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सर्वेसाधारण महाशयगण इस बातको जानते हँ कि माचीन समयमे ठेन देन, 
व्यापार म्यवहार, गड शंज्ञट, डश आनन्द्‌ नो कुछ भी कर्यं होता था वह समस्त 
वचनद्वारा निवौह होता था । परन्तु जैसे २ नई सभ्यता ओर नईं रोशनीका नमाना 
आता गया वैसेदी वैसे बात > मेँ बेह्मानी, विश्वासधातकता, कुिडता, भनैक्यता, 
छडाई, सगडे, वध ओर कूरता दृत्यादि कटियुमी वर्तका नोर होगया । बरुवान्‌ छोम 
दुबेरपर्‌ अत्याचार कस रगे, महानन छोग कनेदारोको बात > मँ सताने सगे, 
जिमीदार रोग अपम पुत्रवतप्रनाको बारम्बार दुःख देनेर्गे, बदम्ञोका जेर 
होगया, शोरह्‌ पृदर्तोका शोर होगया । दीनं रोग दारदयसे सताये जाकर दुःख पाने 
रगे, पतिव्रता िर्योको अपने सतीत्वकी रक्षा करना कठिन कायं होगया; इन समस्त 
अत्याचार ठेसा कुटाहढ हुमा कि तिटिशिगरणेने मारतवषमे आकर अपने अपुर 
ओर अद्ध तगुेसि शान्तिराज्यका मचार किया) इस राज्यका आगमन हेतिदी बाप 
ओर बकरी एक धारपर पानी पने खगे । अनाथ, दीन, दुःखी, भरत ओर पीडित 
छेर्गोको आराम महा, तथापि समयक भावस कहीं मगट ओर कश अप्रगट रीतिसे 
दष्ट रोग अपे अत्याचारोसि सैसाधारणके कष पवातेही रे । दूरदरनी तिरश सर- 
कारने यह समाचार पतिही सम्पूणे मनुष्यकं टाभा्थं दीवानी ओर पए़ोनदारीके 
अनेक कानून बनाये । दीवानीके कानृनेसि स्थावर ओर अनंस्थावर धना व्यवहार 
कृरनेवारोको सुभीता हृजा भौर दुर्धेके दण्ड देने तथा शान्तिक मरचार करनेके धिय 
पौनद्‌!री कानून प्रचित हए । समस्त फोंनदारी कानून ““तानीरात हिन्द मुख्य 
मानौ नाता है पष्छे २ भगरेनी भाषामे समस्त कानून शसि गये, ओर छपाए गये जिनके 
दारा केवर भंगरेनी नाननेवारोनेदी राभ उठाया ततश्वात्‌ भत्येक मान्तकी परतयेक 
भाषामें कानूर्नोका अनुवाद्‌ होकर भकार हुभ।वेगारमें कोटेकौ दूसरी भाषा बगारी हई 
इस कारणसे कानन भी वगमाषमें छे । महारा्देशमे महाराष्ट, गुनरातमे गुनराती 
ओर प्रशचिमोत्तर देशम अभाग्यवश्च कवहारियोमिं उदभाष मदल्ति हेनेकं कारण 
उद कानून छपे ओर ग्रकाश्षित हुए पश्चिमोतर भान्तं जिसका नाम अष युक्तपदेशच 
दै बहुतायतसे. हिन्दीभाषा बोरी जाती है ओर अधिकांश मनुष्य नागरी भक्षक 


नानेनेवठे पाये. नति हैँ ईषा टोगो रिपो यह बात ममानित होर है * कि 


1 त । स 
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# वेंकटेश्वर समाचार ६ जून सन्‌ १९०२ ई० तथा मारतमित्र ओर वसुन्धरे इस पिषोटंशनो विस्तारसे 
 अरकाक्षित किया हं । | ~ | | । 


( ४) 


हिन्दीभाषाके जाननेवटे समस्त मरन्तोमिं अधिकतासे वत्तैमान है । रसा दोनेप्र भी 
हिन्दीभाषा कानूर्नोका अनुवाद न होकर प्रकाशित न होना अत्यन्त रानकी बात 
थी नकि सोते वेठते, खाते पीते, चरते फिरते, कार रोनगार ओर ठेन देन इत्यादि 
दमस्त कार्या दी कानून रगृ हो जाता हं तब म्रव्येक हिन्दीहितिषीको कान्नोका 
पटुना लाभकारी हो सकता, परन्तु विचार हिन्दी नाननेवारकरि अभाग्यसे सरकारने 
इस ओर किंचित्‌ भी ध्यान नहीं दिया हा इतना तो अवद्य किया कि नागरी अक्षरों 
मेँ फ़ारसमिषाके दो चार कानून मकाहित किये परन्तु समयमे न मनिके कारण 
हिन्दीभाषा के जाननेवाौन उनसे किचित्‌ भी"खाम नहीं उगया ! कुछ दिन पीडे 
स्वर्गवासी मुन्शी नवछकिशोरनीं सत्वाधिकारी “ नवछकिरोर मेस ठखनञ ? का 
इस वातके उपर ध्यान पर्टुचा ओर उन्हनि तानीरात हिन्दको हिन्दीभाषामे अनुवाद 
करकं जपने यसम छापा ! तदेपरान्त आगरेके शिायंत्रमे ओर हरिद्वार से यापं 
छपकर तानारौत दन्द मकारित हुजा परन्तु हिन्दीवरो की प्ण अभिटाषा किसीके 
दवाराभीसिद्धन हुई । थोडे दनहुए रकि" सा परे छिन्दवाड” के किस वकाट- 
सादवनं तानीरात दिन्दकी एक सुन्द्र आवृत्ति मकारित की है ।. नसम उदाहरण 
स्पष्टीकरण नजायर इत्यादि अधिकतर सम्मित है । इसके भकारित 
होनेसे दिन्दीवारंको अधिक राभ परहुवा परन्तु ४॥) ₹० मृत्य अधिक हेनेके कारण 
साधारण डोग कानूनीराभ उगनेस्े बेचित रह गये । इस बातका विचार करके भने 
सोचा $ हिन्दीभाषामें सस्ता ओर समस्त आवहयकोय ठेखोसे संयुक्त एक ठेसा ता- 
नात हिन्द ( दिन्दुस्थानका देडसंग्रह ) मकाशिति किया जवे निसको घनी निर्धन 
सब! जधिकताके साथ मोषं भीर्‌ पट्केर छाम उठवें । ठेसा विचारने क कर्ष 
दन पछ अ्रमान्‌ सट खेमराज श्रीकृष्णदासनी सत्व थिका श्रीवेकटेश्वर मेस व्री 
वेकटेश्वर समाचार वेबईने एक एसे तानौरात हिन्दी छापने की उच्छा भगय्की जैसा 
कं ग चाहता था । मनं तत्का उक्त सेठी साहबकी आज्ञाका पारन करके एक 
वषम ताज(रात हिन्द ( हिन्दोस्थानके देडसंग्रह ) का अनुवादं कर डाडा । 


यहं ॥हनद्स्थानका दडसंग्रह भेटि ईडियामे ठगभग ४२ वरपसे मचरित है 
तमस क बार इसम्‌ संराधन भी हो चका हं । इसही न्याययंथके अनुसार एक 
छाटसे मनिर्टरटसे देकर इारकोटके ननतकं अपना न्याय कार्थं प्रा करके अपराधि- 
योको दडित करते हं । इसके भयसे आज कोई धनी पुरुष किसी तुच्छानुतुच्छ दरिद 
पर भ। अत्याचार नहा कर सकेता ई ओर नो करता है उसका सर्वनाश होनाता 


2 । अतएव एस कानूनका जानना ओर पढ़ना मत्येक देशवासीका आवदृय- 
कौय कार्यैहै। 


(५) 


मरस्तुत अनुवाद्मं इस बातका भधिक ध्यान रक्खा गया है कि करींपर 
कठिनं शब्द्‌ न आरव इसमें पायः उन्दी शर््दोका अधिक पयोग क्रिया गया है नों 
आजकर पशिमोत्तर भान्तकी बोरखचाटमें मचरित ह । वरन्‌ जीं शब्दं कठिन आभी 
गृए ह उनके अगि केठेमं उदू शब्द्‌ छख पिये हँ । न्यायाटयोमे विेषतःसे उका 
अधिक पचार होनेके कारण कीं २ विक्श होकर उदके रर््दोका भौ प्रयोग 
किया गयादहे। 
अस्तुत अनुवादे जहातिक संभव हुभा नजीरे ( दष्न्त या उदाहरण ) अधिक 
सीदं । चारो हाईकोटै यथा,-कठकत्ता, बम्बर, मदरास ओर इटाहागादकी 
रोके अतिरिक्त चीफ कोटे पनाब व जडिशियर कमिश्नर मध्यपदेशकी भी ननीरोकि 
। ५ 


धानमें सत्निवेशित किया गया ह ! पाठकगण! हिन्दी ओर उदू भाषार्मे अबतक 
ई हिन्दोस्थानका दंडरसंग्रह इतने दष्ठन्तेकि सहित मकारित नरी हुभा । 


1 
न्‌ 
र्यं 


इस पुस्तकके सम्पादन करनेमें मुरादाबादके परसिद्ध वकीर चौधर रामप्रसाद्‌ 
साहब ओर छाला अम्बा भस्रादनी मुर्तार अदाङतने अपनी सम्मति देकर मुस्क 
जत्यन्तहौ अनुग्रहीत किया हे । अतएव उपरोक्त दोनों महासार्योको बारम्बार आरशी- 
वौद्‌ देकर मूमिकाकी समति करताहूं । 
मुञ्चको पणं आशा कि रिन्दीमाषसे अनुराग रखनेवे देशहितैषी 
महाशयगण तथा वकीर, मुख्तार, पुस कर्मचारी व मजिरट्रेः आदि इसकी एक २ 
मरति अपने यह रखकर अवदर्यही छाम उठर्वेगे । 
 मोहृह्या रौनदार पुरा कं 
मुराद बाद्‌ ( युक्तमदेड ) कृपाकक्ी" 
१५।६।१९०२ ई" वठदेव प्रषाद्‌ मिश्र. 
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इक्तीसवां--अपयज् लगानेके विषयमे ४९९, 
बारैखवां-दण्ड योग्य धमकी अर अ- 
पमान्‌ इ रज दिनके विषय ५०३ 
तेरेसषवां--अपराध करनेके उद्योगके 
विषयमे ,... 


९९ 


३७८ 


५१९ 


१५५९ = ०५५१ 





हिन्दोस्थानके दण्डसंग्रह का धारानुखार- 


मूचीपत्र। 








----स्ज्त=-- 
दप संक्षिप्त विवरण. | दफा. संक्षिप्त विवरण. 
= 
अध्याय १. १५ तिरिश्र इंडिया 
१ इत वटका नाम ओर इतके प्रचोरकी १६ गवनर्मेर हिन्द । 
अवध १५७ गवनमर | 


२ दण्ड अपराधाका जो उस अवधिक 
भीतर कयि जीय । 

३ दण्ड अपरारोका नो अवधिक्षे बाहर 
क्रिये जय षतु कानूनके अनुसरार 
उनकी तजवीज उसी अवधिके भीतर 
ह्‌ सकती हे । | 

दण्ड उन अपरारधोका जो श्रीमती महा- | 
रानीका कोर नौकर किसी हितकारी | 
द्रबारमें करे । 

५ विष्‌ कानून जिसपर इस संग्रहका प्रभाव 
ने हीगा। 


अध्याय र. | 


साधारण अथ प्रकादा, 

६ इष संग्रहे छक्षण ( तारीफ़ात ) चूटाक 
आधीन समञ्च जये । . 

७ {जम उम्दा संकेत एकवार कर दिया 
गया दै वह्‌ दइस सग्रह भस उसी 
अभिप्रायतते वत्त गया है । 

८ हग । | 

९ सस्या । 

१० सखी पुसष | 

११ मनुष्य | 

१२ स्वे सम्बन्धा । „` 

१३ श्रीमती महारानी। 

१४ श्रीमती महारनीका नौकर । 


१८ प्रजीडसी । 

१९ जज | 

२० कैीटेआफजष्टिप् । 

२१ सरकदी नौकर। 

२२ स्थावर्‌ धन । 

२३ अनीतिप्रापत 

) अनीति हानि। 

» अनैतिसे किसी वस्तुका रखलेनाभी 
अनीतिमे भिना जायगा | 

२४ अधमे | 

२५ छट छिद्रे | 

२६ निश्चय माननेका हेत्‌ । 

२७ वस्तुनो घ्री अथवा गुमास्ते अथक 
नोकरफे अधिकास हो। 

२८ खटा बनाना | 

२९ लेख । 

२० दस्तविन | 

३२१ वक्षीयत नामा। 

३२ कतेम्यकायं सम्बन्धी श्म्द्‌ कृनृनविरुद् 
चफेसिभी सम्बन्ध रक्सेगे । 

३३ काम । ` 

११ चूक | 


३४ कोई मनुष्योमेे प्रत्येक मनुष्य उस 


कामके बदरे जे सषने मिलकर 
क्ियाही उसी योग्य होगा मरनं 
 उक्ीने वह कामक्िया।: ` 

३५ जब रसा कोई काम इसी देतुते अपराष 


( ८ ) 


द्ष्, संक्षिप्त विवरण. 

हो कफि कुन्ञान अथवा कुपयोजनते 

किया गया। 

३६ परिणाम कुड तो करने ओर कुछ 
चूकनेसे कराया जाय । 

३७ अपराधकरे अनेक कमीभेसे एक कमेको 
करके साज्ी हेना। 

३८ अनेके मनुष्य जां किसी अपराधको 
करे अलग २ अप्राधोक्षे करता 
हो सकते दै | 

३९ जाननृक्चकर । 

४० अपराध। 

४१ विदोषं कानन । 

२ देशा विङेषी कानन) 

५३ कानून विरद । 

2 कृानूनानुसार अवदय 

५८ हानि । 

४५ जीव । 

४६ मृत्यु । 

४७ पश । 

४८ नहान्‌ । 

४९ वष | 

५० दफा | 

५१ इापथ | 

५२ शद्धभाक्ते । 

अध्याय र. 
दण्डके वर्णन । 

५३ द्ण्ड। 

५४ बधके दण्डका बदला ! 

५५ जन्मभरफे चयि देशनिकारेकी कैदका 

| बदला । 

५६ यरोषियों ओर आमेरिकनोको देषा 
निकलके बदले कठिन कैद्का दण्ड 
दिये नानेकी आज्ञा । 


दष. सक्षिप्र वेवरण. 

५७ दण्डक अवधिके विभाग | 

५८ जिनं अपराधिर्योको देश निकली दंडा- 
स्ञा हृदद देञ्च निकाला हेोनेतक 
दह्‌ फिस भांति सक्खेजायगे । 

५९ कटके पश्चात्‌ देश निकाल वदं 


, सकेगा । 
&०° द्‌ आधौ प्रधी कठिन अथवा साधारण 
होप्रके ! 


६१ धनकी जन्तीक्ा दण्ड | 

२ जन्ती देसे अपराधियेकरे घनकी जो वधक 
या देङनिकालेके या कटके दण्ड 
योग्यदहो। 

६३ जमंनकी तादाद । 

६४ केदका दण्ड जब फ 
जाय । 

६५ जुमोना न चकार जानेकरे बदले कदरे 
अवधि धकर अपराध जुमीनि ओ 
कद्‌ दोनोँके योग्य हं | 

६६ ज॒मोनान चुकनेके बहे केदका प्रकार । 

६७ मोना न चक्राए जनिकरे बदले कैदकी 
मीञओआद्‌ जबङधि अपराधं करव ञ्ज 
मोनेके दण्ड योग्य हो । 

६८ देसी केदका जुमौना चुक्रतिदी भगतजना 

६९ बीवना इस केदका जब किं जमेनिका 
भाग चुका दिया जाय | 

७० जुमोना छः वषेके भीतर अथवा कैदका 

मीओआदेम किसी समय वमह हो 
सकेगा । 

अपराधीके जमेनेसे उसका मा भिट- 

फियत चट न जायगा | 

७१ उस अपराधके दण्डकी मीञआद जो कड 
अपराध मिरकर बना ह्लं । 

७२ दण्ड किसी मनुष्यको जो अपराधोमेसे 
एकका अपराधी दह्रे ओर दाकि- 


जुमोनान चक्राया 


¶ 


श 


(९) 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 


म॑की तनवीजमे लिखा शे क निश्चय 
नही है कि इन अपरघोमेपे कह 
किस अपयधका अपराधी है । 

७३ एकान्त षास । 

७८ एकान्त वासकी अवि. 

७५ दण्ड उन मनुष्योकों जो एक बैर .अप्‌- 
राधी ठहरकर फिर किसी रेपे अप- 
राधके अप्राधीठदरे जो अध्याय १२ 
व्‌ १७ के अरमृपार प्रमाणित हें । 





अध्याय ४. 
साधारण छट. 

७६ वह काम जिसको कोई रक्षा मनष्यकरे 
जिस प्र उसका करना अव्य हो 
अथवा जो वृत्तान्तको न समञ्चफर 
अपने उपर उकस्तका करना ङ़नूना- 
नुसार अवश्य जानता हे । 

७७ जंज्‌का काम जब कि वह अदालतका 
कामकरर्हाहो। 

७८ काम नो किसी कोटेभफनस्टि सकी 
तजवीज. या आज्ञाके अनुसार किया 
जवि | 

७९ काम जो कोह एसा मनुष्यकरे नो कान 
नानसार उसके करनेका अधिकारी 
हेया जो यथाथ बातकी गत 
समञ्चीपे अपनेको कानूनानुसार उसके 

 करनेका अधिकारी समञ्च लिया है। 

८० उचित कामके करनेमे इत्तिफाकृका 
आजना। | 

८१ काम जिससे हानिका पर्हुचना सम्भव 
है परंतु किसी कुप्रयोजनके बिना 
ओर दसरा हानि रोकनेके द्यि 
क्रियाजवि। 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 


८२ सात वषे कम अवस्थकि बाटकक्रा 
काम्‌ । 

८३ सात वषमे अधिक ओर बारह वर्धसे 
क्म अवस्थाके बालकका कामजो 
यथोचित पक्की वद्धि न्‌ रखताहो। 

८९ उस्र मनुष्यक्रा काम नो सिडी हौ । 

८५ उस मनुष्यका काम जो अपना इच्छक 
विरुद्ध दिये हर नरके कारण विचार 
करनेमे असमथ हो । 

८६ निस अपराधके ये किसी विशेष अभि- 
प्रायकी आवद्यकता हो उष्कों करै 
मनुष्य नेक अवस्थाम्‌ करे । 

८७ काम॒जिसस मृत्यु अथवा भारी दुःख 
का अभिप्राय नदो ओर न उसका 
होना समव हो ओर नो प्रसत्रतासे 
करिया गया हो । 

८८ कराम जो मृत्यु करनेके अभिप्राय विना 
इद्धभावसे किसी मनुष्यकी प्रसत्रता- 
से उस्षके भेके लियि कियाजाय । 

८९ काम जी इद्धमाक्से किसी बाटक 
अथवा सड मनुष्यके भलेके लिये 
उप्तके रक्षककी ओरसं अथवा प्रस्‌ 
त्रासे किया नाय । 

९० धोखे अथवा भयते नें प्रसन्नता कराई 
गहै । 

„» किसी बालक अथवा सिडी मनुष्यकीं 
प्रसन्नता । 

९१ कामनो इस्त बातकों छोडकरमी कि 
सन्नता देनेवाले मनुष्यकों उससे 
हानि पृची आप्ही अपराध हों दफा 
८७ व ८८ व ८९की द्ृटोमे न 
गिनि यमे । 

९२ काम जो शुद्धभावसे किमी मनुष्ये भेके 

„ लिये विना भरसत्तताके करिया नाय । 

» नियम 1 


( १० ) 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 


९३ शुद्धभावसे कुछ प्रगट करना । 
९४ काम जिसके करनेके धि कोई मनुष्य 
धमकीद्रारा विव क्रिया जाय । 
९५ कोई काम, जिससे कुड तच्छ हानि हो। 
९६ कोई कामजो निज रक्षके द्यि. किया 
जायः अपराध न होगा । 
९.७ तन ओर धनकी रक्षाफे अधिकार । 
९८ निज रक्षका अधिकार किसी सिडी 
मनुष्यं आदिक कामे | 
९९ कामं जिनके रोकनेके धियि निज रक्षाका 
अधिकार न होगा | 
> इप्त अधिकारे व्ततोवकी सीमा । 
१०० तनकी निनरक्षाका अधिकार मत्य कर- 
नैतक कब हो सकेगा | 
१०१ यह अधिक्रार मुत्युको छोडकर दूसरी 
कोद हानि पचाने तक क्वहौ 
सकेगा । 
१०२ तनकी निज रक्षाके अधिकारका आदि 
अंत । 
१०३ धनकी निन रक्षका अधिकार मयु 
करने तक्‌ कव होसकेगा | 
१०४ यह्‌ अधिकार मुष्युको छोडकर दृसररी 
के।ई हानि कर देनेतक कव हो सकेगा | 
१०५ धनकी निज रक्षके अधिकारका आदि 
भौर अंत | 
१०६ निज रक्षके अधिकारे य॒त्युकारक 
आक्रमण रोकना उस अवस्थामें जब 
किसी निरपरधी मनुष्यको हानिका 
भय दह्ये | | 


अध्याय म. 

सदायताके विषयमे । 
१०७ किसी काममे संहायता करना । 
१०८ सहायक । 


दफा, संक्षिप्त विवरण. 


१०९ सदहायताकरा दण्ड जब कि वह काम्‌ 
जिष्तकी सहायता इई उसी सहायता 
के कास्णक्ियागया हो ओर उसके 
दण्डका कोई स्पष्टे न हो । 

११० सहायतका दण्डः, जब करि सहायता 
पानेवाल्ा मनुष्य अपराधके कामको 
सहमायता करनेवाले अभिप्राये 
सिवाय करिस्री ओर अभिप्रायसे करे । . 

१११ दण्ड सहायता करनेदाेको जव किं 
एक काममे सहायता पर्हचाद्‌ नाय 
ओर उषसे भित्र दृक्षरा कों काम 
हो जाए । 

११२ सहायक कृष दस योग्य दोगा जिस 
काम उसने सहायताकी ओर जो 
काम किया गया दोर्नोमिं दण्ड पवि 

११३ उस परिणामक बदरे स॒हायकको दण्ड 
जो उसके कयि इए अभिपायसे 
बाहर्‌ हो । 

११४ अपयध टोनेके समय सहायक्का होना । 

११५ उम अपयाधमे सहायता करना जिसका 
दण्ड वध अथवा देक निकिका द 
यदि अपराध सहायताके कारण नहो । 

»» यदि काम जिससे हानि ष्च सहायता 
के कारण कियाजायं। 

११६ उस्र अपराधमं सहायता करना नजिक्तका 
दण्डक्रेद्‌ है, यदि अपराध सहायताके 

 कारणनषहे। 

» यदि सहायक या सहायता पनेषाला 
सरकारी नकर हो जिसपर उस 
अपराधं होनेका रोकना अक्सय । 

११७ उस अपराधक होनेमे सहायता करना 
जिसके सवेसाधारण अथवा दक्से 
आधिक मनुष्य करं । 

११८ उस अपराघ$ होनेके यत्नरको कुपाना 


( ११ ) 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 


जिसका दण्ड वध अथवा देश 
निकाला द । 

१६१८ यदि अपराध हआ हो। 

` यदि अपराध न हुभादहौ। 

११९ सरकारी, नौकर जो किसी सपराध 
दोनेके यतरको दपा जिक्षपर उस 
अपराधका रोकना अवद्य है | 

% यदि अपराध हआ हो | 

% यदि अपराधका दण्ड वध आदिद 

% यदि अपराषनदहूवा हे । 

) उक्ष अपराधके होनेके यत्कं छपाना 
जिसका दण्ड कैद दै। 

१२० यदि अपराध हुवा हे | 

यदि अपराध न्वा हो । 


अध्याय ६. 
राजविद्रोदी अपयधके करनेके विषयमे । 
१२१ श्रीमती महारानीके विरुद्र यद्ध करना 
या उसका उद्योग या उसमे सहा- 
यता करना. 

१२१ (अ ) उन अपराधो करनेमें श्ाजाक्च 
करना जो दफा १२१ के अनुसार 
दण्ड येय है | 

१२२ श्रीमती महारानीके षिरुद्र युद्ध करनेके 

अभिप्रायम दयियार्‌ आदि इक्ट 
करना। 

१२३ युद्ध करनेके यतक उसके सहज करने 

के अभिप्रायस पाना । 

१२४ गवरनैर जनरल या गवनैर आदि पर 


ठित अथिकारके प्रचलित करनेमे ` 


विव केसे या उक्षे रोक रखने 

` अभिपरायसे अक्रमणकना। 

१२४ (अ ) इरे विचारोका उत्पन्न करना । 
१२५ किसी एङ्गियाईं रियास्ततके विरुद्र य॒द्‌ 


दफा, संक्षिप्त विवरण. 

करना जो श्रीमती महारनीपे मे 

| र रखती हो । 

२६ किश्ली रेतसे रानकरे राज्यम दृटगार्‌ 
करना जो श्रीमती महारानीसे संयि 
तता हो । 

{२७ रेमे मालको अपने अधिकाय प्खन्् 
जो दफा १२५ व १२६ के उ 
क्षार उपरोक्त युद्ध या ट्टमारमे डरा 
प्राप्त्या गया हो ] 

२८ पस्स्कारी नौकर जो रन्प विद्ोहीं 
कैदी या युद्धे कैरीको सप्ते 
न्योकसीमंसे जानवृज्चकर भाग नगेदे। 

! २९ सरकारी नोकर जो राज्यविद्रोदी रदी 
अथवा युद्धके कदीको अपनी चोकः 
सीमेसे असाषधानीसे भाग जनिदे ह 

१ ३ उपतेक्त कैदीके भागनानेमे रहाप्ता 
करना अथवा उप्षको रखुडना या 
शरण देना । 





अध्याय अ. 
जंगी अथवा जहाज्ञी सेन। सम्ब. 
न्धो अपरा्धोकि विषयमे । 

१३९ द्रो सहायता करना अथवा भिस 
पादी या जहाज खल्यसीको ऊम्‌ 
के कामसे बहुकनेका उद्योग करा । 

१३२ श्द्वोदमे सहायता करना, यदि ददि 
उसी सहायताके कारण की नाय | 

९३३ रस्त आक्रमणकी सहायता जो फो 
सिपाही या जहानृका खलासी अपे 
उपरके  अप्सरपर करे जवति द 

अपने ओहदेका काम कररहा ज्ञे । 

११ सहायता उपरोक्त आक्रमणे जप 

आक्रमण होनाय । 


( १२ ) 


दका. संक्षिप्र पिवरण. 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 


१३५ किसी ्िपादी अथवा जहाजके खलासी 
कीं भागनेमें सहायता देना । 

१३६ भागे हर नौकरको आश्रय देना ! 

१३७ भागे हुए नोकरका किसी सौदागरी 
जहानमे नहाजपतिकी असादधानी 
से छपा होना । 

१३८ रिस्री सिपाही अथवा केवटको आन्ञा- 
मगके कामे सहायता देना। 

१३९ जें मनुष्य जगी कानूनके आधीन है 
दस सग्रहके अनुसार दण्ड दिये नाने 
फैयोग्य नहिमे। 

१४० सििपारिर्योका पहिरावा पहिरना । 





अध्याय <. 


सर्वं सम्बन्धी कदारुतामे वित्र 
डाखनेषारे अपराधोके विषयमे । 

१४१ अनीति जमी | 

१४२ किसी अनीति जमावरमे साश्ची होना । 

१९४३ दण्ड । 

१४९ मत्युकारकं हथियार छेकर किसी अनीति 
जमावम साङ्ग होना 

१४५ किसी अनीति नमावमे यह जानकर 
सादी होना अथवा साञ्ची रहना किं 
उसके फेर पूट होजानेकी आज्ञा 
होचुकी दै । 

१४६ बर जो साज्चि्योके अभिप्राये लिय 
एक साज्जीकी ओरमे वत्ता जाय । 

१४७ बलवा करनेका दण्ड । 

१४८ मृ्यकारक हथियार लेकर वबल्षा 
करना | 

१४९ अनीति जमावका प्रत्येक साञ्ली उस 
 अप्राधका अपराधी गिना नायमा 
जे साक्चर्योका अभिप्राय प्राप्त कर- 
नेके स्यि किया नाय । 


१५.० 


१५१ 


१५९ 


१५६ 


च्छ 


१ 


वी 
॥ ॥ 


१५४ 


१५५ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


१५२ 
१६० 


भ्न 


किसी अनीति जमाव मिलनेके लिय 
मनुर्योका नौकर रखना अथवा 
नोकर रखने सलाह देना । 

पाच अथवा अधिक मनुष्येके जमावमें 
यह जानबरञ्चफर मिलना या रहना 
कि उसके फैल रूट रोनेकी आज्ञा 
होचष्ी ६। 

किसी सरकारी नौकर पर उस समय 
आशमण करना अथवा उप्तको 
रोकना जबकि वह बह्वा आदिको 
दुरकर रदा ह । 

बलवा करानेके अभिप्राये निना दात 
क्रोध करानेक्रा काम करना | ` 

यदि व्वा हज । 

यदि बलवा न हो । 

टस धरतीका स्वामी या अधिकारी 
जिसपर कोद अनीति जमाव इकट्राहो । 

उप्र मन॒ष्यका दण्ड योग्य होना जिसके 
संभके लिये बलवा करिया जाय । 

उम स्वामी या अपिकारीके कारिन्देका 
दण्ड योग्य होना जिप्तके सभक 
यि बहवा हो । 

उन मनुष्योकों नो किसी अनीति जमाव 
फैल नैकररक्लेग्ये हो छृष 
रखना । 

किसी अनीति जमावमे तरफदारीकरे 
चयि नौकर रक्खा जाना । 

या हथियार स्यि हुए फिरना । 

हंगामा ( खानेजंगी ) 

ट्गामेका दण्ड । 


( १३ ) 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 


अध्याय ९. 
अपयध जो सरकारी नौकसयकी मरसि 
किये जय अथवा जो उनसे 
सम्बन्ध र्खे) 

१६१ सरकारी नोकर जो अपने सोदक 
किसी कामके मध्ये सिवाय कानना- 
न॒सार चाकरके कछ धसक 
भति के। 


१६२ अनचित उपायोसे सरकारी नौकर पर 
द्बाष डालश्नेके लिये वप्त लेना । 
१६३ सरकारी नौकरके साथ निन वर्तव 


किय [ 


कामम लनेके ल्ि घरस लेना। 

१६४ उप॑ सहायताका दण्ड जो सरकारी 
नोकर उन अपराधोमें करे जिनका 
वणेन उपर क्रिया गया है| 

१६५ सरकारी नौकर किसी मनुष्यसे जो 
किसी मामहे या मुकद्ेसे सम्बन्ध 
रखता हो जिसको उम सरकारी 
नौकरने पूरा किया कहै मृट्यवान 
पदाथ बिनाबदलाप्रप्तकेरे। ` 

१६६ सरकारी नोकर नो किसी मनुष्यको 
हानि पर्टुचानेके अभिप्रायसे कानून 
विरुद्ध अनुरेष कर्‌ । . 

१६७ सरकारी नौकर जो किकी मनुष्यको 
हानि पहुचाने अभिप्रायसे मूठ 
दस्तावेज्ञ तेयार करे । 


क 


१६८ सरकारी नोकर जो अनुचित रीतिर्‌ ` 


स्यापारसे सम्बन्ध रक्छे | 
१६९ सरकारी नौकर नो अनचित रीतिषर 


को माल अथवा उक्षकेलियि . ` 


गोली बे | 


१७० सरकारी नौकर बनना] 
१७१ छलके अभिप्रायम वह लिबास्न पहं 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 
नना या षह चिह द्यि 
जिक्षफो 
लाता से! 
अध्याय १०. 
सरकारी नौकरेकेउचित अधिकारे 
अपमानके विषयमे 1 
१७२ सरकारी नोकरफे जारी कयि हुए सम्मन 


अथवा इत्तिकाजनामेसे बचनेके लियं 
किप नाना। 

१७३ स्म्मन अथवा ओर इत्तिलाअनमिको अपने 
या ओरके पाञ्च तक पहैचनेको या 
उसके प्रगट क्रिये जानिको रोकना । 

१७४ सरकार नोकरकी आज्ञाके अनुसार 
हाजिर होनेमे चूकना । 

१७५ वह्‌ मनुष्य किसी सरकार नौकरके 
सामने किसी दस्तवेनके पेश कर्मे 
चूक करे जिसपर उस दस्तविललका 
पेश करना कानूनानुस्नार अवदय ई । 

१७६ वेह मनुष्य सरकारी नौकरकेो इत्ति य 
खबर देनेमे चूक केरे जिस पर इत्ति- 
ला या सश्र देनी कृानूनानुसार 
अवदय ह | 

१,५७ अटी खबर देना । 

१७८ पथ करनेसेः नाहीं करना जब कई 
सरकारी नौकर कानूनानुसार शपथ 
करनेकी अज्ञाद्‌। . 

१७९ क्रिस्वी सरकाये नोकरको जो प्रर कर- 

नेका अधिकार रखता ह उत्तर देनेसे 

मार्ट करना । 


फिन्‌ 
सरकारी नौकर कामम 


१८०. बयान प्र द्स्तखत करनेमे नाहीं 


करना । 
१८१ सरकारी नोकरया इस मनुष्यस्रे जो 


( १४ ) 


दफा, संक्षिप्त षिवरण. 


दापय करनिका अयिकार रखता 
ङापथ करके श्ट बयान करना | 

इस अभिप्रायसे ईटी खबर देना किं 
कोई सरकारी नौकर अपना उचित 
अधिकार वचैकर किसी मनुष्यको 
हानि पर्हुचवि । | 

किसी माके ल्िनानेमे नो किसी 
सरकारी नौकरफे उचित अधिकार 
के अनुसार लिया जाता हो रोकं 
टोक करना । 

किसी माल्के नीरममं जो किसी सर 
कारी नौकरके उचित अधिकारे 
अनुप्तार नीलम पर चदाया गया 
हो, रोक क करना । 


कोई माह जो सरकारी नोकरके उचित 
अधिकारे अनुप्ार नीलाम पर 
चटाया गया हो कानूनविर्द्र देना 
अथवा उसके ल्यि बोधी बोलना । 

पतरकारी नोकरीके पय करनेमे सरकारी 
नौकर की रोक टेक करनी । 

सरकारी नौकरको सहायता देनेम॑ चरक 
करनाःजव किं कानूनानुसार सहायता 
देना अवद्य हो । 

न मानना किष्ठी आकन्नाको नो किसी 

सरकारी नोकरने कानूनानुक्तार्‌ प्रगट 
कीहो। 

१८९ सरकारी नोकरको हानि पटूचानेकी 

 : धमकी देना। 

१९० हानि पहुचानेकी धमी इसल्यि कि 

कोई मनुष्य किसी सरकारी नोक- 

रसे रक्षां मागनेसे सुक जाय । 


१ ८२ 
१८३ 
१८४ 
१५ 


१८६ 


१८५ 


१८८ 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 
अध्याय १९१ 
छडी गवाही ओर सर्वं सम्बन्धी न्यायमं 
विच्च डरने वारे अपराधो 

विषयमे । 

१९१ ईदी गवाही देना । 

१९२ क्चठी गवाही बनाना । 

१९३ री गवाहीका दण्ड । 


, १९४ दण्डवधके योग्य अपराध प्रमाणित इरा- 


नेके अभिपायसे ईठी गवाही देना 
अथवा बनाना । 

» येदि निरपराधो मनुष्य उसके करास्णस 
अपराधी प्रमाणित होजाश्‌ ओर दण्ड 

वध पाजाए | 

१९५ देशनिकालेके दण्डका अपराध अथवा 
करैदका अपराध प्रमाणित करने 
उदभिप्रायसे ईढी गवाही देना अभवा 
बनाना । 

१९६ कामम छाना रसे प्रमाणका, जो जान- 
लिया गयादहो ञ्चा हे। 

१९७ ईउा सार्दफिकर जारी करना अथवा 
उसपर दस्त करना । 

१९८ किसी सार्टीफिकटको, जिसमे नई 
आदर्यकीय बात ठ जानी हई हो 
से सार्टीफिकटकी रीतिसे काम 

छना । 

१९९ ईहा बयान किसी रसे इजहारमं नो 
कृनुनानुसार प्रमाण ( सबूत )} त्री 
भांति लिय नास्कताहे। 

२०० किष्ी शमे इनहारकफो सचेकी भांति 
कामम लाना, जो जाने हिया गया 
हो फिगहे। 

२०१ अपराधीकफो बचाने ल्ि अपराधद्े 
प्रमाणको गुप्त कर देना अथवा 
उसके मध्य कदी खबर देना । 


( १५ ) 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 


२०१ यदि अपराध वधके इष्ड योग्यहो । 

„ यदि अपराध देश निकरर्केि दण्ड 
योग्य हो । 

„) यदि अपराध दृक्ञ॒ वसे कमकी 
 योग्यदही। 

२०२ किसी अपराधका समाचार दनम ह मनुष्य 
जानवृ्चकर चक्कर जिसे समाचार 
देना अदय हो| 

हो गये हए अपराधके मध्ये ईडा समा- 
चार देना । 

किसी दस्तावेजका नष्ट फरदेनः इसलिये 
कि वह्‌ प्रमाणकी रीतिषर करामर्मे न 
आसके । 

किसी मषदभमे कुर काम अथवा 
का्वाहै करनेके ण दूसरे मनु 
ष्यका रुपधरना । 

किसी वस्तुका छल पूवैक डा लेबाना 
अथवा छपा देना इस अभिप्रायसे 
कि कुकी अथवा इजराय डिगरीमे 
उसका छया जाना रकनाय । 

कि वस्तुपर छल पुवेकं दावा करना, 
इस अभिप्राये किं रस्कालिया 
जाना कुर्क मथवा इजराय डिगरी 
मे ₹क जाय। 

अनुचित रुपके स्थि छर डिगरी 

`  , जारी होने देना। 

२०९ कोटैआफृनस्थिसमे अधस श्चैग दावा 

करना । 

अनुचित रुपयेके लिये छल एवेक डिगरी 
प्रप्तक्णना। 

२११ हानि प्ुवानेके अमिपरायंसे अपराधका 

ठादा्वां। . , 

२१२ अपराधीकों आश्रय देना । , 

ॐ यदि षधके दण्ड योग्यही। 


कदे 


९? 


२०६ 


२०७ 


२०८ 


६ 


दफा. खंक्षिप्र दिवरण. 


२१२ यदि देक्षमिकाेके दण्ड अथवा कदे 
दण्ड योग्यदहो। 
अपराधीको दण्डसे बचानेके लिय इनाम 
आदि लेना । 
यदि वधक्ते दण्ड योग्य हो । 
यदि देश्च निकाछेके दण्ड अथदा कैद 
दण्ड योग्यहों। ` 
अप्राधीको दण्डसे बचाने बद 
इनाम देना अथवा कुक वस्तु फर 
देना। 
यदि अपराध बधक दण्ड योग्य हो| 
यदि अपराधं देर निकालेके दण्ड योग्य 
अथवा करैेदके दण्ड योग्य हो | 
चो इत्यादिका माल निकालने 
सहायता देनेके बदले इनाम 
लना । 
रें अपराधीको आश्रय देना जो हिरा 
सत ( चौकी ) से भागि अथवा 
निस पकडे जनिक्री आहना हये 
चु हो । 
यदि अपशध वधके दण्ड योग्य हं । 
यदि अपराधं देकनिकाेके दण्ड योग्य 
अथवा केद्के दण्ड योग्य हो 1 
सरकारी नौकर जो किसी मनुष्यको 
 दण्डसे अथवा मालको जम्तीसे बचा- 
नके अभिप्रायस कानूनी आज्ञाको 
नं माने । | 
सरकारी नौकर जो किसी मनुध्यकरो 
 दण्डसे अथवा मारको जम्तीसि ष्चा- 
नेके अभिप्राये सरिस्तेके ठे कागज 
, अथवा देख बनवि ) 
२१९ सरकारी नौकर जो अद्ारतकी कारवाई 
भँ कुपरयोजनसे रेसी आज्ञा दे अथवा 


१३ 


# 
भवि 


भवे 
नने 


२१४ 


न्ह 
५ 


ॐ 


व 


२१५ 


२१६ 


ग 


# 


र, 


भ्ल 


५९४५ 


२१८ 


( १ 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 


६ ) 


दफा. संक्षिप्र वरण. 


= @ ५ द (~ _ ५ (न । = क~ न १५ ५ न. 
देसी रिपोटै इत्यादि करे जिषे वह २२६ अनीति रीतिपर देश निकले सट 


` कानून विरुद्ध जानता हो| 

२२० जो कोई मनुष्य अधिकार पाकर किसी 
मनुष्यको बधन (कैद ) भ रक्से 
अथवा तज्वीज्‌ के लिये उपस्क 
हाकिमको सपि यद जाननञ्चकर तिं 
भ कृनूनकषे विरुद करता ह । 

२२१ निप्त सरकारी नौकरपर किंसीको प्क 
डना कानूनानुसार अवदय हौ उस्तकी 
ओरसं पकडने्मे जानतृञ्चकर चक 
दो । 

दण्ड । 

२२२ निष सरकास नेकरपर्‌ पकडना किसी 
मनुष्यका, जिसके मध्ये कोटेआफ्‌ 
जस्टिसिने दण्डकी आज्ञाकी होः 
अवर्यहो उसकी ओरसे पकडनेमे 
जानवृङ्षकर चूक हो । 

3 दृण्ड्‌ । 

२२३ सरकारी नौकर अपनी असावधानीसे 

| किसीको षधनसे माम जनि दे। 

२२४ जो कोह मनुष्य अपनी उचित गिरफ्तारी 
मे कुछ रोक रोक करे । 

२२५ किसी मौर मनुष्यकी उचित गिरफ्तारीमे 
रोक योक- 

% दृण्डु { ` | 

२२५ ( अ ) दसी अवस्थार्जमिं सरकारी नोक- 
रकी ओरसे गिरफ्तारीमे चूक अथवा 
भाग जानि देना जिनके मध्ये मौर 
प्रकारकी आज्ञानदहे। 

२२५ ( ब ) रेसी अवस्थाओमें उचित रीति- 
पर गिरफ्तार किम जनिभ रोक योक 
करनायाभागजानायाक्डालेना 
जिनके मध्ये ओर प्रकारे आज्ञा 
नह| 


आना । 

२२७ दडकी माफीके नियमोको तोडनः । 

२२८ जानवृक्चकर किस सरकारी नोकरका 
अपमान करना अथवा उसके किसी 
काममें विघ्रं डालना, जव कि वह 
अदाह्तकी कारेवहेकी किसी 
अवस्थामें इजलास करस्हमहो) 

२२९ अयू अथवा असिस्षर बनना । 





अध्याय १२. 
सिक्का अथवा गवनैमेट कै स्टाम्प 
खम्बन्धी अपराधो के विषयमे । 
२३० सिका 
> श्रीमतीं महारानीका सिक्का | 
२३१ सोटा सिक्ता बनाना । 
२३२ श्रीयती महारानीका खोटा सिक्ता 
बनाना | | 
२३३ खोटा सिक्का बनानेके लियि ओनार 
बनाना अथवा वेचना | 
२३४ श्रीमती महरानीका खोटा सिक्ता वनानेके 
लिये ओजार बनाना अथवा बेचना । 
२३५ ओजार या स्ामानको खोटे सिक्किके 
ल्यि काममे लानेके अभिप्राये पास्‌ 
रखना । | 
२३६ हिन्दुस्थानमें रहकर हिन्दस्थानके बाहर 
खोटे सिक्केकौ सहायता करना । 
२३७ खट सिङ्केको भीतर खाना या बाहुर्‌ 
टेजाना । 
२३८ श्रीमती महारानीके खेटे सिक्केको भीतर 
लाना या बाहर जाना। 
२३९ ठेते समय जिस सिक्रेको जाना गया हों 
कि यहखोयादै उसेकिसी ओर 
के सिप्द्‌ करना। ` 


( १७ ) 


# कन 


दफा. सप्िप्र विवरण. 


२९० कते समय निक्ष सिक्केको जाना गयाहो 
कि यह श्रीमती महारानीका खोटा 
सिक्का दहै उसे किसी ओर के सिषे 
करना | 


[क 


देसे सिङ्षिको सचे सिक्ेकी रीतिपर किसी 
ओर को देना जिक्षकी देनेषलिने 
पिरे अधिकारे सेते समय न 
जाना हो फ यह खोट है। 

ठस मनुष्यका खोटा सिका पास रखना 
जिसने उसे अथिकारमे लेत समय 
सोटा जाना हो । 

श्रमती महारानीफा खोटा सिक्रा उस 

 मनुष्यका पाक्त रखना जिसने उसे 
अधिकारमे केत समय सखोटा 
जाना हे । 


रे ष्ट | 


१ 


९४२ 


२५४ वह मनुष्य जो किसी टकम नियत 
हो शिकेकी तोल अथवा धातुसे जो 
कृानूनानुसार ठहराई गई हो सिकेके 
द्सरी तौ अथवा धातुका बनो 

अनुचित रीतिपर टकसाल्ते सिका 
बननिका ठप्पा छेनाना । 

छ या अधर्मसे किसी सिक्ेकी तोर 
या धातुका बदहना । 


२४ ५ 
२८६ 


छंल या अधर्मेसे श्रीमती महारानीके 
सिकेकी तौ या धातु बदलना 1 

' सिक्ेकी सरतो इत 
अभिप्राये बदलना कि वह किष 


ओर प्रकारके ` सिक्घैकी भति च 
नावि । [ि 
ि । 


४४७ 


२४८ करि 


दष. संक्षिप्त विवरण. 


२४९ श्रमती महारानीके केकी पूरके इक 
अमिप्रायसे बदलना किक किस्म 


वे 
अर्‌ प्रकारके सिक्तेकी भति चत 
जावे । 
२५० अधिकारमं लेते समय जिघ्र गिकको 
जाना गयाहो कि यह बद) हुवा 
द उसे किसी जीरके सिषदं कना । 

२५१ आधेकारमे लेते समय श्रीमती म़्ारानी 
कै निष सिका जाना गया ह 
कि यह बदला है उसे कक्षो ओर 
के सिदे करना । 

२५२ उस मनुष्यक्ा बदला हुआ शनिश्च एस र 
खना जिसने ठसे अपिकास्मे ते 
समय जानाय क्रि यद्‌ ददल हुवा 
६।. 

उस मनुष्यका श्रीमती मदापगीमे सिक्त 
को पास रखना जिसने उसे उधि- 
कारम छेते समय बदल्छ इवा जाना 
हो । | 

से सिक्केको असली पिक्तकी तिस 
किसी ओरके सिएदं कना निपको 
भिषदे करनेवाले परिषि अषठत्वारमें 
कते समय बदला हुवा म नाग हे। 
२५५ गवनेमेटका खटा स्याम बनाना } 
२५६ गवने्मेदका स्टाम्प खोदा बने अभि- 
प्रायसे कोई ओजार या पमान 
पास रखना । ` 

२५७ गंवनेमेटका स्टाम्प खो गननिके 

 अभिप्रायसे ओजार जनाना या श्यना ॥ 


२५६ 


4 


२५ ६.1 


( १८ ) 


दफा. संक्षिप्त विवरण, दफा. संक्षिप्त विवरण, 
२५८ गवनेमेटका खोदा स्टाम्प बेचना । प्राणको भय पहुंचानेषले किसी रोगके 
२५९ गवनरमेटके खोटे स्टाम्पकेो पाञ्च रखना । कैटनेका सम्भवहों । 
२६० जनि हए गवरममेटके सेद स्टाम्पफो २७० दुभौवका काम जिससे फैना जीवजो- 
संच स्टःम्पकी रीतिसे कामं छाना खिमके सेगका अति सम्भव । 


२६१ गवनैमेटको हानि पचानेके अभिपरायसे ~“, कारंटाइनके कृयदेको न मानना । 
किसी पदा्स्े जिसपर गवैयेट ५७२ खाने या पीनेके पदाथ जिसके वेचनेकाः 
स्टाम्प हयो कोई लेख मिटाना या अभिप्राय हो मिलावर करना । 
किसी दस्ताविनसे वह स्टाम्प जो २७दे खाने या पीनिके हानिकारक पदाथेको 
उसके ल्यि काममें जाया गयाहै भचना | 


टूर करना । २७४ दबअमिं मिरावट करना । 


२६२ कामे लारहुर गवनेमःस्याम्पको जानत्‌- २५५ मिष ईर द्वाओकि भेचना । 
यकर काममे लाना । २७६ किसी दवाकी दुप्षरी द्वके नामसे बेचन) 
६२ उस विहर छीलना जिससे यह प्रगट ^° सये सम्बंधी सोते या कडके पानीको 
होताहै किस्टाम्प कामम आचकाहै। निगाड्ना । 
२७८ इवाको आरोग्यतकिं अयोग्य करना । 
अध्याय १३ २७९ किस्य सवेसम्बधी मागेपर असतावधानीस 
नाप तोर सम्बंधी अपराधोकरे विषयमे 1 गाड़ी चलाना या सवार दोकर्‌ 
२६४ तोलनेके ठे ओजारफो उलचिद्रसे निककना रा 
कामम साना | २८० असावधानाक नावका चलाना । 
२८१ ईूढपरकाज्ञ या ठ चह या पानीपर्‌ 
तैरनेबहा चह दिखाना। 
२८२ सी मनुष्यकं पानीको राह भाडेपर 
नावद्वारा लेजाना जिस्म बहु 
अधिक बोश्च छदा । 


२६५ ईठि वाट यापेमानेको छले काममें छाना। 
२६६ शटि वर्टोयापेमानोंको णस रखना । 
२६७ इठे वाट या पैमाने बनाना या बेचना 





अध्याय श 0 क ॐ कन ष 
पा २८३ लक या स्थषटके सवेस्षम्बंधी मागेपर जो- 
सवे सम्बंधी आरोग्यता या इश्ता निम या रोक पहः 
ओर सज्ननता अथवा सुशषीरता क 
म विन्न डालने वाले अप- २८४ किसी विष्टे पदाथेके मध्ये असावधानी 
राधो के विषयमें। | करना | 
२६८ सव सम्भधी वाधाका काम । २८५ आग या आगवाहे पदार्थकै मध्ये अस्राब- 


2६२ असाषधानसंवह काम करना जिंप्प धानीं करना । 


( १९ ) 


दफा. खंक्षिप्त विवरण 


२८६ भके उडजानेवहे पदाथके मध्ये असाव 
धानी करना । ` 

किसी कल्के म्ये जो अपराधीके पासहो 
अथवा उसके प्रषधर्मेहो असावधानी 
करना । 


क 


किसी घ्र आदिक गिराने या उसकी 
मरम्मत करनेके मध्ये असनावधानी 
करना । 

किसी पडके मध्ये अप्तावधानी करना । 

सवे दुःखदायी कामका दण्ड | 

सव दुःखदायी कामके न करते रहने 
फी आल्लापाकर उसे करते रहना । 

अटी पुस्तकका बेचना मादि । 

अदृषटीर पुस्तकोको बेचने या दिखानेके 
दिये पास रखना! 

अर! गीत्‌ | 

(अ) चिह्र डाख्ने दप्तरका रखना । 


-२८७ 


-२८८ 


२८९ 
२९ 
२९१ 
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२९२ 
२९३ 


२९४ 
२९४ 





अध्याय ९९. 
उन अपराधोके बयानम्‌ जो 
मतसर सम्बंध रखते दें । 
किसी सम्प्रदायक्रे मतफी निदा करनेके 
आभिप्रायत्े किसी पूजाके स्थानको 
हानि पहुचाना या अप्वित्रकरना । 
किकी मत सम्बधी समाजको कृष्ट 
पटुंयाना । 


न्वे 


-२९१५ 


२९६ 


२९७ 
। करना |. 
१९८. 
अंतःकरण दखानेके अभिप्रायसें बात 


*§/ "७ "क 


दु्यादि हसे निकाटना । 


कृबरस्तान आदिष्ट मदा्रतवेना . 


जाननुञ्चकर मते मध्ये किसी मनुष्यकरा ` 


दफा. संक्षि विवरण. 


अध्याय १६ 
मुष्के तन सम्बधी अपराधोके विषयमे । 
२९९ ज्ञातवतूघात ( कत्लहस्रान म॒स्तटटनिम 
सना) 
३०० ज्ञ।तवात ( कत्छं अम्द ) 
» जब कि ज्ञातवतधात ज्ञातवात नदीं है ! 
३०१ ज्ञातवतुवातं करिसी देसे मनुष्य 
म॒त्यु करनेक् जे। उस मनुष्यस्े जिसके 
मार्‌ डाङनेका अमिप्रायथा भिनच्रहो । 
३०२ ज्ञातवातका दण्ड । 
३०३ दण्ड उस्र ज्ञातघातका ने। कोर दश 
केके दण्डवःला अपराधीकरडाहे । 
३०४ ज्ञातवत वातका दण्ड नो स्ातवात 
तकं न प्च | 
३ (अ)अक्षावधानीस मलत्युका कारण हना । 
३०५ आल्मवातमे ल्ट अथवा पगलकीं 
सहायता । 
३०६ आ्मवातमे सहायता । 
२३०७ न्ञातवातका उद्योग । 
२०८ ज्ञातवत्वातका उद्येग । 
३०९ आमवात करनेका ठचयोग । 
३१० ठग। 
३११ दण्ड । 





गर्भं गिराने ओर विनः जन्भ वारक 
को हानि पचाने ओर जन्म हष 
वाछकोको बाहर डारू आने 
ओर जन्म दछपानेके 
विषयम्‌ 
;३१२ गभे गिराना। 


३१३ द्वीकी भिना प्रसत्रेता गमे गिराना । 


( २० ) 


दका. संक्षिप्त विचरण. 


३१४ म॒ल्यु जिस्षका कारण वह कामदोनो 
गभे गिरानेके अभमिपरायसे किया 
मया हे । 
ॐ यदि वह काम 
किया गया 
३१५ काम जो बचेको जीवित न उतपन्न हने 
देने अथवा उन्न हनेके पश्चात्‌ उम 
की मत्युकरा कारण होनेके अभिप्रा- 
यसे किया गया ह्ये | 
३१६ रेसे कामे जो ज्ञातवत्‌ वातकी सीमा 
तक पू्ुचता है किसी जीवपंडे हए 
बालकं कीं म॒त्युका कारण होना । 
३१७ म बाप अथवा किसी रक्षकका बारह 
वैस कम अवस्याके बचेको डाल 
देना ओर ऊड देना । 
३१८ जने इए बालककी छोथकों कुपाना । 


ॐ 


स्रीकी भिना प्रसत्रता 
| 





दुःख ( जरर ) के बयानमे । 
३१९ दःख (जरर ) ` 
३२० भारी दुःख ( जरर शदीद्‌ } 
३२१ जानंबृह्यफर दुःख पहचाना 
२२२ जानवृक्चकर्‌ भारी दुःख पर्हुबाना । 
३२२ जाननञ्चकर दुःख पर्हुचानेका दण्ड । 
२२४ जोखिमके हथियार या यल्नोसे जान- 
बुञ्कर दुःख पर्हुचाना । 
३२५ जाननुञ्चकर भारी दुःख पुचानेका दण्ड 
३२९ जोसिमके इथियारो या यत्नेसि जान 
बूडाकर मारी दुःख परटुचाना । 
३२७ बलपुेक माके पराप्त करने अथवा 
किसी, अनुचिते कामप्र विवञ्च 





दफा. संक्षिप्र विवरण. 


केके छि जानबूञ्चकर दुःख पहू- 
चाना । 

३२८ दःख आदि पर्हुचानेके अभिपरायसे अचेत 
करनेवाा दवा खिलाना । 

३२९. बलपुवेक मालक प्राप्त करने अथवां 
किसी अन॒चित कामपर विव कर. 
नैके ल्यि जानवृञ्चकर भारी दुःख 
पर्टुचाना । 

३३० दवाकर इक्रार कराने या दबाकर्‌ 
माह्के वापित्त करदेनेपर विवश 
करनेके लिये. जाननृज्ञकर दुःख प 
चाना । 

३३१ दघाकर इकृरार कराने या दबाकर मार्क 
दापिस केर देनेपर्‌ विवश करनेके 
लिि जानवृक्चकर भारी दुःख पहु 
चाना । 

२३२ सरकाट नोकरको सरकारी काम 
उराकर ोकरखनेके स्यि नाननद्यकर ` 
दुःख पहृवाना । 

३३३ सरकारी नौकरफो सरकारी कामके 
करनेते डगाकर रोक रखनेके यिं 
जाननुञ्चकर भारी दुःख पए्टैवाना । 

३३४ कोध दिनं वारे कामके कारण 
जानवृङ्कर दुःख पूहचाना | 

३३५ ोध दिकानेवले कामके कारण 
जाननृह्ञकर भारी दुःख प्टुचाना | 

३३६ उस कामका दण्ड जो जीव या ओरोकीं 
दाशीरिक कुङाकतार्मे विप्र इलि 1: 

३३७ एसे कामसे दुःख पटुवाना नो नी 


(२१) 


दषा. संक्षिप्त विवरण. 


[1 


अथवा ओरोकी शारो्कि कुल 
ताक विघ्रं डचि । 

३३८ रसे कामस भारी दुःख पर्हुवाना नो नीव 
अथवा ओोकी श्चारीरिक कुशटताको 
विरमे उषे । | 





अनीति रोक ओर अनीतिबेधनके 
विषयमे । 
३३९ अनीति रोक ( मनाहिमत बेजा ) 
३४० अनीतिर्व॑धन ( इन्परमेजा ) 
३४१ अनीतिरोकका दण्ड | 
३४२ अनीतिबघनका दण्ड | 


३४३ तीन अथवा अधिक दिनतक अनीति- 


बधन | 
३४४ दक्ष अथवा अधिक दिनतक अनीति 
सधन्‌ | 


३५४५ उस मनुष्यकं अनीतिबधन जिक्षके 
द्टशछारकि छिये आज्ञाप््र नार हो 
चका दे ¦ 

३४६ गुप्त अनीतिवेधन ( म्फ ) हन्स 

, बेजा) 

३४७ दबाकर माल लेने या किसी अनुचित 
कामपर विवज्ञ करनेके अभिप्राये 
अनीतिवेघन । | 

३४८ द्भ्यकर्‌ इकृरार कराने या मालक वापि- 
स॒ कर्‌ देनेपर विव करनेके अभि- 
प्रायसे अनीतिबन्धन । 





अनीतिवरु (जजरमुजरिमाना ) ओर 
आक्रमण ( ईम ) के विषयमे । 
३४९ बल (जर) ` ' 
३५० अनाीतबक ( जबरमुलरिमाना } ' 


| दफा. 


संक्षिप्त विवरण. 





३५१ आक्रमण (हमल ) । 

३२५२ भारी कोध दिानेवह्े कामके कारणक 
सिवाय ओर प्रकारपर अनीति वलका 
द्ण्ड। 

किती सरकारी नौकरको अपने कतभ्य 
कमक्षं डराकर रोक रखने लिये 
अनीतिबलको कामम हाना । 

३५४ किसी द्ीकी लना बिगाडनेके भाभे- 
प्रायसे आक्रमण अथष अनीति 
बट 

भार रोध दिद्छनेवाहे कारणक अति- 
रिक्त ओर प्रकारपर किसी मनुष्ये 
वे इनत करनेफे अभिप्राये आक- 
मण या अनीतिष । 

२५६ उस मालको चरानेके उद्योगे आक्रमण 
या अनीतिव जिसको कोई मनष्य 
लि हृए हो । 

अनीति्षिके उदयोगमें आक्रमण या 

अनीतिषल | 


भारी कोध होनेकी अवस्पापर आकमण 
या अनीतिबह् | 


३५३ 


२५५९ 


ड 1 \% 
२५८ 


मवुष्यसा छेभागने ओर भगा छे 
जने ओर दास बनाने ओर 
बेगार करानेके विषयम्‌ । 
२५९ मनुष्यकोे भागना । 
३६० तरिटिश्न ईडियासे मनुष्ये ले भागना । 


| ३६१ योग्यरश्रककी ` रकमिसे मनुष्य ले 


भागना । 


| ३६२ मनुष्यको भगके नाना । 
। ३६३ ` मनुष्यको ले भागनेका दण्ड । 


(२२) 


दफा. संक्षिप्र विवरण. 


३६४ ज्ञातयातके लिय मनुष्यक्र। रभागना 
या भगा लेजाना। 

३६५ किरती मनुप्यको गुप्त ओर अनीति बधन 
करमके अभिप्राये छे मागनाया 
भमा ले जाना । 

३६६ फिसी दीका व्याह आदिषपर्‌ विवक्ष 
क्रमक यिं भागना या भगार 
जाना | 

३६७ किसी मनष्यकरो भारी दःख पटूवाने या 
दास बनानेके स्यि भागना या 
भगार जाना। 

२६८ ७ भागे दए मनुष्य हुपना या दधन 
रखना । 

३६९ दक्ञ वधस न्य॒न अपस्थाके बालकके) 
उसमे रार्यरप्रं स्थावर धन चरा- 
कनके अभिपरायत्ते र भागना याभगा 
र जाना । 

३७० कितो मनुष्यतेप गुञ्मकीं रीतिपर मेर 
छना अथवा उसको अपन अविकारे 
अग करना | 

२७१ स्वभावं ही दासोका व्यापार करना । 

३७२ किसी - नाबालिगक) व्यभिचार दिके 
अंमिपायसं पचना या भाडपर 
चद्टाना | 

२३७३ नाबालिगकरो व्यःभचार आदिके अभि- 

प्रायत्‌ मेोल्टेना या अधिकारं 
द्यना ¦ 

२७४ अनुचित वेगारपर. विव्ञ करना । 


दफा. संक्षिप्न विवरण. 


बछपूैक व्यभिचारके विषयमे । 





२७५ बटपूैक उयमिचार ( जिना बिट्जन ) 


२७६ बपुयक उयभिचारका दण्ड । 





स्वभावके विरुद्ध भपराधोके विषयमे । 





२७७ स्वभ्‌।द विरूद्र अपराध । 





अध्याय १७. 
मार सम्बन्धी अपरधोके विषयमे । 
चरो दण । 
\री | 
सोरीका दण्ड । 
८० घ्रया डेराया न्वर्मे चोरी । 
जव कोई गुमारता अथवा नौकर अपने 
स्वामी पास कईं वस्तु चरे । 
चोरी नेक अभिप्राये मृत्यु करनं 
अथवा माद दुःख पवानेदो तै 
यारी करने पवात्‌ चोरी कस्ना। 





(+ 
८५ 
4 


दबाकर छनेके विषयमे । 
दबाकर छना ( दृष्तेहसार विन } 
दवाकर लनेका दण्ड । 
दबाकर लेके ल्यि किसी मनुष्यक 
हानिंका मय देखाना । 


२८२ 

३८४ 

२८५ 

३८६ किसी मनुध्यक। मृत्यु अथवा भारी दुःख 
पटुचानेका इर दिखोनेक द्वारा दबा- 

कर कुछ प्रप्त करना 1 

३८७ दषाकर देके छियि किसी मनुष्यके। 


( २३ ) 


दका. संक्षिप्त विवरण. 


मृत्यु अथवा भारी 
रिखाना | 
३८८. कक्षं अपराधकी 
धमक दब[कर प्राप्त करना जिसके 
वदेम मृत्यु अथवा देशा निका 
आदिका दण्ड ठहराया गया है ! 


दुःखका इर्‌ 


4 


३८९ दबाकर लेनेके य्य किसी मनुष्यके 


अपराध लगानेका डर दिखाना । 





बद्पूर्व॑क चोरी द उकैतपकि चणन्‌ । 
३९० बल्धपूवक चारौ ( सरक रिलजव ) 
» जिक्र अवस्थामें चोरी बलपुवैक चोरी दै । 
» जिस अवस्थामं दवाकर छना बहपुनेक 
चोरी ( जरी )दे। 
डफेवी। 
बल्पूवेक चेरी (जरी) कादण्ड। 
३९३ जोर करनेका उयोग । 
३९४ ने करनेके उधोगम जाननञ्चफर 
दुःख पट्चाना । 
डकेतीकरा दण्ड । 
ज्ञातघातके साथ उकेती । 
नोरी अथवा उडकैती मत्यु करने या 
भारी द्ःख प्ैचनेके उदगके साथ। 
घातकं हथियार लैकर नोरी अथवा 
उक्ती करनेक्रा उद्योग । 
डकैती करनेके द्यि तयारी करना । 
डकेतेरै जंडमें सा्षी होनेका दण्ड । 
चोरोफे इधर उधर ध॒मनेवाले ्चडमें 
| साज्ञी हेनेका दण्ड । ` 
०२ दकेती करनेकैः स्थि इकटा हना । 


२९९ 
९८० 
४०१ 


तहमत लगानेकी 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 


मारके अनीतिन्ययके वणेनमे । - `` 
४०३ अधम॑से माका मनीतिन्यय । 
७०४ अधमे दस यका अनीतिन्यय जों 
मरनेके समय मतक मनुष्यके अधि- 
कामे था। 





दण्ड योग्य दिश्वाखघातके वर्णने । 

४०५ दण्ड योग्य विदवासवात ( ख्यानत 
मजरिमाना ) 

४०६ दण्डये।ग्य विदवासवातका दण्ड । 

४०७ माल पहुचाने या घरटबाल आदि 
दण्ड यम्य विश्वास्रवातका होना ¦ 

४०८ गुमारते या नौकरसे दण्डयेग्य 
विह्वासघातका होना । 

४०९ सरकारी नौकर या महाजन या सीदा- 
गर या कारबारीसे दण्ड योग्य 
विर्वासवातका होना । 





४४५. प क 


चोरीका माड दनेके 
५१० चेदीका मा । 
४११ अधमेसे चोरीका मारु लेना । 
४१२ अधर्मे डकेतीके मालको केना । 
४१३ स्वाभाविक चोरोके मालकां कारोबार 
करना । ` ४" 
४१४ चोरी मालको छिपानेमे सहायता देना { 


चयानमं । 





द्गाके वयानमे ( विश्वासघात ) ` `. 
४१५ दगा | ` 
४१६. दसरा मनुष्य बनकर दगा करना ¢ 


४१७ दगाका दण्ड | 


( २४.) 


दफा. संक्षिप्त विवरण. 


४१८ दगा दपर जानकारीमे कि ठ्षसे अनु- 
चित हानि किसी मनुष्यको पचि 
जिसके अथिकारकी रश्चा अपराधी- 
पर्‌ अवश्य है । 

४१९ दुसरा मनुष्य बनकर दगा करनेका 
दण्ड । 

४१० दगा ओर्‌ अधरमस्े मालको कषद करने 

के लिय बहकाना । 





ऊठचिद्रसे खतम ओर छरछिद्रसे 
मार अग करमेके विषयमे ¦ 
व्योहोमे धट जागन॑से बचानेके (छये 
मालको अलग कर देना या छृपाना । 
अपने किसी ऋण अथवा तमादेकों अपने 
ग्योहर्योकों भिनेसे अधर्मके द्वार 
 रोकना। 
अधमे भैनामि आदि द्स्तावेनका 
दिना जिसमें मोक तादाद $ढ- 
छ्सिी ह । | | 
माकको अधरमसे दूर करना या छपाना । 


४२१ 


यय्‌ 


४२ 


2. 





क ७, ह 


दानि पर्हचानेके विषयमे । 
४२५ दानि पर्हयाना । 
४२६ हानि पटचानका दण्ड । 
४२७ हानि पटुचानेके दारा पचाप्च रप्य्‌ तकका 
 नुष्सान पटुवाना। 
४९८ दङ्ञ सपय तकका कोड पञ्च मार डालने 
मदि हानि पटुचाना । 
४२९ पचास रषये तका कोद प्च मार 
` डालने आदिष कनि फचाना । 





दफा. क 

खेती आदिके लियं पानीकी कमी करके 
हानि पटुचाना । 

सवे साधारण मागेयाप्डया नदीको 

हानि पर्ुचाकर हानि परहैचाना । 


अहलाकरक अथवा पानीका निकास 
रोककर जिससे हानि होती हो दानि 
पटुचाना | 

लइटहौस या समुद्री चिहृको नष्ट करने , 
या उसका स्थान बदलने या कुछ 

बिगाड़ दैन आदिते हानि पर्ुचाना । 

धरतीका चह जो सरकारी आज्ञा 
वनादौ नष्ट कएने अथवा उसके 
स्थानके वबदल्नके द्वारा दानि पटु 
चाना | 

आग या भेके उडजानेवक्ति पदारथैके 
दरार सौ रूपये तककी हानि प्हुचा- 
नेके अमिप्रायसे हानि पर्टुचाना । 

आग या भकस उड्‌ जानेव्े पदाथके 
द्वारा थर आदि नष्टकरनेके अभिप्र 
यसे हानि पटुचाना । 


पटी दुहे नाव या ५६० मनको नवको 
नष्ट करने अथवा उसकी नि्विप्रतामे 
वि्रडालनेके अमिप्रायसे हानि परदुः 
चाना । 

उपरकी पिदही दृफ्रमे कंदे हु कामका, 
दण्ड जबकि वह हानि आगमया 
मकसे उडजानेव।के पदाथंके दाराघे। 


क 


४३९ चोरी आदि करनेके अभिप्रायस नावकोः 
किनोरेपर टकराना । 

मृत्यु या दुःख ( जरर } पटुचनिकीः 
तेयारीके पश्चात्‌ हानि पटुचाना । 


४३५ 


४२६ 


छद 


9 


( २९ ) 


दफा. संलिप्न विवरण. 


दण्ड योग्य मदाखृद्धत बेजा अवधि- 
कार प्रवेश ) 
४४१ दण्ड योग्य मदाखहूत बेजा । 
४७२ घरक मदाखृत बेजा । 
गुप्त ( मखफी ) मदाखलत भेजा । 
रातके समय धरकी गुप्त मदार्खहत 
बेजा 
४९५ सेध लमाना । 
४४६ रातक समय संध छगना । 
४४७ दण्ड योग्य मदाखलत बेजाका दण्ड । 
५०४८ घरकी मदाखहृत बेजाका दण्ड । 
४९ अपराध करनेके छि भक्षक दण्ड 
मत्यु है घरक मदाखलत वेना । 
५५० अपराध करनेके स्यि जिसका दण्ड 
देश्च निकाला दै षरफी मदाखलत 
बेन । | 
४५१ अपराध करनेके लिये जिसका दण्ड कैद 
द घरकी मदाखृत बेजा । 
४५२ किसी मनुष्यकों दुःखे पूटुचानेकी तेया- 
, रके पश्चात्‌ घ्रकी मदाखलत बेजा । 
५०३ गुप्त मदाखलत बेनाया घर फोड- 
नेका दण्ड | | 
४५४ अपराध करने लि जिसका दण्ड कैद 
३ षरकी गुप्त मदाखलेत बेजा या 
सेध लगाना । 
४५५ किसी मनुष्यको दुःख पैचनेकी तैयारी 
ॐ पश्चात्‌ चरक! मदाखरत गेना या 
| -सषल्गना।,. ` ` 
४५६ रातढ़े समय वरी गु मदूसरुत बेजा 
या सेध कगनेका दण्ड । 


‰४३ 
४४४ 


दका, संक्षिप्त विवरण. 


८५९७ अपराध करनेके च्य जिसका दण्ड. 
कैद दै रातके समय घरकी गुप्तः 
मद्‌खलत बेजा या वर फोडना । 

९०८ किसी मनुष्यकेो दुःख परटुचानेकी तेया- 
रके पश्चात्‌ रातके समय घरकी गुप्त 
मदाखलूत बेजा या षर फोड्ना । 

४५९ घरक गप्त मदाखकरूत बेजा या धर्‌ 
फोडनेकी अवस्थामे मारी दुःख पहु 
चाना । 

४६० घर फोड्ने आदिमं सब साञ्ची दण्ड 
योग्यैः मृत्यु या मारी दुःखे. 
बदरे निसका उनभस्े कोई मनुष्य. 
कारण हो | 

४६१ कोई द्‌ किया हवा वत्तेन तोड्कर 
खोलना जिसमे माल दै अथवा जो 
मा भरे हर के अनुसार द । 

४६२ उसी अपराधका दण्ड जब कि रक्षकीः 
करे | 


अध्याय १८. 
उन अपंराधोष्े विषयमे जो छिखतम। 
ओर: व्यापार अथवा माके 
चिद से सम्बध रखते 
हो। ` 

४६३ जालसाजी । 

४६४ दढी दस्तावेज्‌ बनाना । 

४६५ जालसाजी का दण्ड । 

४६६ कोटेआफृजस्टिस के सरिते के कागज 
या बारर्कोका जन्म ङ्ख जनि 
 बोखां रजिष्ठर या सवे साधारण रजि-- 
 स्टर आदिको जाह्टी बनाना। 


( रद ) 


दफा. ` संक्षि विवरण. 


६७ किफाल्तुलमाल या वीत नामको 

` जाली बनाना | 

४६८ दगाके लि नारपींमी । 

४६९ किसी यनुष्यकी नेकनामी को हानि 
पटवन के छियिं जःल्ताजीं । 

४७० जाही दस्तावेज 


४७१ नाली, दस्तषिजके स्वी दस्तवेनकी 


र२([तस छट्पूर्वक कामम्‌ लाना | 


८७२, जालपाजञा करनके अभिप्राये ज दफा 
५६७ के अनुप्ार दण्ड योग्य दै 
खोर मुहर आदि बनाना या पास 
रखना । 

७३ जाला करत्के ममिपरायसे जिप्तका 
द्रा दण्ड तियत है खोधे महर 
जादि बनाना या पाप्त रखना । 

४७४ जामी ईं नाटी दस्तावेजको सची फी 
रीरतिपर कामम हछनेके अभिप्राये 
पास रखना । | 

४७५ चेह या निक्ानका खोदापन नो दफा 
४६७ म कही दु दस्तविज्फी तस 
दाक ल्यि कामम आर अथवा 
सोटा भिह्न किये हए पदा्ेका पास 
रखना । [| 


४७६ चिह या निश्नानका सेटापन जो दफा 
६७ को दस्तविजोँ* अतिरिक्त 
ओर दृस्तावेज(की तसदीकके स्यि 
कामम अवि अथवा घोटा चिहू स्यि 
हुए पदाथ का पप्तरखना । 


-४७७ वसीअत नप्मेको काटना अथवा क्षका 
नष्ट करना. आदि। 


दफा, संक्षिप्त विवरण. 
व्यापार ओर मारके चिक विषयमे 

७८ व्यापारका चिहू । 

४७९ माका चिहृ । 

४८० व्यापारा भ्रूठा चिह कामे लना । 

४८१ माका हठा चिह काम लना । 

४८२ किसी मनुष्यको येखादेनेया हानि 
परहुचानेके अभिप्रायसे व्यापार या 
माल्करे ठे चिहको कामम लनेका 
दण्ड । 

हानि या नुकष्ान प्हुचानके अभिप्राय 
व्यापार या मालक उस चिहुफा खोदा 
एन जिसको कोर ओर मनुष्य कामम 
लाता है । 


द 


मालका के रेखा सिह निष्को कोड 
सरफारी नौकर कामे तादे 
अथवा रष्वा चिह जिसको वह्‌ किसी 
माका तैयार होना आदि प्रगट 
करनेके लिये काममे लाता हे ञ्चढ 
वनाना ] 
कोई ठप्याया च्परास् या मालया 
व्यापारे किष्ी सवे सम्बंधी या 
विरोष चिहुके खोटेपनका ओज्ार 
करटपुवेक बनाना या पास रखना । 
४८६ रेपे अप्तबाबको जानवृञ्चफर वेचना 
जिसपर मार या व्यापात्का ङु 
चिहू बना हो| 
९८७ किप्री गठरी या वत्तनप्र जिसमे अस- 
बं दो डा चिह छलपएवक अनाना 
# रेते इठे चिहूको कामम लखनेका 


८३ 


८८८ 


८५९ 


४८८ किसी से 
दण्ड | 

४८९ हानि पर्ीवानेके अभिप्राये कोर मारके 
चिहको बिगाडना । 


( २७. ) 


दफा. सेक्षिप्न विवरण. 
करंसी नोट भौर बक नोटोके 


वर्णनमे । 
हठा करेसी या बेकनोट बनाना जाली 
या खेटिबेकनोट या कारसी नोटको 


सजेकी रीतिपर कामम ना | 
नाहीया खोटे भंकनोट या कररसी 
नोर्योका अपने अधिकारमें रखना ।. 
काररेसी नोट या्बेकनोटको जालीया 
खेटा बनानेके अभिप्रायसे ओजार 
या सामान बनाना या परास रखना। 





अध्याय १९. 
दण्ड योग्य नोकरीका कौट करार 


छ क 


तोषनेके विषयमे | 

९० जल अथवा थल्के सफर नौकरीका 
कोर कुरार तोडना । 

४९१ असमये मनुष्यकी सेवा करने ओर उसे 
आवद्यकीय पदाथ पूटुचानेका कोल 
करार तोडना । 

९२ किसी स्थानम सेवा करनेका क करार 
तेड्ना जहां नकर स्वामी सखचेसे 
पट्चाया गया हो । 


अध्याय २०. 
उन अपराधोके विषयमे जो व्यादसे 
सम्बध रखते हे ! 
५९३ संभोग जों किस पुरुषने उचित ग्याह 
होजानेका घोखा देकर किया हो । 
४९४ पाति अथवा सकि जीतेजी दूसरा ग्याह- 
करना) 
९५ वदी अपराध पिले ग्याहका उससे जिस 


दफा. संक्षिप्त विवर्ण. 

के साथ पिछला व्याह हुआ हछिपाकर 

करना । 

४९६ श्नि करने उचित विवाहके छलक 
अभिपायके ब्याहकौ रीतिका पस 
करना । 

४९७ ग्यभिचार । 

४९८ बुरे अभिप्राय किसी व्याह शीको 
फुसला जाना याक उद्ना फ 
रोकं रखना ) 





अध्याय २१. 


9 क 


अपयज्ा छगानेके विषयमे । 


४९९ अपयङ्घ लगाना । 


„५ किसी सी बाती तुहमत जिसका 
करना या प्रगट करना स्वे साधार- 
मके लभके लिय अवर्य है । 

> सरकारी नौकरका निनकतेन्यकमे 
करना । 


७ क 


?» -तुहमत जो कोई मनुष्य अपने स्वाथेकी 
रक्षके ल्य या सवै सम्बंधी दसौ 
के लाभके स्यि नेक नियतीसे 


छग । 

» सावधान करना जिसमं उस मनुष्यका 
लाभे क्रि जिति सूचनादी गई 
हो अथवा जिसे स्वे साधारणका 
कामहो। 


५०० अपयङ्ग लगनेका दण्ड | 


५०१ किरी वस्तुका छापना या स्ोद्कर 
दिखाना यद जानकर करि ह अप- 
यञ लगनिबाट़ी हे । 


( २८ ) 


दृषा. संक्षिप्त विवरण. 

५०२ गेचना किमी छषी हरै या खुदी इद 
वस्तुका जिसमे अपयङ्ञ टगनिवाठी 
मात हो । 


[1 । 


अध्याय २९. 
ृण्डयाग्य धमकी ओर अपमान व 
रज दिलखानेके विषयमे । 

५०३ दण्डयोग्य धमकी ( तश््वीफ्‌ मृनरि- 
माना ) 

५०९ सवे साधारणकी कुङ्कमं विप्र डाखने 
के अभिप्राये जान बुञ्चकर अपमान 
करना । 

५०५ वणेन जो सवं साघारणकी हानिका 
कारण हे । 

५०६ दण्डयोग्य घम्कीका दण्ड । 

» दि मत्युं अथवा भारी दुःख पर्ुचनिकी 
धमकी हो | 


दफा. संक्षिप्ठ विवरण. 


५०७ विना नामको मृखमिरी करके दण्ड 
यम्य धमकी | 

५०८ काम जो किसी मनुष्यकरो यहं निश्चय 
करानेके अभिप्राये क्रि उस्र 
द्धरका कोप होगा या कराया 
जाविगा | 

५०९ कभी चीकी छन्नाका अपमान करनेके 
अभिप्राये वचन कहना या सेन 
देना । 

५१० स्वे प्ताधारणके सामने कसी नडा 
पिये हए मनुष्यकी बद्चकनीं 1 


अध्याय २२. 
अपराघ करनेके उद्योगके विषय । 
५११ उन अपराघोके उद्योग दण्ड जिनके 
स्यि नन्मभरका देश्च निकाला या 
क्रेदका दण्ड ठहराया गया हे । 





द क 


एक्ट नम्बर ४९ सन्‌ १८६० ईस्वी. 

अर्थात्‌ ` 
हिन्दुस्थानक। दृण्डसम्रह. 
~ न6्>0----- 


( जिसको श्रीथुत नव्वाव गवनर्‌ जनरल बहादुरने 
& अक्टूबर सन्‌ १८६० ईं० का स्वीकार किया ) 
(> ० | । 
अनध्याय पह 3. 


~> 
न [भक 


जो कि यह बात उचित है कि, भारतवर्षं समस्त अंगरेनौ राज्यके खयि एकह 
दण्डसंग्रह्‌ बनाया नवि अतएव निम्ररिखित आज्ञा हूर कि ` 


( १) दध फिया गया एक्ट ६ सन्‌ १८६१ ई० व्‌ एक्ट ९२ सन्‌ १८९१ ई” 
व एरका सिलामा ] के अतुपार इस्‌ एक्टका नाम दिनुस्यानका दण्डम होगा भौर 
सेर उरे माका ^ यह १, ननवरी सन्‌ ९८६२ के आरभसे उन देशोमें पचलित 
॥ । होगा कि, जो श्रीमती महारानी किक्योसियाको अपने हासन 
पर्‌ मैठनेके २१ वेव २२ वें सारुवारे कानूनके अध्याय १०६ के अनुसार निसका ` 
अचार दि्दुस्थानका राज्यगरवेध ठीक करनेके निमित्त हा था). अब माप्र है) अथवा 
मगे राप्हं । | 
नोट-एव्ट नं ५ सन्‌ १८६७ ६० के अनुषार दिदुस्थानका दण्डसंपरह स्टेट सेटलेर्मे भी 
श्रच्ित किया गया हे । 
(२) चुद्ध किया गया एक्ट ६ सन्‌ १८६१ ई० व एक्ट ९२ सन्‌ १८९१९ 
। इन मपो सड } ई० के अनुसार-मतयक मत्य नो उक्त दशि पटी नवरी 
जो उपरोक्त देम क्वि ? सन्‌ १८६२ ६० को या उसके पश्चात्‌ किसी एस अपराधका 
+ अपराधी हो नो इससंगरहके विशद हो) बह इसी संग्रहके अत्‌ 
सार दण्डके योग्य होगा किसी दूसरे कानूनके अनुसार नदीं । 
नोट-एवट न॑ ५ सन्‌ १८९८ ६० में यह आज्ञा है कि, जिन अपरार्ेका दण्ड इस 
सग्रहके अनुसार हो सकता है उन सव की हकीकत. तथा दरी कावारं एक्ट फीजदारी क 
अनसारकीजावेमी] = . ` । ` ॐ क 


(२) हिन्दुस्थानका दण्डय. [ अध्यायं 


( ३) जो कोई मनुष्य किसी कानूनके अनुसार किं जिसको भ्रीयुत गवनरननरछ 

= अपराथोका ण्डनो । बहादुर हिंद बईनरास केसरने चराया हो किसी एसे अपराधमें 

उफ्ो्त देशोके बहक । दण्डके योग्य हो कि,नो उपरोक्त दे्ोंकी सीमाके बाहर हुभा 

स | है तो उस मनुष्यके साथ किसी अपराधक सम्बन्धमें कि जो 

ॐ मौर दोखकती है. | उपरोक्त देशोकी सीमाके बाहर हआ हो इस संग्रहके ठेखोके 

अनसार उसी मकार वत्तौव किया जवेगा कि मानो उसने वह अपराध उन देशोकि 
भीतरी किया ह । 


(४) युद्ध कयि गये एक्ट ६ सन्‌ १८६१ ई० व एक्ट १२ सन्‌ १८९१ ई० 

) कै अनुसार-श्रीमती महारानी कामल्येक नौकर दससंग्रहके अनु- 

>| दण्ड ह ४० [५ ५ 

ॐ क | सार्‌ दण्डका भागी होगा किःजो काय 1 कि निुको 

मदी नौकरदार अन्य [ उस्ने नैकरीके समयमे इससं्रहके टेसेकि विरुद्ध किसी एसे 

हिवकी रन्य^ <" |] महाराना अथवा रानके राज्ये किया हो कि, जिसकी मित्रता 

श्रीमती महारानीके साथ किसी संधिपत्र अथवा करारनामेके दारा हो नो अबसे 

पृहे सकौर ईइस्टडंडया कम्पनीके साथ होचुकी हो अथवा हिन्दस्थानकी किसी 
सकरफे साय श्रीमर्तीके नामसे रिसीगईं हो अथवा अगि हिखीनाय । 

( ५) यह अभिप्राय नहीं हं कि, इस सं्रहका कोई छेख नि्ररिखित कानर्नो 

मस्य कानन विः जिनमे का किरी आज्ञाको पट्टे अथवा न्यूनकरे या मिवे अर्थात्‌ 

इ एकटका कुछ प्माव ( अध्याय ८५ एक्ट आफ पारमेट करि नो महाराना चतु 

#॥ | विर्थ्यमके सिंहासन बैठनेपर २ व ४ सारम मचदछित हा 1 


अथवा कोई एक्ट आफू प्ट जो उपरोक्त एक्टफे प्शाव्‌ अचरित होकर 
सक्र ईस्टदृडिया कम्पनी या उपर के हुए देशं भथवा उपरोक्त देरोकि निवाकषि्यो- 
पर्‌ किसी म्रकारसे भचारित हज हो । 


अथवा कोई एक्ट जो महारानी विक्टोरियाके नौकर अपरो ओर पिपाहियों 
क्म जगरावत आर नोकरीपर6 भागजानेके दण्डसं सम्बन्ध रखता हो 


जथवा कोई कानून किसी विदोष कार्यैके थ्यि भथवा कोई कानून किदो विशेष 
स्थानके सिये । 





"----~-- 
पि १ 


भ देखो दफा १ एक्ट नं* १५ स्‌ १८७० ई* । 


"पहिला १-२.] रेक्ट न॑वर्‌ ४५ सन्‌ १८६० ई० । ३ 
अध्याय इय २. 


#१। 


साधारणां स्पष्टीकरणे षिषयमे । 


( ६ ) इस समस्त संग्रहे किसी अपराधका प्रत्येक लक्षण ओर भत्येक दण्ड का 
नियम तथा उस रक्षण भवा दण्डके नियमका पत्येक उदा- 
तारः ( ठक्षण ) टो > हरण उन दटकि अधीन समज्ञा जायगा जो साधारण छृटेकि 
क आनि समञ्च जाय 
अध्याय मे छिखा हज, चाहे प्रत्येक रक्षण या दण्डके नियम 
तथा उदाहरण मेँ उन उपरोक्त दर्टोका टूसरौ वारः वणेन न हुजाहो 1 


दूस संग्रहे लिखी ह 


उदुृहरण । 


(क ) इस संग्रही उन दफों भ जरह अपरा्ोके लक्षण चख दै यह नहीं लिखा गया कि% 
सातवे नयन अवस्थाका बाक इन अपराधे का अपराधी नहीं हो सक्ता परंतु उन रक्षणो 


निकव 


को उप्त साधारण दछूटके मधीन समञ्चना चाहिये जिसमे यह नियत ह कि, कोई काम जो सातव 
कम अवस्था बालक करे अपराध सही हे । 


(खं ) यदि शिवकर कि जो प्लस का नोकर हं मिना वारंटके रमार करको कि जा अपराधी 
ल्ञातघात ( कृल्छज ) का ६ कैद केरे तो इस्त अवस्याम शिवंकर सनीतिवधन (. दन्समेजा ) का 
अपराधी न गिना जायगा, क्योकि रमाकरका कैदकरना कानूनके अनुसारं उसका कतव्य कर्मे 
वथा, अतएब रेष्ठी मवस्था उस साधारण क्रृटके अधीन समञ्ञी जायगी कं जि्मे यह नियत इद 
दकि कोई काम अपराध नक है जो रेस मनुष्यकरे करि जिसका करना कानूनके अनुप्तार उसका 
-कर्न्यक हे । 

( ७ ) मत्येक र्द निका स्पैकरण ( तररीह ) इस संग्रहे किसी एक 
उन शन्दौका अभिप्राय ॥ स्थानपरं हृआंहै उसी स्पष्टीकरणके अनुसार इस संग्रहके 


श्करि जो एकवार समञ्माये 
गये ह ४ प्रत्येक स्थानपर उसा जथस बनत्ता गया ह। 


( ८ ) शब्द्‌ “वह्‌ ओर उसके कारक मत्येक मनुष्यके य) चाहं वह्‌ पुरुष 
लिगि. { हो अथवा खी) बरते गये है । 
(९) यदि भसंगमें कुछ विरुद्धता न परगट हो तो एक वचनके अथ॑ दुनेवाछे 
एकवचन व बहवचन { राष्दोमिं बहुवचनभी समज्ञा जायगा जार बहुवचनकं जय 
देनेवारे शब्देमिं एकवचन्‌ । 
। र दे. 


( १० ) पुरूष शब्दसे किसी अवस्थावारे मनुष्य नातिके पुदिङ्गसे अभिमायंरं अर 
यस्षव श्न. } खी शब्दसे किसी अवस्थावाटी मनुष्य नातिकी खीषिगस । 


(४) दिन्दुस्थानका दण्डसैग्रह । [ अध्याय- 


( ११.) मनुष्य शष्दसे मत्येक कम्पनी ओर समान तथा समुंड मनुष्योका समङ्ञा 
मनुष्य { जायगा चाहे उनको सकोरसे सनद मिरी हो या नीं ¦ 


( १२ ) स्वैसाधारण का शब्द्‌ सब मनुष्योकि भ्येक गिरोह ओर अरत्येक मत 
सर्वसाधारण. † ( मनृहब ) से सम्मिरितंहे 1 


( १३ ) श्रीमती महारानीके शब्दसे समयके बादशाह गरेरवृयन ओर आयै- 
आमतीमहारानी, उक अधीश्वरीसे अभिप्राय हे। 


( १४ ) श्रीमती महारानीके नौकर इन शब्दोंका संकेत सब अहरुकारों अथवा 
नोकरोसे है नो श्रीमती महारार्नीके राज्यके सारु>९ व 
न + की कानूनके अः र्‌ के अनुसार निसका मचार हिन्दु 
स्थान का राज्यमवेध सुधारनेके स्यि हुआ था नियत हुए हों 
करथवा गवममेण्ट हिद या ओर किसी गवनैमेण्टकी जज्ञासे दिन्दुस्थानमें नोकरीपर बने: 
हांया नियत कयि गये हों या कामपर ख्गाये गये हौ । 


( ९५ ) शुद्ध हृए एक्ट १२ सन्‌ १८९१ ई०के अनुसार-ििश ईडियाके शब्दसे 
उन देशका अभिमाय किंनो श्रीमती महारानी विक्रटोरियाको 
अपने राज्यके सार २९व २२ की कानूनके अध्याय १०६ के. 
अनुसार जिसका भचार दिन्दुस्थानका राज्यमर्बष सुधारनेके खयि हृजा था भव पाप्रहैः 
याञगे मप्र हो| 


प्रिर इंडिया. 


( १६ ) गवनभेट हिद्के शब्द श्रीयुत नल्वाब गवनेर ननर बहादुरहिंद ब 
क | इनस केसर भौर यदि श्रीमान्‌ अपभी कैसल्मेन होतो 
भनीर्ड बडनलास करर या केवर नव्वाब गवनैर ननरट 

बहादुर हिदका अभिमाय है जेसा निका अधिकार कानूनके अनुसारहो । 


( ९७ ) गवनेमेट शब्द्का जमिप्ाय उस मनुष्य या उन मनुष्योसे है नो 
 -गवरनमेद, § भिदि इईडियाके किसी भागम कानूनके अनुसार अरबध करनेके 
रिय स्वाधीन हो| 


(*९८ ) मेजीडंसीके शब्दसे उन देशोका अभिमाय है नो किसी एक मरनीडे- 
अजीडेषो. { सीकी गवर्ममेके अधीन हो | 


दसरा २. |] एक्ट नबर्‌ ४५ सन्‌ १८६० ६० । (९) 


( १९ ) जनके शब्दसे उसी मनुष्यका अभिमाय नहीं रै कि नो सकौरी तौर 
पर जन कहटाता हो किन्तु उस मत्येक मनुष्यंसे भी है कि 
जो कानूनके अनुसार किसी दीवानी या फोनदारीके. अभियोगमें 
शेसा फसा ` करनेका अधिकार रखता हो कि नो कतई ( सम्पूणेतः) हो या यदि 
उसकी अषीरनहोतोक्तईरोनवियानो सटा किसी दुसरे हाकिमकी जच 
{ तन्वन ) से बहाटरहेतो कतरह या उन मनुष्योके किसी रसे समूहमेसे हो 
निसको कानूनानुसार एसे कैसे के करनेका अधिकार हो । 


नज. 


उदाहरण । 
(क) ईं कल्क्टर जवे किंवह किसी अभिथोग ( मुकदमा} रेक्ट नम्बर १० 
सन्‌ १८५९ ६० के अनुसार “अधिक्रार पत्तेता हो” जन दै । | 
(ख ) कई मजिदरे जब कि बह किसी रसे अपराथके सम्बन्धे कारवाई कररहाहो कि 
निसमें उसको जुमौना या कैदकी आज्ञा देने का अधिकार हे नज६। चाहे उसका फसल 
अपीलकेयोग्यदहोयानहो। 


(ग ) पंचायत परत्यक मनुष्य $® जो मदरासके कानून ७ सन्‌ १८१६४ ६० के अनुसार 
अभियीगेंका फैसला व तजवीज करने का अधिकार रखता हो जज । 


( २० ) कोटे ओंफ़ नरिटिसंके शब्दसे उस ननका अभिमायंहै जिसको कानूनके 
अनुसार स्वयही अके अदारृतके काम करनेका अधिकार 
¡ म्न हो अथवा ननोके उस समृहसे अभिमायंहै कि जिसको 
कातूनके अनुसार इकट्रा होकर अदारतके काम करनेका अधिकार माप्हो उस 
अवस्थामे नब्र कि वहु नन अथवा नर्नोका समूहं अदारतका काम कर रहाहो । 


कोटे आफू जस्य. 


उदाहरण । 


वह प॑चायत कि जो मदरासके कानून ७ सन्‌ १८१६ ३० के अतुसार बतै रही दो ओर 
नित्तको अभियोगं के सम्बंध तजवीन्‌ ब फैसला करने का अधिकार प्राप्त है कोटे ओंफ जर्टिसहे । 


( २१ ) सरकारी नौकरके शब्दसे उस मनुप्यका अभिमाय कि जो निन 
सरकारी नौकर. { . ङिखित भरकारोमसे किसी भकारमें हो अथौत्‌- 
पाहेले.--श्रीमती महारानीका पव्येक भरतिन्ञा किया हभ नौकर 1 


0 ।।।।।००।।1ििििििििििििििििििििििििििििििििििििििििि 


* एक्ट २ सन्‌ १८७३ .ई०.क अनुश्चार उपरोक्त कानून रद्‌ होगया हे । 





(६) दिन्दुस्थानका दण्डसंम्रह्‌ । [ अध्याय- 


` दृखरे- प्यक कर्मीदानदार अफसर नो महारानी विक्टोरिया की जंगी 
अथवा नहाजी सेनामेंः हो उस अवस्थामें कि नव वह गवरनरमेट हिंद या ओर 
किसी गवनमेटके अधीन किसी कामप्र नियत हो । 
` तीसरे-रत्येकं नज । | 
चौथे--कोटं फ जनस्टिसका मत्येक ओहदेदार) निस्षपर उस ओहदेकी 
योग्यतासे उचित है कि वह किसी कानून सम्बन्धी बात अथवा किसी षटनाकी 
जांचकरे या उसके सम्बन्धमें रिपो भेजे या कोई रेख बनावे या तसदीक करे 
या अपनी चौकसीमिं रक्खे या किसी मारुको अपनी सिपुदगीमें छे या उसको 
अपने निकटसे दृरकरे या अदारुतके किसी आज्ञापत्र (हुक्मनामे ) की कारवाई 
केरे या कोई राथ ८ हट्फ़ ) दे या अनुबादका काम करे या अदालतरमे वध 
रक्खे मौर अत्येक मनुष्य जिसको कोट ओंफ़ नरिटसकी ओरसेः उपरोक्त 
कामम से किसी कामके पूण करनेका विशेष अधिकार परप्षहो। 
पांचवे- -मत्येक मनुष्य अ्यूरी या प्रत्येक असेसर-या प्रत्येक पेचायतका 
पेच; उस अवस्थामें कि नब वह कोटं आफ नर्स या किसी सरकारी 
नौकरकी सहायता करता हौ । 
छटे--मव्थेकं पच या कोई दूसरा मनुष्य निसको किसी कोटे ओंफृ नस्टिस 
या किसी अधिकारी हाकिमने किसी भभियोग या स्गडेको निबानेके यि 
नियत किया हो 
सातवे प्रत्यकं मनुष्य नो एेसा ओहदा रखताहो कि, निसके अधिकारसे 


ल 


वंह किसी मनुष्यके कैद करने या कैद्‌ रखनेका अधिकारी हो । 


 आटवं--मव्येक सरकारी ओहदेदार, निसको अधिकारंहै कि वह अपराधोका 
होना रोके ओर अपरा्घोके षटनार्ओकी सूचना दे ओर अपराधिर्योको अपने 
अपराधका उत्तर देनेके श्यि कैद करवि ओर स्वै साधारणकी आरोग्यता 
कुशरता तथा सुगमताकी रक्षा करे । 
नवें--मत्येक ओहदेदार जिसका काम उस भहदेदारके दारा यह हो कि 
फोर मार गवनेमेंट की ओरसे अपने अधिकारं छाये या अपनी िपुरदरगीमं ठ 
या अपनी चौकसीमिं रक्खे या खच करे या वह गवर्ैमैटकी ओरसे धरतीको 
नपे याङ्गान ल्गविया कोर करारकरे या वह सरिद्तेमारुके किसी 
हुक्मनामेको जारीकरे या किसी एेसी बातकी सांचकरे कि जिससे गवरमेका 
कुछ स्बाधं रुपयेके.मद्धे हो. या उसके सम्बन्धे कुड ङ्खा. पदीकरे या कोई 


दसरा २. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (७) 


ठेख कि निसमें गवर्ममटका कुछ स्वार्थ सपये ऊ मदे हों छ्खि. या तस्दीककरे, 
या उस टेखको अपनी चौकसीमें रक्वे, या रुप्येके मद्धे गवनेमेटके किसी 
स्वा्थकी रक्षके छ्यि किसी कानूनके उद्षनको रोके, ओर भ्येक ओहदेदार 
नो सरकार का नौकर हो, या गवनै्ेटसे अपनी नौकरी का इक पाता हो, या 
उसको किसी सरकारी कामके करनेके बदरे फीस या कमीशन भिर्ती हौ । 


दश्रावे--पत्येक ओदृदेदार निसका काम उस ओहदेदारीके दारा यह हो कि 

` सर्वसाधारणके छोकिक कामके स्यि किसी गवया कस्वाया शहर या 
-जिरेके किसी मारुको अपने अधिकारमें छाये या अपनी चोकसी मेँ रे याजपनी 
चोकसीमें रक्से या खच करे या धरतीको नपे तथा रगान र्गावे या करस 
अकारकी रसुमव्‌ चैक्स उगाहेया किसी गाव अथवाक्स्वे या जिरि 


निवासयोका अधिकार निश्चय करनेके स्यि किसी टेखका रिस या तस्दाक 
कर्‌ या चक्सामं रक्त, 


| उदाहरण । 
मयुनिस्य कमिश्नर सरकारी नोकर रै । 
पिका स्पष्टीकरण--व - मनुष्य जो उपर छलि हए प्रकारोमसे किसी प्रकार्य ह्य 
सरकारी नौकर द चदि गवममेय से उन्हेनिं बह ओंहदा पायाहो या नहीं । 
दूसरा स्पष्टीकरण जहां “सरकारी नोकर ” के शब्द आवें ठनसं भरत्यक एप मनुष्य 
समह्ञा जवेगा जो किसी सरकारी नौकरीपर यथाथ टी नियत हो चाहे उस ओंहदे फर ठनेक 


+=, „१ 


सिय उसके अधिकार भे केसी ही काननी खोटाई ह्य । 


१---“‹कनदिक्ट बाडेर › अथात्‌ कैदी चौकीदार दफा २२३ दण्डसंग्रह दिदे 
अनुसार सरकारी नोकरम गिनाजायगा ( वीङ्की सिपोटेर जिद्‌ ७ सफा ६३ ) 


२- जो चपरासी महेमा कलक्टरीसे नियामित वेतन न पावे ब्रन उसकी उस 
का्मोकी कख फीस दीजगरे वह इस २१ दफाके अनुसार सरक रेहं (बगाह लरिषेरे 
जिस्द  सफा १४६ श्रीमती महायनी बनाम कृष्णदास.) 


३--एक ईजानेयर किं जिसका काम म्यूनिस्पिक फंडका रुपया लेकर दसो को देने 
इस दफ़ाके अनुषार सरकारी नौकर कहा जविगा यदयपि.उसको रेसे रुपयेके भ्ययकी मैत्री 
देनेका अधिकार नहीं है ( बम्ब हाईकोटे रिपोटे जिल्द ६ सफा ६४ श्रीमती महारानी 
बनाम अनतराषि आत्माराम } ˆ 
--ठीकेदार मोजा जो जंगलकी .आमदनीका हिसाब रक्खे ओर उसर्मसे एकभाम्‌ 
सरकारको दे ओर शेष आपे वह इस २१ दफके अनुपार सरकारी नौकर नरी है (रिषेटै 
हाईैकोट बम्बर जिस्द्‌ १२ सफा ! श्रीमती महारानी बनाम रामाजी रा्दजी बजीराव 


(८) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ । [ अध्याय- 


` ५--गाीवाला या ओर कोर मजदुर जिसको गवनेेटने नकर रक्सा हौ ` सरकारी 
नौकर नहीं ६ ( ईडियन हरिषे भिसि मदरास जिल्द ७ सफ़ा १८ श्रीमती बनाम 
बी मन्नी ) 

-नायवनानिर दष्डसंग्रह दिंदकी दफा ४०९ के अनुपार सरकारी नौकर है न कि 
नारका ( रपरे हाईकोे पश्चिमोत्तर देश जिद्द २ सफ २९८ श्रीमती बनाम 
महमूद हुसेन ) | | 

( २२ ) स्थावर धन ( मा मनङ्ग ) इन शब्दोका अभिमाय सब यकारकी 
मृत्तिमान्‌ वस्तुसे है सिवाय धरती ओर उन्‌ पदा्थेकि नो 
पृथ्वीसे षे होंओर रसे पदार्थोकेनोपूर्थ्वीसे षे हए किसी 

(केण ~ ४ ४४ ५ ५ । 
पदाथके साथ संद्ष को टतापुवङ रेह । 

१--(कः) बिना किसी अधिकार या आज्ञके कंई गाड़ी मद्री एक मोजाकी बिना तदासीस् 
इई धरतीते खोदकर ले गया तजपीन हहे कि (क ) चोरी का अपराधी नहीं है । ( सिट्सिख 
बम्ब जिर्द्‌ ११ रिस्स सितम्बर सन्‌ १८८७ १० सफा २५५ श्रीमती वेनाम कोटा ) 


स्थावर धन. 


२--घरती ओर धरतीके समस्त पदाथ पत्थर ओर धातु इत्यादि जब धरतीसे पथक्‌ कयि 

जाय मरि जिषमवेल्गे हे स्थारर धन दै ओर चोरी हनेके योग्ये जो कोई बद्नियतीसे सी 

मिद्धीको पथ्वीसे मलग करता वह चोरीका अपराधी होगा । ( ईडियनला पिप बम्बई जद्द्‌ 
१५ सफा ७०२ श्रीमती बनाम शिवराम ) | 

( २३ ) भनीतिपाप्त ( स्तदसाट ननायन्‌ ) वह्‌ माप्त किसी वस्तुको है नो 

अनीतिमाप्त. { अनुचित रीतिसे कोई एेसा मनुष्य माप्त करे कफि जौ कानूनके 

अनुसार उसका अधिकारी नहे । 

अनीतिहानि ( जियान नानायन्न ) वृह हानि किसी वस्तुकौ रै जो अनुचित- 

अनीति हानि. | रतेसि कोनवि ओर हानि उठनेवाछा मनुष्य कानूनभ भनु- 

सार उस वस्तुका अधिकारी हो । ॥ि 

अनीतिमाप्त केवर उसी अवस्थामें न कहानायगा नष कि वह मनुष्य उक वस्तु- 

किरी वस्तुको अनुचित } को अनुचित रौतिसे माप्त केरे बरन उस अवस्थामें भी कहा 


रीतिसे रख छोडना अनीति ५ 1 
-पराप्तमे गिनाजायगा, | नायगा जब क वृह अनुचत रीतिं अपनं अवकारम्‌ रक्ख । 


अनीरतहानि केवर उरी अवस्थामें न कटी नायगी नब कि वह मनुष्य किसी 
५ }] वस्तुसे अनुषित रीतिपर बेदखर रकखा जवि बरन उस अव्‌- 
जीति ्मिमेगिना जायगा. { स्था्मे भौ कटी जायगी जव कि वह मनुष्य किष वस्तु 


अनुचित रीतिप्र बेःख। किया जाय । 


दूष २. | एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (९). 


१--जब कोर साहूकार अपने ऋणीका स्थावर धन उसके अधिकारे जबरदस्ती 
{ बहपूवेकं ) इस नियतसे ले लेवे कि ठसका रुपया अदाकर्मे ऋणीको दबाव पै, तो इस 
अवस्थामे यह कहा जे गा कि उपरोक्त साहूकारने उस धने सम्ब॑धमे चोरी का अपराध किया 
जिस्का वणेन इस सग्रह की दफा ३७८ म कियागयाहै ( इ० छा० रि० कलकत्ता निल्द २२ 
सफ़ा १०१७) 


(२४) जब कोई मनुष्य इस नियतस कोई काम करे किं वह किसी म॒नुष्यको 
अधमेपते(बर्यिनती)ते. | अनीतिपाप्र कराये या किसी मनुष्य को अनीतिहानि पहुवये 
# तो कहा जायगा कि उसने वह काम बददियानतीसर किया । 
| १--जब फो म॒हर्रिर सकांरी स्पयेको अपने व्ययर्मे छि ओर फिर हिसाब की ` किताबें 
कठा रुपया इस नियतसे रिति ताकि मेरा उपरोक्त अपराध छिपजवि तो तजवील .हुई कि क्रग 
र्प्या जमा करना जालस्ाज्ी का अपराध नदीं है ओर इस ल्य उसको इस सग्रहुकी दफा ४६५ 
के अनुपार दण्ड देना अनुचितंहै ( सि्टसिहा इकाहाबाद्‌ जिद्द ५ सफा २२१ इ० ह° रि 
श्रीमती बनाम जीवार्नद्‌ । | 
२--( क ) अपनी जीवित अवस्थामें (ख) काङणी था क के मरने पश्चात्‌ (खोने भिना 
अदालतदौवान कुछ वैर क के उसकी घ्रीगसे हास्य तजवीज हृदि ख ने यह काम बद्दिया- 
नती. से किया । ( षीङ्की सिटेर जिद्द्‌ ५ स्षफ़ा ६८ श्रीमती बनाम परमात्मानाथ बनर्जी } 
२-अपराधकी तजवीन्‌ नो इस सं्रकी दफा ४७१ के अनुप्तार बावत छल या बेदनियती 
से जाी लेखको अली लेखके समान कामम छनेका था यह वज्बीज हृ कि चार रसीद जी 
लगानके अदा होनेकी अपराधीने उस अवस्था बना थीं ङि, जब उसकी चार रसीद असली 
खो गई थी-तनवीज हई कि, अपरारपीने इस्त सं्रहकी दफा १४ व २५ के अनुप्तार बेदनियतीं 
से ठपरोक्त अपराध नहीं फिया इसलिये वह दफा ४७१ के अनुप्ार दण्डके योग्य भी नदीं हो 
सकता । ( ३० दा ° र० इलाहावाद्‌ जिद्द्‌ ७ हिस्सा ६ सफा ४५९ श्रीमती बनाम शिवदयाल }) । 
४-एक दिस्सेदार सक्षिके मार बददियानती कर सकता है यदि वह उपरोक्त मालको 
सिकं अधिकारेसे निकालकर अपने अलग अधिकारे कर लवे । (० ला ० रि० मदरास जि्द्‌ 
१० सफ १८६ श्रीमती बनाम न्रा ) । | 
५--न्ट् इम्तिहानके उमेदवार सार्टीफिकेट अच्छे चारचटन आदि इम्तिहानम शामिल 
दोनेके लि हेडमास्टरके जाी दस्तखत बनाकर रजिष्टरफे यहां मेन दिये ओर रजिस्टरासे 
स्वीकार करके इम्तिहानरकी आज्ञाभी दे दी-तजवीन हुई कि, अभियोग दफा ४१५ व ४७१ ब 
५११ के अनु्राए चाया जवि कि उम्मेद्वारकी नियत केवल इम्तिहानमें शामिल होनेके ल्थि थी 
कोद छल या बददियानती दफा २४ या २५के अनुपतार नदीं की इसल्यि अपराधी ने कोर मी 
अपराध नहीं किया । ( इ* ला० र०. कलकत्ता जिच १९ सफा ३८० श्रीमती वनाम 
इरध्यान उपः राखलदास घोष ) । | = 
६- जभ्‌ दनद छेोगोँने परस्पर मिलकर एक भेर ओर दो मायोको एक मुप्तलमान के अधि 
कार से अपने अनीतिप्राप्त या चौपायेके स्वामीको अनीतिहानिके अभमिप्रायसे नक्ष बरन गार्य 


( १०) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


कं वधत वचानेके अभिप्राये दूर कर॒ दिया तो तजवीज हु कि" ठनके सम्बध डकेती 
का अभियोग नहं चर सकता बरन केवल बल्वे का चर्‌ सकता ह । ( इ ° छा रि० इलाहाभाद 
[जद्द्‌ १५ सषफा २२ श्रीमती बनाम रव॒नाथुराय । 

(२५) जब कें मनुष्य कोई काम इस नियतसे करे कि वह किसीको किसी 
मा या अधिकारसे छुद्र द्वारा बेदखटकरे तौ इस अवस्था 


छटदिद्रधे ह ध १. [य्‌ (न क [क 
| कहा नायगा कि उस मनुष्यने वह काम छद ही क्या । 


१--रक खेतका नम्बर यथाथेमे २७२ था ओर्‌ रसम जो भपराधिरयोनि अदाहतमे रेच किया 
वह्‌ नम्बर भूल से १० लिखा गया अपराधिनि नम्बर १० के स्थानपर २७२ बनादिया मर इसी 
चयि सेशनजजने उन्दँ दफा ४७१क अनुसार जाट टेको असटीलेके स्थानपर कामम लानेके लि 
दोषौ प्रमाणित किया तजवीज हई कि जो फिं नम्बर बदनियतीसे इष संध्रहकी दफा २४ के अनु- 
सार ब छलरिग्रसे इस संग्रहकी दफा २५ के अनसार नदीं पछ्टागया ओर न उ्षपे करिसीकोः 
अनीतिपाप्त तथा अनीतिहानि हह थी इस ल्य उनपर दफा ४६५ के अनुसार जाली टेख 
वननिका दोष नीं -होसकता था ओर्‌ न उपरोक्त छेख दफा ४७० क अनुसार जाह्टी छे कहा 
जा सकता था ओर न उतस्तको अदाकतमें पेश करनेसे अपराधी दफा ४७१ के अनुसार दोषी 
पमाणित होसक्ते थे इस लिये उनपर दफा ४७१ का अपराध नदी होसकता ओर जो फि इस 
सम्रहकीं दफा १९२ के अनुसार लेखके किसी भृरको सही कर देना दयूठ टेख या शठे बयान नहीं 
भमाणित होसकता इस ल्यं बह अपराधी निर्दोषी हँ । ( कटी नोटिस किताब माह नवम्बर 
सच्‌ {८८२९ ६० सफा २२८ श्रीमती. बनाम फतह आदि ) 


( २६ ) यदि किसी वातका निश्चय करनेका पूरा कारण किसी मनुष्यके सामने 
निश्चय माननेका हेतु. { वत्तेमान हो तो इस अवस्थामें कहा जायगा कि वह मनुष्य 
उस बातके निश्चय करनेकां कारण रखता है नकि किसी द्री अवस्थमें । 


( २७ ) नव कोई वस्तु किसी मनुष्यकी ओरसेउसकी खी या मुहरिर या नौकर 
वसु जो खी, अहि ग के अधिकारे हो तो इष संग्रहे अथानुसार उपरोक्त वम्तु 
पकक जधिकप्म ह. | उपरोक्त ही मनुष्यके अधिकारे समजली नायमी । 


स्पष्टीकरण-जे। कोर मनुष्य थोडे दिनोके ल्यि या किसी मख्य आवद्यकतापर मुहर या 
णं ऋ [ब द्‌ ५५ [१ 7 ५. 
नौकरके अधिकारपर रक्खा जाय तो वहु मनुष्य इस दफाके अनुष्ार महार या नकर है । 


(२८ ) शुद्ध हुजा दृषा ९ एक्ट १ सन्‌ १८८१९१० के अनुसार-नव कोई मनुष्य. 
सोय बनाना. { एक पदाथेको दूरुरे पदार्थके समान इस अमिमायसे बनावे कि' 


वह उस समानताके दवाय धोखा दं या इस अभिप्रायसे किं उसके दारा धांखा चर्नाना 
सम्भव ह तो कहा जायगा किं उक्त मनुष्यन्‌ सटा बनासा। ति 


दूसरा २. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (१९) 


स्पष्टीकरण १-खोटा बनानेके ल्यि यह अवय नहीं कि समानता ठीक हीं ठको । 


स्पष्टीकरण र-नष को मनुष्य किसी पदाथेको किसी पदा्थके समान बनयि ओर समानता 
दसी हो कि उससे किसी मनुष्यको धोखा होसकताहो तो उससे नवतक इसके विरुद्ध प्रमाणित 
नहो निश्चय क्रिया जायगा फ जो मनुष्य उस भातिपर एक पदाथेको दुसरे पदा्ेके समानं 
बनाताहे वह उस समानताके दार धोखा दैनकी इच्छा रखता दै या यह जानता है करि उस 


दरा धाखा हाना सम्भव ६। । 

( २९ ) ठेखके राब्द्से किषी ठेसी रिखावयका अभिमाय है नो किसी पदाथ पर्‌ 
अक्षरोयाअकोंया चिहृकिढाराया उनमेसेदोयाती 
दारा प्गय्या वर्णित [श्या गयादहो चाहे उन अक्षयो 


याञकौ या विदहके। परमाण ( स्व्रूत) के स्यि कामम छानेकी नियत इ 
साहो कि वहं संधूतमें काम आके । 

स्पष्टीकरण १-इस बातकी कुछ विरोषता नदीं है कि किन पसील्ेसे या किंस वस्तुपर वें 
अक्षरया अंक या चिहू बनाय जाय या यह कै, किसी कोटे आफ्‌ जर्टिसमें प्रमाणकी रीतिषर 
काममें छनिक नियतदहोयानहयेया वहु प्रमाण का कारण काममेंअिया न अवि। 

उदाहरण । 

वह छिखोट किं जिसमें मिभ कौल करारके नियम च्चिहों ओर जो उस कौल करार. 
द्यि प्रमाणकी भांति कामम आसके, रेख ( दस्तविज्‌ ) है । 

चिक अथात्‌ सुका किसी महाजमका लेख हे । 

मुस्तारनामा लेख दै । 

पण्वीका नकङ्ञा या इमारतका नका जो प्रमाण ( सवृत } काममें आनेके अभि- 
प्रायसे.या काममे आनेके योग्य बनाया जाय, लेख ६ । 

निस छिखोरमं कोई हृव्म व हिदायत हँ वह्‌ लेख ६ । 

स्पष्टीकरण >-जो अभिप्राय अक्षर या अंकों या चिहमि सौदागरीके चलन अनुसार या 

किसी दसरे व्यवहारमे प्रगट होता हये व्ही इस दफाके अथेमे उन अक्षरों या अंकों या चिहतिः 
प्रगट हीना समज्ञा जायगा चाहे वह अभिप्राय लेखे न प्रगट करिया गया हये । 


>: . 


टेख ८ दस्तवेज ). 
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‰, 


उदृाहुरण । | 

यदि शिवशंकर किसी हडी की पीठपर अपना नाम हिखिदे ओर हंडीम लिखा हो कि जिस 

को कहै उसे रप्या मिहे तो सौदागर ग्यवहारके अनुसार इक्त टिखोट के यह अथ हँ फि जिसकिसीके ` 
पास वहं हडीहो कही उसको ष्टा सकता रै, इसल्यि यह र्खोट लेखे ओरं उस्से वदी 
अभिप्राय लेना चाहिये कि मानो दस्तखतेके उपर यह छिसिट छखा.होता कि “अधिकारी हडी को 
रषये दो” या कोई ओर टिखोट इसी मजमून की टिखी होती । ^ 5 


(१२). हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह [ अध्याय 


(३० ) किफारतुरुमारुके शब्दसे उस दस्ताविन॒का अभिप्राय है नो एेसी 
किकालतुलमाल दृष्ता. ! द्स्तवेन॒ हो या. देसी दृस्तवेन्‌ समक्ष ननेकौ योग्यता 
वेन. ¡ रखतीहो निसके दारा कोई कानूनी अधिकार माप् किया जावे 

या बया नावि या एकमे दुसरेको दिया जावे या जिसकी अवपि नियत कौ नवि या नष 
किया नवि या छोडदिया नवि या निसके दाया कोई मनुष्य स्वीकार करे किं 
कानूनकै अनुसार अमुक बातके आधीनदहूया कहे कि अमुक कानूनी अधिकार 
मेरा नकष है । ५ 


उ दुाह्रण । 


यदि हिवहौकर किसी हडी कीं पटपर अपना नाम छिखिदेतो जब किं आङ्ाय इस टेखका यह्‌ 
“ भि. कन, ५ 
उ 


ह कि उस हंडीका अविकार उसी मनुष्यको दिया गया जो नीतिपूषैक उसका धनी बने अतएव 
बहे ठेष प्रमाभित ( करिफाटृतलमाल ) गिनां जायगा । 


` १-एक तिलाकनामा इसरसं्रहकी दफा ३० कै अनुसार किफाटुतरमाल ( प्रमाणितरेख ) मँ 
गिना जायगा ओर इसपरकारकी जाठी दस्तविनकेो रजिस्दरीके लिय पे करना ओर उसकी 
रजिस करा लेना दिनदुस्यानके दण्ड संग्रहकी दफा ५७१ के अनुसार अपराधम्‌ गिना जायगा 


[क 


५ ्ाङ्की सिपेटेर जिद्‌ ११ सफ़ा १५ श्रीमती महारानी बनाम अजीमुदीन ) 


2-पट्रेकी नकल इस दफाके अनुार किफ़ाटृतलमाह नीं ह॑ ( रिषोटे दाईकोटे बम्बर जिस्द्‌ 
 % फा २८ सरकार बनाम हीरामन ) । 


३-ह सनद्‌ कं जिसके द्वारा किसी मनुष्यको प्रतिष्ठा वे सन्मान पराप्त होता दै किफाटतल्मा 
"छ नरी दै । ( ३० सा ° र कलकत्ता जिद्द्‌ १० सफा ५८४ ) 


भ, €, -. 


(३१९ ) वसीअतनमिके शष्दसे रसे रेखका अभिमाय नो कोई मनुष्य 
वसीअतनामा. } मरेनेस पिरे अपने मार भआदिके प्रबधके निमित्त ति । 


(३२) इस संरहके मत्येक भागम सिवाय उन भागेकि नहं टेससे 
केव कनी नवथ \ विरुद्ध भराय निकठता हो) वे शब्द्‌ नो कयि हुए कर्मासि 


| + ५ १: १ ॥०२ % 
इन्द कानून विरुद चको- > सम्बध रखते है कानून विरुद चकों से भी सम्बध 
से भी रम्ब रक्तेगे. | रक्तगे। 


( ३३ ) शब्द्‌ “काम” से एक कामका ओर अनेक कार्मोका भौ अभिमाय । 
कम चक तके. { ओर “चूक के राब्द्से एकं चूकका ओर अनेक चकोका भ 
अभिमाय ह 


दूसरा २. | एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३०। ( १३) 


( ४ ) नब कुछ मनुष्येनि किसी अपराधका काम एक सम्माति होकर क्षिया 


काम किन कषक `] हो तो उन मनुष्येमें से मव्येक मनुष्य उस कामके छ्यि उसी 


मनुष्य एक सम्मति हे .^ पकार दण्डके योग्य होगा कि मानो वह कामं उसीने अके 
कर केर कंयाहं। 


४। 


+ अज 


१--(क)ने(खे)के सामने ओर (ख) की आज्ञासे किसी मनष्यके एक वैसा मारा, 
इस अवस्था दोनों ही असी अपराधी गिने जयगे-जव दो .मनुष्य ` एक मनुष्य के. मारने 
सम्मित हैव ओर बह मनुष्य उनकी मारे मरनावे तो इस बातके जांचन की कछ आकयकतां 
नहीं फ वह मनुष्य किसकी मारके प्रभावे मरा ( शङ्खौ रिपोटैर जिद २३ सफा ११) । 


२--एकमनुष्यकेो कईं मनुष्योनि मिलकर मारा यहातक [क उसकी अठारह पसियां टट 
गईं ओर वह॒ मरगया रेसी अवस्थामें उनमें का प्रत्येक मनुष्य मत मनुष्यफे मारने का अपराधी 
ठहराया जविगा । ( रिपोटेर जिष्द २४ सफ ५ फौनदारी ) 


३--अपराधियेपर जो सर्वे डिपारमेटम नौकर थ हिन्दुस्थान के दृण्डसग्रहकी दफा ६१ 
कै अनुसार कुछ मोजे धूसर ( रदित ) रेने का अपराध लगायागया~गवादी केव उनी 
मनष्योकी थी कि जिन्दनि वंस चन्दादियाथा याचन्दा उगाहाथायारुपया नौकरोकि, 
दिया था मलिष्टरयने दफा ६१ के अनुसार कैदप्तर्त (कडकिद्‌ ) भर जुमानेकी आन्ञाः 
दी-तनषीज हह कि केसा ठीकं २ नहीं हज क्योकि कोई गवाही उन मनुष्योकीं 
गवाही को दट नहीं करती जो सब अपराधे संयुक्त रै. इसलिये गवाह कि जिन्दने अपने 
रुषयेकी या इरीरश { जाती ) हानिसे बचनेके चयि किसी सरकारी नोकरको धस दैनेकाः 
वचन दिया या घूम दिनम सहायता की उनकी गवाही स्वर्यही उनके अपराध करनेकीं 
गवाही समञ्ची जायगी ( सिलसिला बम्बई इ° टला रि° जिष्द १४ सफ़ा११५ श्रीमती महारानी 
ननाम मगनलार व मोतीलाल । 


(३५) जब कि एक एसा काम कुछ मनुष्योदारा हुभा हो जो केवर इस 

}) कारणसे अपराध है कि वह्‌ बुरी नियत अथवा बुरे अभिप्राय 

जव प्सा कड काम | 9 किय गय भ, | न्मेसे त्ये ज करने 

इसी तसे अपराधो कि >~ स 1 ॥ हता उन स ८ ध मनुष्य नसन्‌ उक कर्‌ ६ 

` बुरी नियतया दरे अभमिप्रा- { उसी पकारके ज्ञान याप्रयोननसेसाञ्चा कियाहो उस कामके 

मे कििगया, = । - सम्बध उसी भकारसे दण्डके योग्य होगा कि मानो अकेटेही 
उस मनुष्यने उसी ज्ञान अथवा अभिभायसे उस कायंको किया । 


६.७. 


( ३६ ) जब किसी परिणामका करना या करनिका उद्योग करना चाह वहु 

परिणाम जो कुठ कर- ; कुछ काम करनेसे हो चाहे चूकनेसे, अपराध गिनानाय तो 
-नेसे मर कुछ चृक्नेसे > संमञ्चानायगा कि उस परिणामका उत्पन्न करना कढतो 
(+ काम करनेसे ओर कुछ चक करनेसे भी वही अपराध होगा.। 


(१४) हिन्दुस्थानका दण्डसंयहं । [ अध्याय 


. ` : ` उदाहरण ॥ ,. 
यदि रिवक्कर नानलञ्च कर रमारौकर दी मुत्युका कारण इस प्रकारसे हो किं कुछ तो उह 


-रमाज्ञंकरको आहारे देनेमे कानूनफे विरुद्र॒ सक केरे ओर $ उसको मारे तो शिवशंकर 
ह्(तघातफा अपराधी होगा । | 


(३७ ) जव कि कै एक कामोके दवारा कोई अपराध हवे तो जो कोई मनुष्य 


क कामि, ङि] उन कामेसे किसी कामको अकेटेही या किसी ओर मनु्यके 


 जिनपे अपराध वनता है ॥ साञ्ञे करके जान वञ्षकर उस अपराध में संयुक्त हो तौ बह 
एक काम कपे स्वी होना 


मनुष्य उपरोक्त अपराधका अपराधी होगा । ` 


उदाहरण । 


(क )-यदि शिवङंकर ओर रमाररंकर इस वातकी सम्मति कर फि हम दोनों प्रथक्‌ पृथक्‌ 
समयपर थोडा २ विष देकर उमारौकरको मारडाटं ओर इसी सम्मतिके अनुसार हिवहंकर्‌ व 
रमार उमाक्ंकरको मारनेकी नियतस विष दं ओर उस विषसे जो इसप्रकार दिया गया, उमा- 
डोकर मरलायं तो इस अवस्थामे हिवक्षंकर व रमाश्चंकर जानवङ्कर ज्ञातघातमें सयुक्त हुए 
ओरनोकिडन देने प्रत्येकने षह काय क्ियाकि जो उमाङ्गैकरकी मल्युका कारण 


श, च, भ 


आ इसलिये वे दोनों उपरोक्त अपरोधके अपराधी हुए, यद्यपि उनके काम अलग २य। 


( ख ) शिवरौकर ओर रमाङ्ञेकर दोनों सा्ेमं जेरुखानेके निरीक्षक हँ ओर उमाङ्ञंकर कैद 
उनकी चौकी टस अधिकारके कारण बारी २से छहर षैटे रहता ओर शिवंकर व रमार्कर 
जने इस नियतसे कि उमाङ्ञंकर मरजावे अपनी २ नोकरीकी बारी उमाङेकरको उस आहारके 
पुहुचान भं जो उसे देनेके ल्य मिराथा कानूनके विशुद्ध चूक की कि जिससे भखके कारण 
उमाङंकर्‌ मूरगया तो शिवंकर ओर रमाङंकर दोनोंह उमा्षंकरके ज्ञातवातके अपराधी हए । 
( ग }-रिवौकर जेटखानेका निरीक्षकेहे ओर उमादौकर केदी उसकी चौकसीमिं ६ै-शिव्ञ- 
-करमे इस नियतसे किं ठमाहेकर मरनावे उमाङ्गेकरको आहारक देनेमे कानूनके विरद ( चक )} 
की कि जिसके कारण ठमाञ्ंकर्‌ अत्य॑तदी निवेत हीगया परंतु वन देसेभी न हुए किं जिससे 
-उमाङ्घंकर मरनाता-शिवक्ंकर अपने ओंहदेसे हटादिया गया ओर रमाशंकर उसके स्थानपर 
नियत इजा-रमाङक्ने भी भिना हिकङकरकी सहायता अथवा सम्मतिके उमाङ्ञेकरकों 
आहारे देनेमें कानूनके विरुद्ध चक की यह बात जाननुक्चकर कि इससे उमाकंकरका मरना 
सम्भव है--ओर टमाश्चकर मखे मरगया तो रमाकषंकरे ज्ञातवातका अपराधी है परंतु 
किवहोकरने रमा्ंकरको सदायता नदी दी इसलिये बह केवल ज्ञातवातके उच्योगका अपराधी हुमा । 


(३८ ) यदि कुक मनुष्य की अनुचित कामके करनेभ तत्पर हों या उसे 
` कुड मनुप्यजो किसी) ` कुछ म्बष रखते रहो तों > ~ | च 
अपराय को करे अलग २ ॥ ० क . हा । सम्भव र वे मनुष्य उस कामधे 
अपरथोदधे अपरादाेगे। | दारा पूरक २ जप्राधेकि अप्राषी हें । 


द्सरा २. ] एक्ट नवर ४९५ सन्‌ १८६० ई० । ( १५.) 


उदाहरण । 


यदि-शिवकंकर किसी रसे भारी कोध करनिबि कामको अवस्ामे जव कि उसक 
खमाश्चंकरको मारना केषल ज्ञातयात गिना जाता उमाङकरपर क्रमण किया-रमाश्चंकरने 
निसकौ ईष माके थी ओर उमाङकरके मारडाल्नेकी नियत रखता था विना इसके 
कि उस प्रकारके क्रोध दिलानेवारे कामक अवस्थाने उसपर कुछ पभभाव किया हे उमारंकरङे 
मारने रिषहंकरको सहायता दे तो इस अवस्थामें यद्यपि शिवङंकर भौर रमाशंकर दोनो 
उमारकरकी मृल्युके कारण हए हे परंतु रमाश्ंकर ज्ञातघातके अप्राधकां अपराधी हेगा ओर 
क्िवक्षंकर केवट ज्ञातवत्‌ घातका अपराधी 4 | 


(३९ ) जब कोड मनुष्य किसी परिणामको उन उपायोसे उत्पन्नकरे जिसके दारा 
नानवृहचकर. | उस परिणामका उतपन्न करना उसकी नियतमें हो या उनं 
उपासे जिनके काममें छनेके समय वह्‌ मनुष्य नानता हो या नाननेका हेतु रखता 


हो किं उनसे बह पारणाम उन्न हना सम्भव हता कहा नायगा कि उपयोक्त 
मनुष्यन्‌ जान बृक्लकर उस प्ररणामक। उत्पन्न कया 


उदाहरण । 
यदि शिवकर रातके समय एक बडे नगरके किसी घरभं जिसमे मनुष्य रहते हों हस अभि- 

भायसे आग लगये कि उसके द्वार डका डना सहन जावे ओर इसप्रकार वह किसी 
मनप्यके मारनेका कारण दो तो इस अवस्थामें यपि शिवकर की नियत मारनेकी न हुई हो बरन 
उस इस भाता रंन हो कि मेरे कामके कारण इस मनुप्यकी मृत्यु हई तौभी वह जानवङ्धकर 
मारनेबाला कदकवेगा, कदाचित्‌ उसने जानल्या हों करि भरे इस कामे किसीफा मरना 
अतिसंभव हे । | 

( ४० ) इस कानून सिवाय उन अध्याय्‌ ओर उन दफ़ोके जिनका वरन्‌ 

अपरा. } इस दफ़ाके निमन >बव ३ मेहं “अपराध शब्दका अभिमायं 
उस वस्तुसे है नो इस संग्रहे दण्डके योग्य ठहरा दीगई ह । 

अध्याय चौथा ओर नीचे छिस वफ जथोत्‌ दफा. 


६४, ६५, ६६) ६७, ७१ ( एक्ट नं° ८ सन्‌१८८. ३० ) ९०९) १९० 
१९२, ९१४) २९५, १९६) ११७) १८७) १९४) १९५) २०३, २११) २९३, 
२.१५, २२१, २२२, २२३) २२४, २२५) ३२७) ६२८) ३२९) ३३०, ३३१ 
३४७, ६५८, ३८८) ३८९, ४४५) ( एक्ट नं० २७ सन्‌ १८७० ई० दफा २) 

अपराध राब्दका अमि पाय प्रत्येक कामसे ई जो इस संग्रहके अनुसार या किसी 
, विद्धेष कानूनके अनुसार या किसी विशेष स्थानके कूनूनके अनुहार वणेन कयि. गये 
इस सुग्रहके दण्ड योग्य ठहया दिया हो । 


(१६) हिनदुस्तानका दण्ड | अध्याय 


ओर निस अवस्थामें कि वह काम जो किसी विरेष कानून या किरी विरोषं 
स्थानके काननातसार दण्डके योग्य ३,उसी कानून अनुसार दण्ड कद्‌ निसकी अधिक 
छह महीना अथवा अधिक ज॒रमाने सहित व जुरमानेकी हौ ती इन दफा ९९६१११७६ 
१७७, २०१, २०२, २.१२, २१६ व्‌ ४४१ भं अपराध शब्द्का वही जथ होगा नो 
उप्र कह आये ह । 


१--अफसर पुषटीसको इस प्रकारकी आज्ञा हृद कि वह ( क ) को दफा ५५ जाम्ता फोन- 
दारीके अनुसार बदमाक्षी ८ बदचलनी ) के अपराधमें केदकर छवि-के दूसरे मनुष्योकी सहायता 
से कैद हौकरभी भागगया यह तजवीज है फि क ए्र कोई अपराय दिनदुस्थानके दण्डसहकीं 
दफा ४० के अनुसार नदं छगाया गया ओर इसध्ियि यदि वह्‌ ऊद्‌की रोक टोक करके भागजवेः 
तो वह रिंसी अपराधका दिन्दुस्यानके दण्डसंग्रहकी दफा २२० या २२५ के अनुसार अपराधी 
न होगा । ५ ई° का ° रि° इर'टहाबाद्‌ जिर्द ७ सफ़ा ६७ श्रीमती महारानी वनामं खद्निया } 


( ४१ ) विशेष कानूनसे उस कानूनका अभिभाय हे जो किसी मुख्य विषयते 
विक्ेष कानून. { सुम्बन्धरखता हो । 
नोट-विरोष कानूनमें एक्ट नुमाव इसी प्रकारके दूसेरे एवट सयुक्त । 


( ४२ ) देश विशेषी कानृनसे उस कान्‌नका अभिप्राय है नो भिटिद्च ईडियाके 
देश विकेषी कानून. { किसी मुख्य भागते सम्बन्ध्‌ रखता हो 1 


नाट-जेषे कानून म्यनििपाटटी पंजाब जो केवर पामे पचित हई व कानून म्युनिसिषाटीः 
ध्यपदे् जो केवल मध्यपरदकदीमे प्रचलितं ¦ 


(४३) कृनून विरुद्रका शब्द्‌ मरव्येक एेष कामसे सम्बन्ध रखताहै नो 
कृनून विरद. { अपराषहो याजो कानूनानुसार वभित हो या निससेदीवानैः 
की नारिशका कारण निकटे । 


कानूनानुसार उच. § अ।र॒नब ¡कं चक करना किषठी कामका किसी मनुभ्यपर 
कृनूनके विरद हो तो कहा जायगा किं इस कामका करना इस मनुष्यपर कानू- 
नानुार उचित ह । 


१ यदि को मन॒ष्य करएके प्रबधके अभिप्रायसे नो किष्ठी मार्मेसे आठगजषठ अंतरपर उसकी 
निनघरतीमे ह उसकी चेराबदी न करे तो उसको दण्ड इस अपराधमें न दिया जावेगा कि उस्ने 
सथै साधारणको दुःख पू्ुचाया ( ₹० ला० ९० मद्रास भिद ६ सफ़ा २८० ) 


( ४४) हानिके शब्दसे हर अरकारकी हानिका अमिभीय है नो काननके विरुद 


हानि. { किसी मनुष्यके तन अथवा मनया युक्च अथवा धनको 
पा नवि | 


दृषा २. ] एेक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० इ०। ( १७) 
( ४५ ) जीव शब्द्से केव मनुष्यके नोवका अभिमाय है सिवाय उसके नहां 
जीव. { ठेखमे इसके मतिकूष अर्थं दिख दं । | 
( ४६ ) मत्युकरे राष्दसे केवर मनुष्यकी मुत्युका अभिमाय है-सिवाय उसके 
मलय, } जहां ठेखसे इसमे मतिकूर अथं दिखाई दे । 
पश, } (४७) पृक्षे शब्दसे सिवाय मनुष्यक्ष मत्येक ज,वधारीका अभिप्राय रे। 
(८ ४८ ) जहानके रब्दसे उस पदार्थका अभिमाय है नो मनुरष्योको अथवा 
नदान. ! मारको पानीपर छे नानेके यि बनाया गया हो | 
(४९ ) निस स्थानम वपे या महीनेका शब्द्‌ आया हे वहां यह समञ्ना 
कया महीना. } चाहिये कि वह वषै या महीना अंगरेनी पत्रे (नती) के 
अनुसार गिना नायगा 1 ॥ि | 
(५० ) दफाके शब्दस इस संग्रहके किसी अध्यायके रन ट्क्ड्मेसे किसी 
स्म. } टुकंडेका अभिमाय हे किः निनके आरममे पहिचानके च्यि 
कोई अंकल्गाहो। नि 


(५१ ) शपथके शब्दम सत्य बोरुनेकी वह मतित्नां भी गिनी जायगी नों 
। ए भय (3 ९, न, ~< 0 
| श क़ाननानुसार शपथके वदे ठदराई गई दौ ओर भर्‌ कोई 
शपथ. ¢ “ „^ | ~ ~ 


¡ म्रतित्ता्ा गिनी नायगी-नि सका करना मिसो सरकार नौकरके 
सामने, या जिसका किया नाना ममाण (सबूत ) की भांति, चह किर कोटेमाफन- 


स्ट हो या नह कृनूनानुसार उचित या अवदयहो। = . 
८५२ ) निसं कामके करने या मानने भें यथोचिव्‌ सावधानी व विचार न 
प्रा इच्छा (नेक) किया जाय तो नं कहानायगा कि. उपरोक्त कामं नेक नियतीसे 
नियती. ) | | क्रिया गया या नेक नियतीषे मानागया । 
` १-एक अपर पुीसने एकं थोडा जो उसीके खोए हए घोड़ी सूरतका था शकं खतम 
बैधा देखकर पकड लिया ओर उस खेतवलिको चोरीके अपराधमें कैद किया-तजमीज्ञ इड कि 
उपरोक्त अफश्ठरने .यह काम नेकनिय्तसि नहीं किया वयोकि उसमें यथोचित सावधानी ओर 
विचार नहीं किंया गयां । ( वीङ्की सिषोटैर जिद १० स्न २० श्रीमती महारानी बनाम महम्मद 
फानिलखां ) 


( १८ ) हिदस्थानका दण्डसंमरह्‌ । [ अध्याय 


अध्याय तीसरा २ 


च 


(५३ ) इस संग्रहे रेखोके अनुसार अपराधी जिन दटेकिं योग्य 
ट्ब, | हेगिवे यह्‌“ 
पद्‌ टा--मृत्युदण्ड ( सजाय मौत ) 
दूसरा--देश निकाला ( हन्स ब अवूर्‌ द्रथायश्चोर ) 
तीसय--कैदकी अवस्थामें सेवा दण्ड ( मशक्त ताजीरी बहाठत कैद ) 
नचौथा--केद्‌ जो दो प्रकारकी है | 
(९) केद्‌ कठिन जो प्रिश्रमके साहो. 
(>) साधारण कद्‌. 
पाँचवां--धनकी जम्ती. 
छटां--नुमौना. 
तके दण्डके भिमं रेक्ट न° ६ सन्‌ १८६४ ६० को देखो (क) (ख )} 


( श्रीयुत नम्बाब गवनेर जनरल, बहादुरके यहि १८ फरवरी सम्‌ १८६४ ६० को 
स्वीकार हआ ।)} 


पवट जिसका यह अभिप्राय है किः किसी २ अभियोगमें तका दण्ड पचलित 
किया जवि । | 

यह बात उचित दै कि किसी अभियोगे दण्ड सग्रह हिदके रेख ( दफों ) के अनुसार 
अपर धी बैतके दण्डे दण्डित क्िरजोय इस ल्यि नि्रहिखित आज्ञा होती है कि- ` 

दफा {--दिदुस्थानके दण्ड संगरहकी दफा ५३ के अतिरिक्त अपराधी इस सग्रहके अनुसार 
चेते दण्डके योग्य दँ 





( क ) यद रेक्ट िहरिस्तमे लिखे हए जिरोके अतिरिक्त समस्त ॒निरिश्च रंडियामे प्रचरित किया 
गया हे । देखो देक्ट १५ स॒न्र १८७४ ई० दफा ई 


यह देषट दष £ के अतिरिक्त अह्यामे भी प्रचलित दिया गया ह । :( देखो भाग ! का कोड प्रर 
एक्ट २० सुन, १८८६ ३० ) 
यह्‌ एकट फिरिस्तमे शिखहुए निके देक्टके अनुसार जो सवर १८७४ १० प्रचित किया गया भा 
निन्नट्िखित जिटेमिं रचित किया गया ३] 


तीसरा ३. ] 


एेक्ट नंबर ४९ सम्‌ १८६० ३०। 


५८१९) 


( ५४ ) मत्येक अवस्थामे जहां मवयुदण्डकी भाज्ञा हुई हो गवनैमैट दद्‌ या 


मृत्यदृष्डके बदलेका 
` दृष्ड, 


॥ 


उस गवनेमेट फो नहां अपराधीको द्ण्डकी भता हुई द 
अधिकार होगा कि, बिना अपराधीकी मसच्रताके उस्‌ दण्डकं 


ओर किसी दण्डके साथे इस संग्रहं नियत की गईं है बदख्दे । 








दफा २--जो मनुष्य किसी अपराधका (किंनो नीच रिति हृरद ) अपराधी हो तो उचिते 
कि उसको किसी दण्डके बदरे जो दण्डरस्रह हिदेके अनुसार तका दण्ड दिया नावे ओर्‌ देह 


अपराध यह्‌ € 


१--चोरी निसपकार कि उपरोक्त संग्रहकी दफा ३७८ यं सका वेन हुभा है । 
२--दमारत यारे या जहाज अथवा नामे चोरी करना-जिसुपरकार कर ` उपरोक्त 
सैमरहकी दफा. ३८० यँ उसका वणन हभ है । 


३--चोरी नो युरिर या नौकर केर कि जिसका वणेन उपरोक्त सपरदकी दफा ३८१ 


म हु ई । 


%--किसी मनष्यके मारने या हानि पहंचानेकी तैयारी करके 
वर्णेन उपरोक्त सग्रहकी दफा ३८२ मे हुआ ह । 


५--धमकी देकर वलपूवैक माठ ठीनना जिस प्रकार कि उपरोक्त 


३८८ म कहा ६ । 


री करना कि जिसका 


क्तं सेग्रहुकी दफा 


६--किसी पदाथेको बलमैक रात परेशो नियतस किसी मनुष्यको षद्नाम करकी 
धमकी देना जिस प्रकार उपरोक्त संहर दफा ३८९ मे ब्त हुमा ह । 


सिध देखो गजट १० अगस्त सन्‌ १८७८ 
आफ इंडिया. ई० हिस्सा १ सफ़ा८२ 
अदन १ २८ जुन. सन्‌ १८७९ ई 


हिस्सा १ सफा ४३४ 
पश्िमी जलपा गोदी } देखो गृजृट आप्‌ इंडिया 
व पश्चिमी डवारिष व पश्चि 
मी कोदिस्तान ब दजीटिग -\ माचे सत्‌ १८८१ ६० 
य तरां व डमसन सवं रिस्सा ! सफ ७४ 
इवीज्‌न भिदा दार्जीैग 
जिला इजारीवागु व ) देखो गृनट आफ्‌ इंडिया 
लोहार दग्गा ब मानमूमि 
व पगना धालभूमि व कोल. "२२अक्टूबर खन १८८११ 
हान जिला सिदहमूमिं दस्ता ! सफ ३७४. 
सदार अगल %. १५ फरवसं सन १८७९६ 
हिस्वा 9 सफ़ा ६० 


कमिश्ररी ्ञासी २१ अगस्त भेर १८७८ 


9१ 


१० द्वा १ सफ़ा ५४६ ` , 


कमाय्‌ व गरवाल देखो गजट ४ नवम्बर भ१८७६ 
आङ्‌ इंटिया ई० हिस्सा १ सफा५ 


२१ मेसन १८७९० 
हिसा १ सफ ३८३ 


शिहरिस्तमें लिखा ५ 
इआजिला मि 
भोतसारवावर ३ महं सत १८७९. इं ° 
हिस्सा सफ ३८२ 
जिला हजार, पेकावर }] + ३० जनवरी सन१८८६ 
कोहाट बन्न देरारईस्मा- १० हिस्पा १सफा ४८ 
लखा, देरागाजीखां [6 
जिला छहर १ मदं स्व्‌ १८८६ ३० 
हिस्वा १ सफ़ा३०१ 


रिहरिस्तमे लिलि हए ;› १३ दिसम्बर सन१८७९२ 
जिले मध्य हिद्के हिस्षा ए सफ ७७१ 
कुं  # २८दिसम्बर सन्‌१८५८ 


गतो १० हिस्सा १सषा ७४७ 
एंडमान व मौकेोवारदीप + २५ मार्च स॒न्‌ १८८२० 
हिस्सा १ उश १२८ 





(२०) दिद्स्थानका दण्डसं्रह [ अध्याय- 


( ५५ ) भत्येक अवस्था्मे नहां नन्मभरकं देशनिकाटेके दण्डका अक्ञा हुई ह 
जन्ममरके देश निका- } गवुर्नर्भेर रिद्‌ या उस गवर्नमेटको नहं अपराधीको इत दंडकीं 
सेक कृर्के बद्टेका दण्ड. ॥ आज्ञा हई हो अधिकार होगा कि, अपराधीकी बिना प्रस 
चरता उस दण्डको दोनों भकारमेसे किसी प्रकारके दंडके साथ जिसको अर्वीपि १४ 
वधस अधिकन हो बदरदे। 
(५६) जब कभी किस। मनुष्य पर जो युरूप या बमेरिकाका रहनेवास ह कई 
यरूपियों ओर अमेश्क ) रेसा अपराध ममाणित हो कि, भिसका दंड इस सग्रहुके 
नोको देकानकलेके बदले ^ अनुसार देश निकाटा हे तो अदारतको उचित है कि, ठेक्ट 
वाद 4 २९ सन्‌ १८५५ ३० के अनुसार अपराधीको देश निकाटेके 
बद कैद्‌की अवस्थामे सेवादडकं। जज्ञा द्‌ । 


परंतु शते यह हं कि, जब कई अपराधी युरुप या आमेरिकाका रहनेवारा न 
मचत हो तो उपरोक्त एेक्टकौ दंडाज्ञाके योग्य य। देश निकारेके योग्य कि, निसकां 
अवेपि १० वर्पेषे अधिककी होनी होता रतु जन्मभरकोनहोतीतो वह इस्रके 
म्य होगा कि, अदात उसको कठिन सेवादण्ड करे किं, निकी अवधिं छः वष 
या इससं अधिक की दा-जनन्मभरकानदहा। 

नोट--इस दफ़ाकी इते एेव्ट नं २७ सन्‌ १८७० ३० के अनुसार बाई गई ह । 





७--चोरीके मालको जानवूञ्कर बदनिय्तीे टेना जिस प्रकार कि उपरोक्त संग्रहकी 
दफा ९११ कहाहं। 
< चोरके मालको यह जानकर किं वह्‌ डकेतंसे पायागया ह ले, बददियानतीमे लेना 
कि, जिसका वर्णन उपरोक्त सेग्रहुकी दफा ४१२ मे हुआ है। 
९--घर्‌ फोडकर या अनुचित रीति घरमे ध॒सना कि जिप्रका वर्णन इस संग्रहकी दफा 
४४३ द ४४५ भे किया गया है-रसे अपराधके अमिप्रायसे कि जिसका दंड वेत दंड 
` होसकता है 1 | 
१०--रातके समय घर फोडकर या अनुचित रीतिसे घरमे घृसना कि जिसका वर्णनं 
इस संग्रहकी दफा ४४४ व ४४६ म किया गया है एसे अपराधके अभिप्रायसे क्रि जिसका 
इंड इस दफफे अनुसारर्बेत दंड होसकता टं । 








निषा सिल, देखो गजट आफ़ इंडिया, २४ अक्टूबर सन १८७९ ई° हिस्सा १ सफ़ा ६३ 
निरा कामरूप वै न। गांग | 
व दर्ग "व दिवंसोगरव लखी ष २४ अगस्त स॒न्‌ १८७८ ई० हिस्सा १ सफ़ा ५३३ 
मपर वे ग्वापादा व कछार 
यह रेक्ट उपरोक्त पेक्टके ` अनुसार पश्चमेत्तर देश्षके जिला तराईसे मी सम्बध रखता ई-देखो गजट 


आफ्‌ इंडिया २३ सितम्बर सन १८८६ १० हिस्सा १ सका ५०५ 





तीसरा ३. ] ठैक्ट बर ४९ सन्‌ १८६० ई० (२१) 


( ५७ ) ईडकी अवधिके विभाग करनेमे जन्मभरका देदानिकारा बीस वर्क्‌ 
ठंडकी अवधिक विभाग { देश निकाषेके समान समज्ञा जायगा । 


नोट--इस दफके अनसार जन्मभरका देच निकाटाके दडकी अवापि केवर २० वत्रा 
रवखी गदे है । 


(५८ ) म्यक अवस्थामे जहां देश निकाले दंडकी आज्ञा हो जबतकं देश 
निन अपराधियेको देका ) निकारा न हो, अपराधी साथ वैसादी वत्तीव कियानवेगा 
निकलके दंडकी आज्ञाहे । कि मानों उसको कठिन ऊद्क आज्ञाहू है ओर नो मीञाद 
तो उनको देश निकालाहो ^ 
तेतक उनके साय किसपका | ( अवधि) इस भकारकी कैद्मे व्यतीत हनायगीं वहं इसी 
र कतताव याना ! देदा निकारेके देडमे गिनी नाकेगी । 
( ५९ ) भव्येक अवस्थामें जहौ अपराध सात वषै या अधिक अवषिकी कैद्के 
कके दंडके बद्ले } योग्यहो वहां दण्ड देनेवारी अद्‌ारुतको . अधिकारहोगा कि 
अवस्थाम - 
कक > कैदका दंड देनेके बदरे अपराधीको कितौ एक अवधि 


तीहै \ के ख्िनो सात वषेसे कम्‌ ञ।र उस मीञाद्‌ ( अवधि) 


से अधिक नं हा नस अवधि तक वह्‌ भपराषा इस संग्रहके अनुसार कद्के य्य 
ह देश निकरेके दंडकी आज्ञा दे । 

१--इप संग्रही दफा ५९ मे कोर देप्ता अधिकार नहीं रै करि उक्त कैदके बदले जो 
अदात अपराधीफो धन दंड न व्ल होनेसे देस्कतीहो देश निकलेका दंड दियानवि ( ई 
ला०° रि मद्रास भिरद ५ सफा २८ ठक्पूष्राह बनाम श्रीमती महारानी ) | 

२---.इस सं्रहकी दफा ५९ के अनुसार अदात केवल उसी अवस्था देरा निकालकर 
दंड दे सकती है क्रि जब अपराधीको सात साल या अधिक कैदकी आज्ञा हो-अदाहतं अपराध 
के सम्ब॑धमें दृडकी आज्ञा करते समय केद्के दंडको ददा निकालेके दंडं बदल सकती रै-परतु 
कैद णदं डकी आज्ञा सुनानेके पश्चात्‌ देसी अदल बद न हीसकेगी । ( बीङ्की रिपोटेर जिद्द 
सपीमेट सफा ३५)-- 


२---ह अफसर जिसको दफा १ रेक्ट ५ सन्‌ १८६२ ई° के अधिकार प्राप्तहौ-दंड केदके 
बदले दे निकालेका दंड दे सकता । ( वीक्छी रिपोटेर जिल्द ५. सफ़ा ६ श्रीमती महारानी 
अनाम बुधुआ )} 


दफा ३--यदि कोई मनुष्य जिप्तपर उपरे क्त अपराधोमेमे कोई अपराध प्रमाणित राच्रका 
हो ओर फिर दृ्षरी बारभी वह उसी अप्राधका' अपराधीहो तो उमे उस अपराधकषा दंड अधिक 
देनेके साथी साथ तका भा दंड दिया जाक्षकत& । 


ति ^ = पम न 


(ख ) ह्या जेरवनमें किसी २ अपराधमें जिनका वणन रेक्ट सिपदेगी युनारिमान व जेदु खानां 
बरह्मजेर वनम ह वेतकभी दंड दिया जा सकताहे । देखो रेकट १६ सन १८८६ ई० दफा ६ जसे म[ञ्जद्‌ 
३० जुन सन्‌ १८८७ ई° को वीतजायगा देखे दफा.८ रेक्ट उपयोक्त । 





(२२) ईिदुस्थानका दण्डसम्रह [ अध्याय- 


--जव अपराधी करै.एक अपराधो को केरे जिनमें प्रत्येक अपराध सात वषैसे कमकी 
दके दंड योग्य द्यो परंतु सष अपराधोका दंड मिलकर सात वषे से अधिको जायतेो रेस 
अवस्थाम्‌ इप्न सग्रहकी दफा ५९ के अनुप्तार सब दंड देश्च निकटेके दंडसे नही बदला जा सकता । 
( वीड्व रिपोर जिद ३ सफ़ा ४० श्रीमती महारानी बनाम तानूराम मारी ) 


( ६० ) भरत्येक अवस्था में नहँ अपराधी दोनों मकारमेसे किसी भकार्फी केदके 


दय न ) योग्या वहां दंड देनेवाठी अदारुतको अधिकार होगा ङि 
मस्व साथारण य काथ्नि ? दंडकी आज्ञामे यहभी आदेश करे कि.समस्त कैद्‌ कठिन हो या 
हो सकेगी | साधारण दी याकि उस अवषिके कुछ समय तक कद्‌ कठिन्‌ 


हा जर्‌ रष समयम कद्‌ साधरण रह । 





दफा ४--यदि कोर मनुष्य जिसपर कोई अपराध नीचे लिखि अपराधोमेसे पिले प्रमा. 
णित हुआहो ओर फिर उसी अपराधे पकड़ा जाकर वही अपराध प्रमाणित हवे तो उचित है 
कि सिवाय किसी ओर दंडके कि जिसका वह हिन्दुस्तानके दंडसंग्रहके अनुसार दंडित हे उसको 
बेतका भी दैड दियाजवे अथौत्ू-- 
१--इूटी साक्षी ( गवादी ) देना या बनाना इसप्रकार पर फि जिसका वर्णन द्‌डसंगरह 
रिंदकी दफा १९३ म॑ ह । | 
२--रेसे अपराधफो प्रमाणित करनेके लिये किं जिससे मत्युदंडहौ क्षीदेनाया 
बनाना जिस प्रकार उपरोक्त सेग्रहकी दफा १९४ मं क्हाहै । 
३--रसे अपराधको प्रमाणित करनेके लि किं जिससे देङ्ञ निकलके दंड होनेकी 
नियत हो शटी साक्षी देना या बनाना जिसृप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा १९५ कहा है । 
--किंसीकी डा दोष छगाना कि जिससे उसकी प्रतिष्ठामें हानि पहुचे या प्रकृति 
विरुद कोई काय केरे निस प्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा २११ व ३७७ म वणन करिया 
 गयाहै। 
५--किसी श्रीका सतीत्व भग करनेफी नियतसे बरपएवेक आक्रमण करना जिस प्रकार 
उपरोक्त संग्रहकी दफा ३५४ मे वणित दै । 
६--षल्पवेक दी प्रसंग करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३७५ में कहाहै । 
७--प्रकृतिके विरुद्र काम करना जिसप्रकार उपरोक्त संग्रहकी दफा ३७७ मे वर्णेन 
किया मयाहै | | 
 -८--बलपूवेक चोरी करना या डका डालना जिस प्रकार उपरोक्त स्र ९० 
, ` वं ३९१ मे उसका वणेन कियाहै। 
९ बर्पुवेक ( धमकाकर ) चोरी करनेका उद्योग करना जिसप्रकार उपरोक्त रुमहकी 
` दफा. ३९३ मँ उसका वर्णन्‌ शिया है । 


` ..¶ ०-~-वलपुवेक चोरी करनेके अपराधय जानबुञ्चकर किसको . दयति. पै्टुचाना जिञ्च 
प्रकार उपरोक्त .सृरहकी दफा; ३९४ मे उसका वणेन दै । 





तरसा ३. ] ठेकट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (२३) 


( ६१ ) प्रत्येक अवस्थानं नहां कोई मनुष्य किसी ेसे अपराधका अपराधी 
क ममाणित हो जावे कि, निके सम्बन्धमें बहू इस योग्य हो कि. 
नकां जम्तीका दृढ. | | च ५ । यने | 
उसका समस्त घन (नायदादभादि ) नन्त किया जवि (रान्यमे 
टेछिया जवि ) तो पेसी अवस्थामं अपराधी किसी मालकोमौ नहीं पा सकेगा सिवाय 
इसके कि) वह मार गवनैमेटके छाभके चि मरप्त किया नवि नवतके कि, वह उस 
दंडके बदले दुसरे ठहाराये हुए दंडकों न भुगतछे या नवतक कि, उसका दंड न माफ़ 
( क्षमा ) केया जाय । 


उदाहरणं । | 
शिवङंकर जिसके उपर गव्नमेट ददिदके विशद युद्ध करना. प्रमाणित हआ इस बातके 
योग्यंहे कि उस्षकी समस्त सम्पाति जम्त की जवि-दंडकी आज्ञा होनेसे पीछे ओर भरगतनेसे 
पिके शिवशेंकरका बाप मरा ओर यह जायदाद शिवकरको उस अवस्थामे मिलती कि जव 
उसके सम्बन्धमें जमती जायद्‌।द्की कुछ आज्ञा न होती ते रेसी अवस्थामें सम्पूणे सम्पत्ति गवन, ` 
मटकी मिरिकयत होगी । | व 
१--जायदाद ज्ञम्तीकी आज्ञा केवर उसी अवस्थे दी जासकती है किं जव अपराध्‌ 
देदानिकालेके दंडके योग्य हो या सात साकी कैदके योग्यहो ( वीक्टी रिपटेर जिद्द ८ 
सफ़ा ३५ फोनदारी ) ` ४ 


री 


मानना ०५७ 


११--सम्च बूड्यकर स्वभावसेही चोरीका मार लेना या व्यवहार करना जिस प्रकार 
उपरोक्त संग्रहकी दफा ४१३ उसका कणन क्ियागया ६। | | 

१२--जाटसाजी, जिसप्रकार उपरोक्त सेग्रहकी दफा ४९३ मेँ उसका वर्णेन हुआ है । 

१२३-रेख ( दस्तावेज ) की जाटसाजी कि जिसपरकार उपरोक्त सैग्रहकी दफा ४६२ 
मे उसका वणेन हुजा ह । 

१४--ेखकी जालक्षाजी करि जिसप्रकार उपरोक्त सेग्रहकी दफा ४६७ मे उसका 
वर्णेन हआ हे । 

१५--घोखा देनेके अभिप्रायसे जाटक्षाजी करना जिस्षपकार उपरोक्त सथरहकी दफा 
४६८ मे उसका वणन हज है | 

१६- किसी मनष्यकी नेकनामी मे बह्मलगनेके अमिप्रायसे जाली दस्तावेज गनाना 
जिष्त प्रकार उपरोक्त सृग्रहकी दफा ४६९ मे उसका वर्णन हुआ दहै । . 
 १७--घर फेोदकर या बलपुषैक वरम घुसना जि प्रक।र उपरोक्त संग्रह की द्फा ४४१ 
व ४४५ मेँ उसका वर्णेन हू है रसा अपराध करनेके अभिपरायस् कि जिसका दंड इस 
दफ़के अनुसार बेत-द्वाण द्रो सकता है । | 

१८--रातके समय धरफोडकर या भलपर्वक. अनीप्नि से वरम घुसना जिपरकार उप- 
रोक्त सयहकी दफा ७४४ व ४४६ मेँ उक्षका वणेन हआ है देस्ा अपराध करनेके अभि- 
प्रायसे कि जिका दंड इस दफ़ाके अनुसार बत द्वारा हो सकता ६। | 


( २४) दिटुस्थानका द्ण्डसंगरह । [ अध्याय 


२--जायदादकी जन्तीका एक रेसा दंड? 


+ < 
२1. 
2! 
~ 
८ ॥। 
१५] 
4 
1 
श 


उन अपराधोमे किं जो बहुतरी बुरी अवस्थामे कथि गये हँ कयो रि यह दंड राद करि जों केवट 
कैदीके लियिही नहीं है बरन उपकर सम्पणै कटम्बके लिये है । ( वावी रिपोटेर जिव्द १२ सफ 


` १७ फौजदारी ) 


( ६२ ) जब किसी मनुष्य प्र एेसा अपराध ममाणित हो किं; जिसके बद 
६ व } ईड वध हो सकता है तो अदाङतको यह तनवीन कएेका 
(कर, देवनिकले या कै ^ अधिकार है कि; अप्राधीका कुरधन स्थावर व॒ अनस्थावर 
सकर योग्ये. | ( मनका व गैर मनका) गवभमेटमे जब्त हौ ओर जब 
किः किरी मनुष्य पर कोई रे अपराध ममाणित हौ कि, निसके वद्टे देश निकाे 
का दण्ड या सात वर्षैषे अधिककी कैद होसकती है तो अदारुत फ यह तजवीज 
केरनेका अधिकार दहै कि, देश्च निकाठेके दंड या कैद कौ मौआदके भातर 
अपराधीके कुर धन स्थावर व अनस्थावर का गान व किराया व मुनाफा इस शतके 
साथ गवनेमेटमें नत्व रहे कि, अपराधीकफे कुटुम्ब परिवार व खीं बके शये उपरोक्त 
दृढकौ अवाधे्मे नो आजीरिका गवनमेट उचित समक्षे उस नायदादसे दे । 

१--दिदुस्तानके दडरंग्रहकी दफा ६२ किं जिसमे जायदाद्के जन्त करके सुम्ब॑घ 
मं आज्ञा रे केवल उसी अवस्था काम आसकेमी क जब अपराधीको देश निकलका दंड दिया 
ग्या या कमसे कम ७ वषे स्यि ऊैदकी आज्ञा दी गँ ह । ( षीङ्खी रिपरेर निव्द ८ सफा 
३५ श्र मद। महारामी बनाम किरपा मवई आदि ) | 


२--सेशनजजने एक नमीदारको इस अपराध पर देश्य निकलिका दंड दिया किःउसने एक 
बका राये हर्‌ मनुष्यको अनुचित रीतिपर बदरका ओर उपरोक्त दंड देनेके साथी साथ यदमी 
आज्ञादी किं उसकी जमींदारी काल्गान ब मनाफ़ जन्त फिया जावे तज्षीन हई किः इतस्त "देडकीं 
आज्ञा बहतहौ कड़ी थी । ( बैङ्की सिपोटेर जिद्‌ १२ फा १७ श्रीमती महारानी बनाम 
तोता भियां ) 


( ६३ , नरहापर कीं जुमोने की सीमा नियत नदीं की गई वहां प्र उस्‌ 


जमन सी तदाद. | जमाने की तादाद्‌ [क अपराधी निके योग्य होगा असीम है 
परतु चाहिये कि भटफटसे अधिक नह । | | 








दफा ५-उचित है कि क्षिसी कम आयु बि अपराधी फे नो रेसा अपराध करे कि जिसका 
दढ, ईपडरंग्रार्हिदके अनुसार फांसी न ही चोहे षह अपराध उससे पहटीही बार हहा 
चाहे दूसरीबार-उमे वेत काभी दंड देना चाहिय । 


तीसरा ३. ] एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई० । (२९ ) 


(६४) मव्येक अभियोग्मे निम किसी अपराधीपर जनिका 


जुमना अद्‌ नहेनेके ] दढ कंथा नार्य त्‌ा इड कर्नवाो अदारत दंडके साथमे 


र (क जक्ञ | आज्ञादे सकेगी कि, जुर्माना न अदाकेयेगा तो अपराधी 


न क, (क 


इतग। जवाधेतक केदुर्मे रहेगा अ।र यह कद्‌ उस कद्से सिवायहोगीनो उस 
अपपधीको दृढम कौ गई हो था उसकेद्से सिवाय होगीजो किसी दसरे दंडके 
वदे ठहशई गई हो । 


१--ज्ञमोना न अदा होनेकी अवस्थामें उतनेही अवधि तक्के स्यि दंड कैद कौ आहा 
सी [के 


होगी करिजो अपि अप्राधके दण्ड फैदकी चोमे अधिकनदहो ( वीधी 1 जिच्द्‌ ५ 
सफा २ फोनदायो ) | 


२--जिप्त अभियोग ऽश निकाटेका दंड हो उसमे जमाना नअदा होनेसे दंड केदकी 
आचा नहीं हौ सकती ( वीङ्की सिपोटेर जिदद ७ सफ़ ३१ ) 


( ६५ )-यदि किसी अपराधके बद कैद ओर नमीना दोनोंही दंड नियत 
जुभाना.अद्‌ा न हेमे ) होतोने द्‌ जुर्मना अदान होनेक अवस्थामें अद्‌]रतक) 
वाती त 6 आ्ञास निश्चय हो उसके अवधि उस केद्की बर्डीसि बडी 
दंड कैद ओर ज॒मानाद | अव'धके एक च(थाई्‌ सं अधिकं न हारग नां उपरोक्त अप- 
ने हे। | राक दडमं नियत्‌ है । 
(६६) जो कद्‌ लुमाना न अदा हनेके बदरे अदारुतकी आज्ञासे निश्चय हई 
जमाना न चक्नेके) हो वह उसी भंँतिकीहो सकती नो उस अपराधके 
0 | बद्रेमें अपराधीक छिय [निश्चय हो सक्ती हा । 
शा 
दफा ६---जव करंसी लोकर गवनमेटने सकरी गजट द्वारा सून्ना देकर इस दफाकी 
ङर्तोकि किसी सरहद जिला या देशके चार ओर जंगल जो उपरोक्त गवनेर्मेटके अधिकारमें 
हो प्रचित किया जाय तो जो मनुष्य सूचना दिये जानिके पश्चात्‌ उपरोक्त जि आदिम दफा 
के अपरधेमिंसे किष्ठी भपराधको केरे-तो उचित दै कि किसी ओर दंडके बदले जिसका वह्‌ 
दंडसंप्रह दिदे अनार दंडके योग्य हो उसे तका दंड दिया जवे । 
दफा ७- ( देक्ट म० १० सुन्‌ १८८२ ६० के अनुसार मर हा गई ) 
दफा ८- ( रेट नै" १ सन्‌ १८७६ ६० के अनुसार मसू होगः ) 
दफा ९-१०- (एक्ट नै° १६ सन्‌ १८७४ ई०के अनुसार मेसूख होगे ) 
दफा ११-१२ (रेक्ट न° १० सन्‌ १८७२ ई° के अनुसार भमूख हेगई । ) 


(२६) दिन्दुस्थानका दण्डर्सम्रह्‌ | | अध्याय~ 


(कन 


 ( ६७ ) यदि अपराधके बदले केव जुमनिही का दंड नियत होतो 
नवाः अपराथका दंड । वह कद्‌ जो अदाछत नुमोना न अदा होनेके बदले ह्‌- 
केवल जमाना है उस अव ॥ रवेगी साधारण केद हेवेगी ओर उस केदकीं अवधि नो 
स्थमें जुमोना न अदाहोने ॥ नुमानाने अदा हानको जवस्थारम अद्ाहतका जाज्ञासं 

खं कृद्कृ[ अवावं 
निश्चय हो नीचे छिखी हई सीमासे आषेक न हीर्ग, जथत्‌- 


® भ 


नब नुम।नेको ताद्‌ाद५०) सु० से अपिकनहौ तो दंड कैद दो महीनेसे अधिक नहो ] 


#\ क [1 [ककि ए 


नव जमाना १००) सु°्से अपिकनहोतो दंड कैदकी अवधि ४ महीने 
अधिक न हो भौर शेष अवस्थामं कोई अवधे जो छः महीनेसे अधिक नदो । 

{-- जिस अपराध का दंड कैद ओर घर्माना दोनों याकेवह जुमीना काही सकता 
हे आर माजिषटरूट केव जुमोने के दंडकी आह्ञादे तो जुमोना न चुकनेके बदले कैदकी 
अवधि दफा ६७ के अनुस्तार नियत की जिगी नकि दफा ६५ के अनुसार ( वीङ्की सिपोटैर जल्द 
१० सफ ३० फ़ोनदारी ) 


(६८ ) नो कैद जमीना जदा न होनेकी अवस्थे ठहरई गई हो वह उषी 
जुर्माना अदा करदप } समय समाप्त होनायगी नव कि जर्माना अदा किया नाय 


एसा कद्‌ समाप्त होजायमी ¡| या कानूनकी रीतिसे वस कर खिया नाय | 


केकयो 


(६९ ) यदि उस कैदकी जभ व्यतीत होनेसे परि नो नुमीना न चुकनेकी 
व्यतीत देना इष करद. ) अवस्थामे नियत हो कोई एेसा भाग नुमानेका चका दिया 
का जव कि जुमानेका कुक „> नाय या वसु कर छिया जाय कि जितनी अवधि केद्की 
भाग चका द्या जाय यः 
व्यतीत होगई हो वह रेष, बिना जमाना चकेसे समीभूत 
हा ता वह केद्‌ उसीप्तमय समाप्र हो नायगी । 


उदाहरण । 

याद शिवकर पर सो शप्ये जुमोने का दंड ओर जमौना न चक्ने की अवस्थामें चार 
माक्षके धि कदकौ आज्ञा हृ ह तो इस. अवस्थामें यदि अवधि का रक महीना शतनेसे पा 
७५) ₹० चुक्राये जवि या वमल कर छ्य नावे तो परिल महीना बीवतेही शिवङकर छट 
जायगः ओर यदि पहा महीना बीत जानेके समय या उसके पश्चात्‌ शिवङंकरके कैद रहनेकी 
अवस्यामें ७५) रुपये चकाये जय तो शिवङ्ंकर तुरंत दी द्रूट जायगा ओर यदि अवधिके दौ 
महानि बीतनेसे पदे जुमनि्मै के ५०) ₹० चरकये जय या वर कर लिय जय तो दो महीनि 
भातते हि हियरौकर तत्काहही दृटजायगा ओर यदि इन दो महीनेके बीततेही या उसके पृशवात्‌ 


शिवज्ञकरके कद्‌ रहनकी अवस्थामें ५०) ९० चुकाये जय या वमर .कर लिये यं तो. शिवशंकर 
उसा समय दरू नाया - = 


तीसरा ३. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (२७ ) 


(७०) जमाना या उसका कोईभाग जो व्र होनेसे शेष रहगया 
१ } हो दैडाज्ञाकी तारीखसे छः वर्षके भीतर इर समय वसू 
ध । 

मे किपीं समय वसूल कि ^ क्रयाजा स्कताहे जर्‌ यदि अपराधी छः वषंसे अधिक. 
८. । दंडके योग्यहो तो वह उस दृडकी अवधिके व्यतीत होनैसे “` 


पुरे भत्येक समय वसृ किया ना सकता है । 


ओर अपराधीके मरनानेसे कोई मार नो उसके मरनेके पश्चात्‌ कृनुनानुसार 


अपराधीके मरजानेसे ) 
उस्तकी जायदाद नदीं ण क स्गड्म फस सकता ह इस दायित्व नहा चट 


रती  .| सक्ता । 

१--हिन्दुस्तानके दंडसंग्रहकी दफा ७० के अनसार जमानेका रुपया अपराधीके अनस्थावर्‌ 
(भेर मनकूला ) धनत्ते उसकी जीवित अवस्थामें या उसके मरके पश्चात्‌ किसी प्रकारसे 
भी नहीं वमक हौ सकता, केवल स्थावर धनसे वसूल हो सकता दै । ( पिपेटे हाईकोटे बम्ब 
जिस्द ५ सफ़ा ६३ ) | | 

२--जुमोना प्रत्येक अवस्पामें व्र #र लिया जाविगा चाहे अपराधीने मौना न देनेके बद 
देड केदका भाग लिया हौ, क्योकि यह एक दंड अदाकृतके सम्बन्धं है ( बीङ्की रिपोटेर 
जिर्द ३ सफा ६१ ) 


(७१ ) निस अवस्थामे कोड काम, जो अपराध है, कुछ दुकड़से बना हो 
५९५०१ ९० की अवधि ! ओर इन टुकडों का म्रत्येक दुक्डा जो स्वयंही अपराधं हां 
नो कड अपराथो युक्त ह. [ तो अपराधीको उन अपराधोेसे एकसे अधिक भपराधका 
द्ड न दिया जायगा सिवाय उस अवस्थामं कि, ज रेते दंडकी आज्ञा म 
स्पष्ट टेख हा- 


जब कोई काम रेखा अपराध हो नो किसी एेसे इ़नूनके जो उस समय मचर्िति 
हो दों या अधिकं विरुद्ध क्षणेमिं संयुक्त हो जिसमें अपरार्धोका वणन या उनके 
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देदोका टेख हो या जब कुछ काम निनमेसे एक या एकसे अधिकका संग्रह 
स्वयं ही अपराध है, सबके समे इकटटा होकर कोई ` ओर अपराध होजार्वे, तो अप- 
राधीको उस देडसे भधिक कडा द्‌ड न दिया जायगा जिसको अदारुत, नो उसके सम्ब- 


न्धे विचार करती. है, उपर श्वि अपरार्षोमेसे किसी एकं अपराधके सरम्ब॑धरमे 
ठहरा सकती है । | । 


ध ज `, उदाहरण । 
( क ) रिवञ्चंकरने ` रमाश्चंकरको. पचास ककड .मारं तो ` ईसं अवस्थार्मे सम्भव द के 
्गिवदौकर ने जान वृञ्चकर रमारोकरकोः दुःखं पटु चानेका अपराध. इस सब.मारपीटफे दय क्रिय 


( २८ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


हो ओर यह भी किं चाहे उन चोटोमेप्े निनको मिलाकर वह सव मारपीटगिनीगई प्त्येकके द्वारा 
किया हो-इस्त अवस्थ्मे यादि रिक प्रत्येकं मारके बदले दंडके योग्य होता तो वह पचास 


उषेतक कैद रह सकता था, अर्थात्‌ भरतिमारके स्यि एक वषै-परंतु वह क मारपीरके 
बदले केवल एकटी दंडके योग्यहगा । 


(ख) फिर जब कि शिवंकर रमाश्च॑करको मार रहा दै उमारोकर हस्तक्षेप करे ओर 
शिवकर उमारकरको जान वृ्चकर मारे तब जो कि वह मार जो उमाक्षंकर पर्‌ पड़ी ६, उस 
कामका केह भाग नदीं है जिसमे शिवकरे रमाहंकरको जान्‌ वृद्चकर कष्ट प्हुचाया-इस- 
ल्यि िवककर्‌ रमा।कर को जान वुञ्चकर कष्ट एटंचानेके अपराधम॑ एक दंडके योग्य होगा ओर 
उस मारके अप्राधमें जो उमाक्षंकर पर पड़ी दूसरे दंडके योग्य होगा । 


१--जव किं एकसे अधिक अपराध प्रमाणित हँ तो प्रत्येक अपराधके सम्बन्धमें विचार 
करना चाये चाहे दफा ७१ अभियोगे |सम्भ॑ध रखती ह या नही ओर दफा ७१ क 
अनु्तार प्रत्येक अपराध का विचार होना चाहिये ( इलाहाबाद निद १ सफा ५८ } 


२ जव किसी मनुष्यपर धर फोडने ( सेध लगने ) का अपराध दफा ५५७व चेरौका 
अपराध जो उक्री समय की गहै दफा ३८० दंडसग्रह रिंद के अनुसार लगायाजावे तो बह 


इस दफके अनुप्तार एकी अपराधक्षा अपराधी ठहराया जावेगा ( दम्बई हाक सोरे 
जिद्‌ १ सफ़ा ८७ ) 


३--चोरी ओर चोरी के माह को लेजाना ओर रख छोडना एकी अपराध है इसय्यि 
उनका दंड पथक्‌ २ नहीं दह सकता । ( वाङ्की रिणेटेर जिल्द २ स्रफा ६३) 

४--अपएराधीको मनप्यवधके अपराधं व कानूनके विरुद्ध इकट्ा हृए मनुष्यो के सम्म 
जानेके अपराष मे पृथक्‌ २ दंडकी आज्ञा दी गहै-परत हदैकोरके विचारमे दोनों अपराध 
एक ही अपराध समज् गये ( क्योकि पीठे का अपराध केवल पदे अपराधकी साक्षी की 
भाति था ) इस हियं इस पिके अपराध मेँ अपराधी दंडरष्ित करिया गया (शङ्खी रिपोर 
जिरद ७ सफ़ा १३ फ़नदारी ) 


५--एक मनुष्ये दुसरे मनुष्यपर शूडा दोष्‌ छ्गाया ओर अभियोग चलने सर्मय उस 
दोषी ददता मँ श्ूटी गवाही भी अदात दी-हाहकोरकी यह राय हुईं कि अपराधीको 
शठा दोष स्थिर करने ओर श्ूटी गवाही देनेके अपराध मँ अरग २ दंड हाना चाहिये । 
( बीडी रिपोर जिद्द ७ सफ़ ५९ फौनदारी ) 


९--एक्ी गवाही चाहे कितने ही इठे बयान क्रि जप परंतु उनके सम्बधमे सटी 

गवा धि देनेका एकही अभियोग चेगा ञी गवाही देनेके अपरारधोकी तादाद्‌ (सख्या) इठे 

बयानों से जो एकी गवाहीमे हो नहीं ब सक्ती (मद्रास हाफोरं रिपोर निट ६-अपील 
सफ़ा २७) | | 


" ७--अपराध हे भागनेका फ़ ४६३ के अनुसार ओर फिर बेचने अनसमक्ञ ( नाभा- 
चि ) का.दफ़ा ३७२ दंडं हिदके अनुसार अग २ अष है ओर अलग २ 
दंडके योग्यं ( कैक फिोटैर जिद्द ७ सफु! १०४) 


तीसरा. ] पैक नवर ४५ सन्‌ १८६० ई० | (९) 


८ जव कुछ अपराध अपराधी पर प्रमाणित हौ तो उसको एक अपराधका अपराधी 
ठदटराना अर दूर्‌ अपराध बेरी करना उचित न्ह-चहि अपराध एक दूरे से सम्बध ही 
क्यो नरखते है। ( पिं हारक बम्बर जिद्द ५ सफ] २) 


( ७२ ) मत्येक अवस्थां नहां यह सिद्धान्त होवे कि कई अपराधोमसे कि जिन्‌ 


उस मतुष्यका दंड जेः का वणन कस्म हो किसी एक अपराध का कोई मनष्य 
कदं अपरावेभिसे एक्का अपराधी हभ है परंतु इसका संदेह रहनवि फि वह मन्य 
अपराधी पायाजवि जव कि ग 
ज्म छिलागवा हे @ उन अपार्थमसे कौनसे अपराधका अपराधी है तो अपराधी 
मिय नरीं इन अपराधेभ- को उस अप्राधके बदृलेमे दंड दिया नायगा निसके धि 
से किसका अपराधी है। केमसे कम दंड नियत किया गया है इस नियमने कि उन 


सव अपसधकिं घ्य एकह। दड नयत नहा कया गया हो 


(७३ ) जव किसी मनुप्यपर कोई ठेसा अपराध ममाणित हे निसके बद 
एकतवासका दंड (कैर | इस संग्रहके अनुसार अदारतको कड़ी कैद्के दंडकी आह्न 


तनहाई. ) द्नका ज।धकार ह ता अदारुत अपने दृडकीं आज्ञामें यह्‌ 
आज्ञा देसकती हे किं अपशधी निश्चय की हु केदकी अवधिमेसे किसीएक अवधिक 


क को ऋ, 


या कं अवधितक [क नसका पूरा समय तीन महीनेसे अधिक न हो नीचे छि 
अनुकार एकांत वासके दंड ( कद्तनहाई ) मं रहे, अथंव्‌;- 


यदि कदकौ अवधि छः महीनेसे अधिक नहोतो कैद तनहाई एक मनसे 
आधेक न होगी, यदि केदकी अवधि छः महनिसे अधिक ओर एक साटसे अधिक 


७ ¢ 


न हा ता कद्‌ तनहाड्‌ का जवा दा महानसं गार्धकन हागी अर यादे कदकणं अवधे 
एकं वृषसे जआधेकडहोतो केद्‌ तनहाई्‌ तान मह।नस जाक नहागी | 


१--द तनहाई का दंड पाने अपराधिर्योके लिये बहुत ही लाभदायक है मुख्य करके 
उन अपराधियों के छियिनो माके अपराधो म दंडित कयि जवं साधारण ीतिपर ङ्द 
 तनहाई का दंड उन भनुप्यो के योग्य नहीं है जो मनुष्यवधके दंडके योग्य अपराधी उदृरायेनावे 


( सी. पी. छ. रि. जिद ५ सषफ़ा ४८ फोनदरी ) ि 
( ७ ) एकांतवासका दंड करनेमं यह अवधि कभी एक बार चौदह ददेनसे 
] 
= अधिकं न होगी ओर दोदेरफे एकांतवासके षीचका अंतर 
4 उपरोक्त भवधिके समयसेकम न होगा ओरजवब कि निश्वयकी 
हदं ेदकी अवधि तीन महीनेसे अधिक होतो कुर निश्वयकी हई कैदंकी अवपिमेसे 
किसी एक महीनमे एकातवास सात दिने अधिक न होगा ओर एकांतवासकी दो 


[नाके 


अवधियोके बीचका अंतर उपरोक्त अविक समय ( मदत ) से कम न होगा । 


( ३० ) दिन्दुस्थानफा दण्डय । [ अध्याय- 


(७५) यदि किसी मनुष्यपर कोई रेसा अपराध भमाणित होचुकाहो निसंके 
४ स 
उन मनष्योंका ईंड जो पद्ङम दस सप्रहकं अध्याय १२्या ९७ कै अनसार दोनों 


पटठे किसी अ 1 | परकास्मकस कंसा म्रकारफ। तनवे या जाधकका कंदं 
अपराधाप न्च (न व, „ क (न क ० धू 
जिसके बदकमेतीन दक . ।7यत हं आर वह मनुष्य फर किसी एसे अपराधकाअप्राधी 


कैद ओर फिर चैतद अ- । हीं जिसके बदरे किसी उपरोक्त अध्यायके अनुसार दोनों 
त अपराधी ममाग्ति = मकार्मेसे किसी मकारकी तीन वप या अपिककी कैद 

। „ नियत ह तो रसे मत्य॑क नये अपपधके बदछे उस अप्राधीको 
आनन्म देश निकार का देड या दोनों पकारमेसे किसीमकारकी केदका दंड निकी 
अवधि दृश्य वपैतकं हो सकती है हो सकता ह । 

१--यदि एकरहसे कई अपराध एकी समयपर हों तो दफा ७५ के अतर्ार कारवाई 

नही की ना सकती । ( बीङ्की सिपोटेर जिद्द ६ सफा ९० ) 

 २--दिन्दुस्थानके दंड सेग्रहकी दफा ७५ के अनुसार अधिक दंड उस समय देया 
जविगा कि जब अपराधी इस्त संग्रहे प्रचित होने उपरत अध्याय १२ १७के अनप्तार 
देडित इभहो ( शङ्क रिपेरेर जिष्द्‌ ३ सफ़ा १७ फ़नदारी ) 


न्द 
अन्याय चचा ९. 
~< ` . 
| साधारण दृटके वणनमं । 

( ७६ ) कोई काम अपराध नदीं है जिसको एसा मनष्यकरे निसपर उसका करना 

कामजिषको करदः) कानूनानुसार उषित या निसको वह मनुष्य करे कि नो 
मतुष्य के जिसपर उसका | किसी दृत्तातकी यथायं दृशाको न समञ्ञकर न कि कृन्‌- 
करना कानूनानसार उचितं 
हञेयानिस गृततको ययाथ ¢ नकी गरूत समश्ीके कारणः नेक नियतीके साथ यह निश्चय 


न समञ्च ठेनसे अपने कपर | करताहो कि उस कामका करना उसपर कानूनानुसार 
उदका कैरवा कन्‌नानसार्‌ उचिते | 


उचित जानताहो | 
क उदाहरण । ` | 
( क } यदि शियङकर कि जो सिपादी ह अपने अफ्सरकी कानूनानुसार आज्ञापे भनुष्योकि 


९क समूहुपर बंदूक चलाये ते वह किसी अपराधका अपराधी न होगा । 


(खे) यदि हिषक्ंफरकोकिनो किसी कोटं आफ्‌ जष्टिसका ओद्देदार है उस कोरैसे 
रमाशेकर के कैद करकी आज्ञा मिहे ओर ठीक २ नोचके पश्चात्‌ उमाज्ञंकर्‌ को रमार 
जानकर कैद. करे तो शिवक्षंकर फिसी अपराध का अपराधी न होगा! 


चौथा ४, ] पिक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (३१) 
( ७७ ) कोई काम अपराध नकं ३ नो कोई जन अदालतका काम करते 
जजका काम जब कि) हए किसी ठेसे अधिकारको कामम छाकर करेकि नो उसे 

बह अदराखतका काम्‌ करः कृानूनानुसार मिहं या जिसके सम्बन्धमे वह नेक नियतीके 

रहा. साथ यह निश्चय करताहो क्रि उपरोक्त अधिकार उसे कान्‌- 
नानार प्रप्॑हं । 


(> 


(७८ ) कोई काम अपराध नहीं है नो किसी 


विवे 


कोटेआफ़नरिटसकी किसी 
| ] # ५ चो न 
कामजो किती कोर । तनवीज्‌ या आजञाक अनुसार किथा नवि या निसके केर 
आफजर््सिकी तजवीन रनक आज्ञा उस तनवानज या हूर्बमसं १३ नाता ह; इस 
(पम ब भक्ट्मर = दामे कि उपरोक्त काम उस समयके भीतर कियानाय नब 
| कि वह तजवीज या आज्ञा मरचङित रहे, चाहे उस को 
आफ नरिटप्तको एसी तनभीन्‌ या अज्ञा का अपिकारन हो परंतु काम का करने- 
वाटा मनष्य नेकनियती (शद्धभाव) से निश्चय करता हौ कि कोटेभाफ्नर्टिसको 
उस प्रकारका मधिकार पराप्रहे । | 
( ७९ ) कोई काम अपराध नही दं जिसको कं}ई एसा मनूष्य करे जिसको 
काम जो सी रे उसका करना कानूनानुसार उचितद्या वह मनुष्य करे 
भनष्यसे हो जो कौननानुसार = 
भट नका भकार जो किसी वृत्तातका यथाय मभमाय न समक्लनेसे, न कि 
देया जो वत्तत अशुद्ध कानूनकी गृकत समज्षीके कारण, नेकनियतीके साथ अपने 


समन्लमेसे अपने को कृन्‌ करका काननान्‌ 
नानार उसके करनेकां को उस कामक | रका कनूनानुसार्‌ बा्षकसि निश्चय 


अधिकारी समह्मताह कृरताहा । 
उदाहरण । 

यदि रिव्षंकर रमाज्ञकरको रसा कामे करते देखे ओ शिवकरे निकट ज्ञातवात 
जानफंडे ओर ज्िवहौकर अपनी बद्धिको यथा सम्भव इद्ध भक्ते कामम छाकर उस अधिकारको 
बततनेमे जो कामूनानुसार सब मनुष्योको प्रात है कि घात करते हए घातकं को कद्‌ करं रमा- 
कंकर को इस स्थि कैदकरे कि उसको किसी यथोचित्‌ अधिकारी हाकिमके सन्मुख खये तो 
इस अवस्थे ` किवदौकर उस कामका अपराधी न. हमः चहि यह बात निश्चय; होजवि कि. 
रमाक्शंकर व्ह काम अपनी रक्नाके स्यिकरर्हा था) | | 


"यदि कोई चोकीदार किसी मनुष्यको कैद करोमे जिसको . षह शद्ध भावसे चोर 
जानताहो कछ सस्ती. करे. या ह्यनिभी प्टुववि ते पट .इस संग्रहकी दफा ७९ के अनुसार किसी 
अपराध का अपराधी नहीं ठहराया जा;सघकताः(-वीङ्की रिेटेर जिद्द २ सफा-९ श्रीमती महारानी 
वनाम परताप चौकीदार } 





(३२) हिन्दुस्थानका दण्डरसंग्रह। . [ अध्याय- 


( ८० ) कोईकाम अपराधनरीं ह, नो दैवात्‌ या कभाग्यसे बिना किसी अपराधं 

नीक कमक्रमं | योग्य नियत या समञ्वृ्चकर किसी उनित कामके करने 

वण उ हचन | में होने ओर वह काम उचित रौति व मीतिपुर्षैक यथोचिव्‌ 
सावधानी ओर्‌ चेतन्यताके साथ कियानावे । 


उदाहरण 
याद्‌ ।रैषिरकर्‌ कृद्हाड्‌। से काम करता हो ओर फर निकर कर किसी मनष्यके जालमे 


ना समप्हि खडा हयाः भार्‌ वह्‌ मर जावे ते। इस अवस्थामें शिवरेकर का यह काम अपराध योग्य 
न६। ह जव ।क रिवरेकरकी ओर यभोचित्‌ सावधानी में कुछ कमी न हुई घे! 


( ८१ ) कोई काम केव इस कारणसे अपरधन लेगा कि कत्तं यह्‌ जानकर 

काम निस हानि १] करे कि उससे कोई हानि होनी सम्भव है वर्ते ॐ रस 
इचना सम्भव ह षरत्‌ क न न < न / ५ ^ «~ 
सी कुमयोननके विनाओौर दू 6 कामके करन म कमयोनन हानि पचाने की निषत नहो 
सरी हानि रोकने के लिये | ओर वह काम ृद्धभाव कं साथमार यानानको छिस दसी 


(+~ / हानिसे बचाने या रोकनेके अभिणयसे किया नवे 1 


सश्चकरण-एसा अवस्था म यह्‌ बात निश्चयकरना होगा कि वह हानि, जसके. 
राक्नं यावचात का जनिप्राया इसमकारका आर एता समापित थी कि एसे कामके 


भ की 


हाजान सं नाखिमका उत्पन्न करना उचत याक्षमाके योग्य हो स्क्ताहैया नव 
कि अपराधौ जानता था के उस कामके करने से हानि उसन्न हना सम्भव ह्‌। 


उदाहरण | 
(क) यदि श्ञिवकरः किजो एक धु बे नहाज्‌ का कप्तानदैः हात्‌ भिना 
किसी अपराध याः अचेतन्यताके एक देसे स्थान पर पूवा कि जव तक वह्‌ अपने जहाज को 
राक तमतके रामबाण नावको जिसमे २० अथवा ३० यात्री थे अवदय ट्र लगती जान ष्टी 
भर टर्‌ वृचानेका केव्‌ यही उपाय था कि जिक्रोकर अपने जहानका भह दृसरी ओर फेरदेता 
परतु मुह फरने से इस वातकी हानि थी किं ओर एक नाव स्रश॒रको कि जिसमें केवर देरी याजीथे 
टक्कर लगती तथापि उस का वचनाभी संभव था, यहां यदि शिवकर दशरनाषको टक्कर देने ॐ 
अभिप्राय बिना ओर रामबाणके यात्रिर्ो को टकर गने कौ आपत्िसे बचाने के निमित्त अपने 
“ जहानका मुह्‌ .डद्ध भावत फर द्‌ तो.वह किरी अपराधका अपराधी न सगा, चादे उसके इक 
कामसे, जिसको वह जानता था किस कषे श्र नाव को टकर लगना अति सम्भव दै खरर 
को टकषरभी छगजाती, जबकि यह बात प्रमाणित हो जावे ॐ बास्तवमे वह हानि, मि जस्स 
बचाना उसकी नियतम था रूसी थी कि उसके कारणसे शद्रशरको टकर दिलाना क्षमा के योग्यया। 
(ख) यदि बीमारी आग रगौ हो ओर शिवङैकर इस अभिपायंसे वर गिरये कि 
आगन फेलने पावे ओर वह यकाम शुद्धमावके साय मनुष्योके पराण व घन चानेक अभिप्राय 
प करे इप्त॒ अवस्थमें यदि यह बात प्रमाणित हो कि बह हानि जिसकी सेकका अभिप्राय 


चोथा ४. ] एक्ट नपर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (३३) 


इष प्रकारकी ओर देसी संभवित थी कि उससे शिपकष॑करका -काम क्षमके योग्य हुआ तो 
शिवक्षेकर केसी अपराधका अपराधी न होगा । ओ 


१--रक यनुष्यने अपने ताड़ीके बानो मेँ धतरका रस (अकं) यह जान कर 
किः यदि मनुष्य उसके पियिगा तो उस्रको हानि पुचेमी, चोरफो पकड्नेके अभिप्राये 
जो उसकी तादी चुराकरटे जाता भा, भरदिया; उस्र अकेको कुछ सिपाियो ने चिपाकर 
बेचने बष्ि से मोखलेकर षी टिया ओर उसक्षे उनको हानि प्टुची-तजवीज हई कि उपरोक्त मनु- 
ष्य हिन्दुस्थानके दंडसग्रहुकी दफा ३३८ के अनुसार दंडके योग्य था, दफा ८१ में टिलिहूए 
हुवो से बह दंड से नहीं बच सकता ( रिपो हार्कोट बम्बर जिल्द्‌ ५ सफा ५९ ) 


 सतवर्प्ो अवस्थ 8 (८२) कोई काम जो सात वैसे नीचेकी अवस्थाके 
तीचिके बालकका काम, | बारुकने किया हो अपरष न हौगा । 


(८३ ) को काम अपराध नदीं है नो सात वर्षे अधिक ओर बारह. वर्प 


सातवषेसे ऊपर आर ) कम अवस्थाका बाटक करे नब कि उसकी समञ्च 
अर्वस नाचका अव 


स्ये बाठकका काम ^ इतनी पकायतीको नपहुचीहो कि वह उस कामे गण 
जिसे उचित बदिन हई से. ) ओर उसके एकी बुराई भराईको सम्चसके । 


१--एक कम उमर ठड्केने एक हार १॥ ) ₹० के गूल्यका चराया ओर एक दसद मनष्य 
के हाथ (~) में बेचा लडका दस कारण छोड़ा गया किं दरस हिंदकी दफा ८३ के अभिपायसे 
उसकी बद्धि पकायतीको नदी प्टची थी, मोल रेने वाला दृडरंमरह ईिद्की दफ्म ४४१ के अनसार 
दृषी ठहसयागया क्योकि उसने जान वुञ्कर चोरी का मार्‌ ल्या । (इ° छा० र० मद्रास 
जिल्द्‌ ६ सफ ३७३ ) 


(८४) कोई काम अपराध नहं है निसको देसा मनुष्य केरे नो कसे 
उस मनुष्यका काम जि- |, समय अपनी बुद्धिके बिगाडके कारण अपने कामका गृण 
सकी विगाह | या यह नानेक योग्यनदहो किनो वह कर रहाहैअन्‌- 


चित या कानुनके विर्‌द्ध ई। 


१--अपराधीने अपने दो छृटकोंको कुद्दाड़ी से कार डाला, इस्त अपराध का कारण यह्‌ 
बयान करियागया ह किं जव पह ज्वर { बृम्ार ) में पडा हा था उमे उप्तके ब्ोके चिर्छानें 
का ब्द बुरा जान पटा-यह भी बयान किया गयाथा कि ज्वरके कारण उसके स्वभाव में अंतर 
आगया था ओर उसको म्द भला नदीं छेगता था, परंतु यह प्रगट नहीं हुआ मि अपराध करने 
के समय अपराधी अयेतन्य ( बहोक्ष ) था-अपराधीने सचस्वा वृत्तां छिपानेकी कोई इच्छा न 
प्रगटकी-बरन प्रत्येकं अपराधको पुरा २ स्वीकार किया-ज्ञहैकोटेने यह तजबषीलकीं कि जिष् 
अवस्था भँ अपराधी भपने कामे गुणको जानता था तो उस्तके समधम विचार लेना चाहियि कि 
वहु अपने कामके दंडकों भी नानत .था-हृस छि वह ज्ञातवात का अपराधी है । (३० ला० रि° 
बम्ब जिष्द्‌ १० सफा ५१२ ) | 
\ 


(३४) हिन्दुस्थानका दण्डसंयह । | अध्याय- 


२--कैदीने एकं मनुष्यको लाठी से मार डाल्य ओर जष वह पटी बार देखा गया तो 
लाके आसपाप्न अपनी छठी धृमाता फिरता था ओर जब दपर वार देखा गया तो एक पेडक 
नीचे जहां एकं घोटा र्वैधा हमा था “हुक हुक” करता था--थोडी देरोके पृशवात्‌ उसने 
फुर मनुष्योपर आक्रमण ( हमद } करके उनके संदूकं तोड़ डे ओर उनका असबाष गिरा 
रिया अफपतर पीने कि अपराधी जिसकी रक्षाम था बयान करिया कि वह कभी ते सावधान 
ह्य जाता था ओर कभी अस्तावधान ( पाग ) विचारके समय वह सावधानीकी बाते करता था 
परंतु आकृति प्याकुल नान पडता था, इस ल्यि हारक से दरृट गया ( षीङ्की रिेटेर जिद्द 
७ सफ़ा ४२ ) 


--अपराधीने अपने लड्करेको एक देवतकरे अगि मार डाला अर्‌ स्वयं अपना गल 
काटकर उस देवता प्र चदनि का उद्योग किया ओर एक दिनके पश्चात्‌ पकडागयः परंतु वह्‌ 
गोत न सकता था इ ल्यि उसने यह छलि दिया-मेा लडका मेगरके दिन जी उठेगा-मेने 
चटावा माना था कि यदिभेरे छट्का उतपन्न होगा तो उसको म॑गाकी भेट करटुगा ओर श्ना 
करगा-यद्यपि रटका तो उठत्र हुआ परंतु सक्ष साय धन नहीं आया, इस हिथि मेने उसको 
यार डाटा-यह भी प्रमाणित हुमा किं उपरोक्त अपराधी नरशेकी अवस्थमे बहती सावधान 
रहता था, परंतु कभी उसकी बुद्धि न बिगड़ी थी ओर विधारके समय ठसने वियेहृए्‌ अपराधसे 
इन्कार क्या-इस ल्य अपराधी समक्ष जाकर दण्डित हुभा । { शङ्कौ रिषेटेर मिद्द्‌ 
७ सफ़ा १००) | | 


(८५ ) कोई काम अपराध नँ है निसको देखा मतुप्य केरे जो करते समय 
८ व र ॥ नरम होनेके कारण अपने कामका गुण या यह जाननेके 
त्वि इए नके कारण ^ याम्यन्‌ ही कि नो वह कररहा ह अनुचित या कातूनके 
विचार कोको असमय ह. | विरुद्ध हे-उस अवस्थामें कि जब वह पदार्थं निसमसे उसको 


नशा हुभा उस मनुध्यके अननानमें या इच्छाके विरुद्ध उसे दियागयाहो । 
यदि अपराधी स्वयं ही अपनेको नकशेकी अवस्था करे तो अपराधसि बचनेफेणयि 


ॐ, क क १ 


प्रा प्रमाण नही है । वीङ्कीरमोटेर जिद्द ५ सरफा ७९ फोजदारी ) 


( ८६ ) निन अवस्थाओमिं कोई किया हज काम अपराध नीं है, सिवाय उस 


अपरा जिसमे विके अवस्थामें कि नब वह किसी विरोष ज्ञान या प्रयोजने 
शर जसको वह म. „ किया गया हो, उन अवस्थां उप मनुष्यके साथ, नो 
ष्य केनो नकम हे. ˆ | नकी अवस्थामें इस कामको करे उधाभकार वत्तोव किया 
जायगा कि मानो उसको वही ज्ञान था जो उसको नशा न होनेकी अवस्थमें होता, ` 
सिवाय इसके कि वह पदाथ जिपसे उसको नशा हज रस मनुभ्यके अनना या 


इच्छाके विरद्ध उसको दियागया हो । 


चोथा ९.1 पेक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । (२९) 


( ८७ ) मिस कामके करनेसे मत्यु या अधिक हानिका अभिप्राय न हो ओर 

काम निससे मृत्यु या | निके करनेवषेको यह नानकार! न हो कि) उस्च कामपे मृत्यु 
आधिक दहार्न पहुच्नका अपि ४ =, ५ ध्‌ 0, भ; 
नियत नह्ये मौर न उसका ( या अधिक हानि हौना सम्भव तो वह काम्‌ किरी एेसी 
होना सम्भव नानप्डे ओर | हानिके कारण अपराधपनहेगा जो उस्र कामसे अठारह 
ओं प्रसन्नत। पूवेक किया 1 श ९ 12 | 
गवाहो, ` | वेष॑से अधिक उमरवारे किसी मनुष्यको ` पहुचनाय या 
निसका एेसी उमरे किसी मनुभ्यको पर्हुवाना करनेवहिकी नियतम हेषे-नब 
ङि, उस मनुष्ये हानि उढठनेमें भपनी असन्नता मगयकी हो, ओर न देती दानिके 
कारण वह काम अपराध होगा निके प्च जानेका सम्भव सी उमरके किष मनु- 
ष्यको कर्नेवाठेको जानकारोमे हो जब कि, वह्‌ मनुष्य देष हानिं उराने प्र 
सम्मत हुवा हो- ए | 

उदाहरण । 


यदि शिवकर ओर रमाङंकर मन बहछनेके स्मि परस्परम पट। खहनपर प्षम्मते शँ 
तो इससे यह बात सम्षी गई कि पटा खेलनेमे जो कुक हानि बिना कपटके किसीको होजाय 
उसका सहना दोनेनि स्वीकार किया-शिषरंकरने नब फि वह दिना कपटके खेता था रमाषंकरकों 
-चोट परचारं तो रिवरकरने कुछ अपराध नदीं किया । 


(८८) कोई काम, निसफे करनेसे मत्यु का अभिमाय नंहो किसी देसी हानिके 

काम निषे मृलुका ] कारण अपरा नहीं है नो उपरोक्त कामसे देष मतुष्यको 
त हवे या दे मनुष्यको निका. हुवाना करनेवारेकी निय- 
भसन पूर्वक बुद्धभाव्षे | तमे हो या एसे मटुप्यको भिस पूरटुचनेका इहतिमाह 
क्म गाहे. | ( संभव) करनेवाछेकी जानकारैमे हो निसके सभे स्थि 
शुद्धभावसे उपरोक्त काम किया जवि भौर जिसने इस हानि या उपरोक्त हानिके ज्यान. 


आघातको उठनेके सि अपनी भर्त्ता मगरकी हो । 


।  उदाहरण। 


शिवंकर एक उाक्टरने यह बात जान वृञ्चकर कि अमुक चीरं फाडसे रमार रकी 
मृत्यु, जो एक बेड रोगे पैसा हुषा है, लेना सभव ह परंतु उसके म॒प्युकी इच्छा ने करके बरन 
शुद्धभावसे उसके छामकी इच्छते उप्त चीर फाटका वत्तौव रमादंरकी प्रसत्ति किया वो 
दाकरौ कर्‌ किसी भपराधका अपराधी नदीं ह 


(३६) दिन्दुस्थानका दण्डसम्रह्‌ । | अध्याय 


(८९ ) नो काम शृद्ध-भावसे किसी मनुष्यके छाभके शये, निसकी आयु १२. 
 कामजोनेक नियते | वैसे कम हो अथवाजो सिडीहो उसका स्वामी या बह 
०५ र ४ मतषय कि, निसकी रक्षामे उपरोक्त मनुष्य हैः करे या उस 
मसि या खामीको भस ( स्वामी या रक्षककी आज्ञासे बह काम किया नावे चाहे वह्‌ 
तासे क्वि गाहे. | आज्ञा भगट रीतिसे दी गईं हो या गमगट रीतिसे-तो उस 
इानिके कारण जो उस कामसे उस मनुष्यको प्हैवे, या जिसका परहचना करनेवष्े 
की नियतम याउसकी जानमंहोकि, इस कामके करनेसे हानि पहचना 
सम्भव दै, बह काम नीचे ङिखिः नियमानुसार अपराध न गिनाजायगा । 


्रथम--यह्‌ दूट अमिभाय पूवक किसीकी मत्यु करने या मृत्यु करानकेः 
उद्योगसे सम्बध न फंसेगी 1 | 
दूसरे यह दृट किसी एसे कामके करनेसे सम्बंध न रक्खेगी जिसको 
करने वाखा जानता हो कि, इससे म॒त्युका होना अति सम्भवित है ओर नो किसीः 


सेर अभिमायसे किया नाय सिवाय इस अभिमायके क, उससे मृत्यु या भारी 
दुःखकी रोक दो या उससे किसी भारी रोग या दुबेरता कौ ओषधि ह । 


तीसर--यह दूर जानवृञ्ञकर भारीदुःख पहुचाने अथवा पहुचाने का उद्यम 
करनेसे सम्बध न रक्खेगी सिवाय इसके कि, वह काम मृत्यु या भारी दुःखकी 
रोकं या किसी भारी रोग या दुषैरताके भिधनेके अभिप्रायसे किया नाय । 

चोये-यह ट निस अपराधके करने प्र छागू नदीं है, उसके कणनकी 
सहायता परभीलगून होगी । 


उदाहरण । 
यदि हिवक्षंकर शद्धभावसे अपने ल्डकेके छभके लि उस लृडकेकी निना प्रसन्नता 
वथयौ निकल वानेके अथं ाक्टरसे उस पर उाषटरी वर्ताव करये, यह जानकर एकै उस डाक्टी 
के वत्तीवमें शृड्केका प्राण जाना संभव है परतु यह नियत न करके कि वह काम उस ल्ड्केकी 
मुत्यका कारण हो तों रिवर करसे यह चुट सम्बंध रवसेगी, क्योकि छड्केका आरोग्य हना सिव 
करका अभिप्राय था | 
(९० ) नो सम्मति किसी मनुष्यने हानिके भयसे या किसी वृत्तातके यथाथ 
वमि = भ न समङनेकी अवस्थे दी हो ओर उस कामका करेवा 
गे. ` ., / यह नानताहो या नाननेका कारण रखता हो ङि वह 
सम्मति उस इर या अनसमक्षीके कारणसे दौगईं थी तो वह सम्मति एेषी . सम्मति 
^ ज 3 श चे आ 
नही हं जसो कि इस सप्रहकी किसी दफ़ाका अमिपायहै जौर- 


चोथा ५. ] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० १० । ( ३७५ 


न उस मनुष्यकी रजामदी नो सिंडी या नरके कारण उस कामका गण 
डके या॒मिढीकी | ओर उसका फर नदं समञ्च सकता, भिसके संवंषमे वह 
४. अपनी रनामंदी मगट करता है ओर न उस मनुष्यकी रना- 


मदी जिसकी आयु बारह वैसे कम हो सिवाय इसके कि ठेखते इसके विरुद्ध आशय 
पाया नाय | | 


हिदुस्थानके दंडसंम्रहकी दफा ९० के अनुसार रनाम॑दी स्वाधीनतापैक होनी चाहिये 
ना रनार्मदा कसी इरया हानिके कारण प्रगट की जवि' वहु उचित नीं है-इसीलियि जव 
एक कानिस्टविलने-एक चौकीदारकेो एक स्रीके घरफे द्वारपर नियत कर दिया ओर आप भी- 
तर जाकर उस सीसे संभोग किया, यद्यपि टस खीको पटिले इन्कार था प्रत्‌ फिर राजी 
हो गई थी क्योकि यदि षह सामना क्रतीतो चैोकीदार उस कानिस्येबलकी सहायताको 
¶६चजाता अआ यादृ वहु भागनेकी इच्छा करती तो चौकीदार न जनि देता-विचार हुआ 
क उपरक्त कानिस्टेविल वल्पूवेक ख्रीसेभोग करनेका अपराधी हुआ था । ( ष्की सिषोटैर 
नेद्‌ १ स्फ़ा २१) 


(९१) नोष्ृटें द्फ़ा ८७, ८८ व ८९ रिखी हवे उन कामोसे सम्बन्धन 

काम ना इस, चातको ] रक्संगी जो स्वयं आप्ही अपराध है-बिना किसी देसी हानिके 

छोडकर कि राजी देनेवलि म दी देनेवर = = 

को उससे हानि जो उनसे रनामंदी देनेवे मनुष्यको या उस मनुष्यको 

ए 0 व | निसको ओरसे रनामेदी दानवे, पर्वे या भिस हानिका 
= ४, कग ५ विभेच ५५/ [५ कै, [> [> 

मे गिनती न हेग, " । उपरोक्त मनुष्यको पर्हैचाना नियतर्भृहोया जिस दानिका 


उन कार्मोसि उपरोक्त मनुष्यको पहवनेका संभवहो । 


` उदाहरण । 


 गभंका गिरवाना षिवाय इसके फं इुद्धभावसे खी का प्राण बचनिके ल्यि होः स्वर्यं 
आपी एक अपराध है, इसवातको छोडकर कि उससे कोर हानि उपरोक्त खीको पटच अथवा 
पृुचानेका अभिप्राय किया नाय-इसलियि यह काम उष हानि होनेके कारण अपराध नींद 
आ।र रसे गभं गिरानेके सम्बधमे खी या उसके स्वामीकी प्रसन्नता उपरोक्त कामको उचितं 
नही करती । 


(९२ ) कोई काम किषषीरेसी हानिके कारण अपराध नहीं है नो उस्‌ 

काम जा अद्रभवसे ) कामतसे किष्षी एेसे मनुष्यको पहुचे निसके छाभके च्थि शद्ध 
0 | भाकसे बिना भसत्रता उस मनुष्ये किया नायः उस अव्‌- 
कै कियागया हो स्थामं जब कि उस मनुष्यको अपनी रजामंदी ( सम्मति) 
देना असम्भव होवे या जब कि उस मनुष्यको अपनी रनामंदी भगट करनेका बढ़ 


नहो ओर न उसका कोई स्वामी या कोई भौर उचित रक्षक वत्तेमान ( मौजूद ) 


( ३८) दिन्दुस्थानका दण्डं [ अध्याय 


हो निससे इतने समयमे रलामंदीका भप्त करना सम्भव हो कि निससे उस कामके 
करनेसे लाम निक्छे--परेतु नियम ये ह किः 


पहले--यह छट जानवूञ्चकर वध करने या नानत्ुञ्चकर वध करानेकेः 
उद्योगसे सम्बन्ध न रक्सेगी । - 
दूसरे यह शट किसी एेसे कामके करनेसे सम्बन्ध न रक्खेगी कि, 


वे (+ न 


निमे करनेवारा जानता हये कि इससे मत्यका होना अतिसम्भवित है-सिवाय 


इसके किं वह काम मृत्यु अथवा भारी दुःखके रोकने, अथवा किसी भारी 


रोग या दुबेरता मिटानेके निमित्त कियानाय । 
तीक्षरे-- यह इट जानवुञ्चकर हानि पहुचाने या हानि पर्हुचानेका उद्योग 
करनेसे सम्बन्ध न रक्खेगी सिवाय उस अवस्थामें कि जब वह मृत्यु या हानि 
( जैरर ) की रोक करे । | | 
चौपे--यह दूट जिस अपराधके करनेपर नदीं दै उसके कंरनेकी सहा- 
यता परभी टग्‌ न होगी । 


उदाहरण 1 


(क) यादि शिवह्ीकर वोड़स गिरकर अचेतन्य होने ओर रमाडैकरके जो उक्ध्र 
है, ज्ञात हो कि, शिवङ्ंकरकी खोपड़ीमे छद्‌ करना आक्ह्यकीय है, ओर उसकोःजानप्े मार 
डारनेकी नियतं न करके वरन्‌ सुद्धभावसे उसके लाभके लिये, इसके प्रथम किःजव रिवर्ंकरको 
अपनी भलाई बुराई समङ्नेका ज्ञान प्राप्त होजवि, रिवई।करकी खोपडीमें छेद केतो रेसी 
अवस्थामें रमाद्करं किष अपराधका अपराधी न होगा । 


(ख ) यदि शिवरौकरको शेर उठा लेनाय ओर रमाङ्ञंकर यह जानकर कि बैदूकं चाने 
से शिव्दौकरकी गद्य होना सम्भव है परंतु उसको जानसे मारडालनेकी नियत न करके बरन 
नेकनियती से उसमे, भके स्यि उस्र पर व॑टूक चयि ओर रमाक्ञेकरकी गेही से 
शवककरको भाणवातकं धाव सगे तो देसी अवस्थामे रमाङ्गकर किसी अपराधका अपराधी 
नेहीगा | | 

(ग ) यदि शिवक्ष॑फर जो एक डाक्टर्‌ है किसी बच्चेको एक एेसी चोभे देखे कि जिससे 
उसका मरना सम्भव है सिवाय उस अवस्थामें कि जव उसपर तत्काल चीर फाडका वत्तौव किया 
जाय; ओर ठसके स्वामी से आज्ञा लेनका समय नहीं दे-परंतु यदि शिवरंकर जिसको शुद्ध 
भावे उत षचेका लाम स्वीकार था, उसके रोनि पीटने परभी उस पर चीर फाडका कुछ वत्तीव 
करे तो शिवशंकर किसी अप्राधका अष्राधी न होगा । ` 


(य ) यदि वकर एक रद्के रमाङोकरके साय किसी देसे वरम हो जिसमे आग लगी है 
ओर कछ मनुष्य नीचे कम्महताने खे हँ ओर रिवरौकर यह जानकर कि बेको नीचे फेकनेभें 
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याभ. | पूक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६०.३०। ( ३९ ) 


उस मरना सम्भव ह, पतु उसके मुत्युकी इच्छा न करके बरन अद्धभावसे उष्के छाभक्ष 
ईच्छा उसका छत प मीच डालदे तो यदि वह बचा गिरने से मरभी जवे तथापि रिवर्कर 


कसी अपराधका अपराधी न होगा। 
स्पष्टीकरण (त्रयी ह्‌ }- केवर दन्यसम्बन्ध छाम दफा ८८-८९ व ९२ 
क अभम छम न समञ्चा जायगा । 


( ९३ ) शुद्धभावसे किसी बातका बतला देना इसकारण अपराध न सन्ना 

> (र [9 [ 4 ५ 

डद्धमावसे किसी बत- (. जायगा) किं. जिस ॒मनुष्यको वह॒ वात बताई गई उससे 
५... उसकी कुछ हानिं हुईं जब कि वह्‌ बात उस मनुष्यके भटे 


प 


के किये बतटाई मई हो । 


उदाहरण ॥ 


यदि शिवक्षंकरकि जो एक डाक्टर है किसी रोगीका यह्‌ बात बतलादे किं मेती समञ्च 
त॒म जी नकी स्क्तेहो ओर्‌ वह रोगी इष्ठ समाचास्के दधकरेसे मरजाय तो रेसीं अवस्थामे शिव 
३(कर केसी अपराध का अपराधी नहीगा, यद्यपि वह्‌ यह जानताथा फि इसप्रकार पर बतट 


भ नण 


देने रोगीका मरना सम्भव है | 
( ९४.) सिवाय ज्ञातघात ओर रानविरुद् अपराधौको छोड़कर निनके स्थि 


[ (भ 


काम. जिसके करने ) वधृका दड नियत है, कोई काम अपराध नदीं हे नव कि 
लिये कोई मनुप्य धमकियो ¢ ९ ध वि 
से बिव कियागया, | उसको कोई मनुष्य धमकी विवक्ष होकर करे (र उस 
धमकाये नाते मनष्यको उससमय भरीमकारसे यह डर उत्पन्न होवे किं उप्त कमक 
न करनेसे तत्का उसकी मत्यु होनायगी, परंतु शते है कि उस कामके करन 
वारे मनुष्यने स्वयं अपनी ह प्रसत्नतासे य। अपनी किसी हानिके उर, नो त्कार 
ही जानसे मारे नानेसे कमहो, अपनेको उस अवस्थामे न उखा हो जिसमे वह इस 
भांति बिर्वड कियागया | | 
 स्पष्टीकरण-१--यदि कोई मनुष्य स्वयं अपनीदी मसत्नतस् या मारपी- 
टकी न्वमकीसे डाकुवोके किसी श्रुंडमे उनकी चाछ्चरन जानवुञ्चकर मिरुनवि तो 
उपरोक्त मन॒ष्य इस कारणस, कि उसके साथि्योने उससे कोई एसा काम विवश 
करके कराया नो कृनुनानुसार, अपराध हं, इस चरूटस छाभम उठानका आकारा 
नहोगा। 
स्पष्टीकरण-र- यदि डंका कोई समूह किसी मनुष्यको पकड़ रेनाय 


ख, क 


(४०) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । | अध्याय- 
ओनार छे जाने जर किसी परकादार तोड्डारनेके स्यि विवश कियानाय निस 
डाकू घरे भीतर घुसकर दे तो वह मनुष्य इस द्रूटके ऊाभ उटानेका अधि- 
कारी होगा । 


१-- यदि कोई मन॒ष्य विव होकर ज्ञतघातमें सहायताकरना स्वीकार करे तो ेसा 
स्वीकार करना अपशध माननेकी सीमा तक नहीं पर्हुचता ( वीङ्ी फिर जिदद्‌ ७ सफ़ा ८ 
श्रीमती बनाम कष्ट मेडल आदि ) 


२-दंद््रह दिन्दुस्थानकी दफा ९४ से ाभ.उठनि मेँ अपराधीको यह प्रमाणित कर- 
ना चाहिये कि उस का काम तत्काल मृत्युभयसे किया गया या-द लियि जो मनुष्य दंडी गवाही 
दे ओर बयान केरे कि उसने वह्‌ गवाही धमरकीकि कारण दीथी-वह्‌ इस द्फसि काभ नहीं उडा 
सकता ( वी्की एििटेर जिद्द्‌ १० सफा ४८ ) 


( ९५ ) को काम इस कारणस अप्राष नहीं ६, करि उससे कोई हानि 

सो काम नि पहुचे या उससे किसी दानिके पहवानेका अभिपायहेया 

हानि पच. [¡ जानकारी है कि उससे किसी हानिका पहना सम्भव ह 

जब कि वह हानिं पेषी तच्छ हो कफि साधारण बुद्धिका मनुष्यभी उस हानिकी 
फरियाद्‌ न करे | 


१--अपराधी ने एकं छतरी से किसी मनुष्यकी छाती मे चोट पूर्वा, तो यह एक रेषा 
तच्छ काम नही टै जे. दंडसंग्रह हिंदकी दफा ९५ के अनुसार वहं क्षमके योग्य हेवे ( वीङ्की 
रिपोटर जिस्द २४ सफ ६७ ) 


२--अपराधी साट्नीं सवाग दै-उसने उटके चारके लिय एक बडे पीपल्के श्ञाइकी डाहि- 
यां काटी इक्तकारण उमे चोरीका दंड दियागया-परंतु साहब जुडीरियठ कमिश्चर मध्य प्रदेशके 


¦ निचार्मे जपराधीने देडकतग्रह हिदको दफा ९५ कै अनुत्तार कोह अपराध दंडके योग्य नहीं किया 
{( सी. ¶ी. छा. रि. जिदद ८ सफ़ा १५ फोनदायी ) 


निजरक्षाके अधिकारके विषयम्‌ । 


(९६ ) को काम अपराष नहींहैः जो निनरक्षाका अधिकार वृन्नेमे 
कोई काम जो निनर-] कियानाय । ` 
श्षाके लिये कियाजाय.भप- 
राध नदी है. 


निन तन भौर घनी} (९७ ) भत्येक मनुष्यको अधिकार दहै किद्फार्र्के 
पाका जधिकार = { नियमोंके जाधीन रहकर अपने तन ओर धनकी रक्षाकरे । 


पहले--अपने या किसी ओर मनुष्थके तनकी, किसौ एेसे अपराधके दूर 
करनेमें जो मन्ये तनसे सम्बन्ध रखता हो 


चथा ४.] पेक्ट नंबर ४५ सम्‌ १८६० ० । ( ४१) 


दूसेरे--अपने या किसी ओर मनुष्यके धनकी चाहे वह स्थावर हो या 
अनस्थावर, किष एसे कामके रोकनेके थ्यि नो रसा अपराषहै कि चोरो या 
नोरी या हानि पहुचाने या अनधिकारभवेरके रक्षणोमें गिना जायया चोरी या 
नारौ या हानि पहुचाने या अनधिकारके रक्षगोके उदोगमें गिना नाय । 


रीप दफा ९६ की १--किसी खीके स्वामीने एक यनुष्यको किः जिसने रातके समय 
ठसके वर उसकी खीके साथ बलात्कार ( जिना ) करनेके अभिप्रायम प्रे किया था, मारा- 
तो दफा ९६ व १०४ के अभिप्रायसे उपरोक्त स्वामी किसी अपराधका अपराधी नही है-क्योकि 
वह्‌ एसी हानिके पर्हुचानेका अधिकारी था कि जो मोतसे कमहेवे ( षड्कं रिपेटेर जिद्‌ २० 
सफ़ा ३६) | | 


टप दफा ९७ की १-- अपराधी जिसका मार बहूधा चोरी जाताथा छदी छैकर उसकी 
रस्ञके ल्य निकला ओर उप्त छाटीमे एक चोरफो मारा जो उसको चोटसे मरगया-चोट 
ओर अपराधीके कामप्र विचार करके हाईकोटेकी यईइ तजवीज हृद कि अपराधी दंड- 
संग्रह हिनदुस्थानकी दफा ९७ व १०४ के ठे (६ अहकाम ) फे अनुसार अपराधसे बरी 
है, क्योकि उसने उाचेत निजरक्षाके अधिकारका वत्तौ किया ( बीङ्की सिप्र जिल्द 
१२ सफ़ा १५) | | 


२--जमीदारको विना अदारृतकी सहायताके अपने अपतामीकी फसलको कुक करनेका 
अधिकार है यदि उसने रेक्ट १० सन्‌ १८५९ ६० की दफा ११६ के अनुसार इत्तिलाअनामां 
( सूचनाप्न ) असता्मीकि , नाम भिजवा दिया हो ओर एसी अवस्थामं यदि वई सामी जान 
बहकर भी उस कुर्कीमिं रोक रोक करे तो वह हिन्दुस्यानके दंडरसंग्रहकौ दफा ९७ के अहकामन्ष 
लाभ नही उढा सकता, परंतु यदि जमीदारके आदमी बिना उपरोक्त इत्तिलछञनामाके नारी हर 
फुसल्वी -कुर्कीकिरे तो असतामी उनके कामको अनधिकारपवे् समञ्च सकता दै । 


२--अपराधीने एक चोरफो अपने घरमे सेध कसते पकड़ा ओर नव गाववाले चोरके देखने 
आये ठेव उन लेोगेनि उसके मरा हु पाया, अपराधीका बयान है कि उसने चोरको एक 
लाठी मारी-परंतु सेरानजजने उसके बयानपर कुछ भरोसा नकर उसे तीन साल क्ैदका इंड 
दिया क्योकि `उाक्टरकी रिपेटेते सेरनजजको माटूम हुमा कि चोरकी मोत फांसी लगनेसे 
हुई । परंतु यथाथ मं रिपोटे ओर बयानके देखनेसे यह बात पाई गह कि चोरकी मौत श्वास बैद 
हेजानेके कारण हुई ओर उसकी सवास शस कारण बंद हूर कि जब चोर घ्रके भीतर अपना 
मह नीवेकी ओंर करके धुस रहा था उस समय अपरा्धीने उक्षको पकडा ओर पकडे रहा-रसी 
अवस्था उसने करनूनानुसार निजरक्षाके अधिकरारका वत्तौव किया, इसलियि अपराधी छोड़ने 
योग्य दहै । ( बीङ्का फिरै जिद ३ स्षफा १२) ` 


(४२) दिन्दुस्यानका दण्डसंग्रह [ अभ्याय- 


( ९८ ) जब कि केर काम, करनेवारेकी कमडमरी या अनसमक्षी ( बुद्धिकी 
 निनरकषाका अधिकार ४१ पकायती न होना) या सिङडोपन या नरेमे होनेके कारणसे 
सिदी इत्यादि मनुष्योके व ४ स 
कामे. ) या उसका गर्त समञ्जीस, अपराध नहीं नही ता अर 
अवस्था अपराध होता, तो मव्येक मनुष्यको उप्त कामके रोकनेमे वही अधिकार 
निजरक्षाके अथिकारका म्रप्रहै नो उस्र अवस्थामें होता जब कि वह काम 
अपराध हता । 


उद्रहरणं । 


( क } यदि शिषर्रैकर सिदीपनकी अवस्थामें रमार्घंकरके वधक। उद्योग करे तो 
कवशेंकर किष्ठी अपराधका अपराधी नहीं है परंतु रमाङंकरको अपनी रक्चाका अधिकार उसी 
भति प्राप्त जो उप्त अवस्थमिं होता, जब कि शिवकर िड़ी न होता| 


( ख ) यदि हिवदकरर रातके समय किसी घमं जावे जसम जानेका उसफे। कनूनान्‌ - 
सार अधिकार है ओर रमाशंकर नेकनियतीसे रिवर।करको चोर जानकर उस्तपर आक्रमण (हमला) 
करे ते। रमाेकर इस गत समञ्ीसे किसी अपराधका अपराधी नहीं है परंतु शिवरशोकरकेो 
रमाश्चंकरके रोकनेमें वही अधिकार मिजरक्षाका प्राप्त र जो उस अवस्थे होता जबकि रमा- 


शंकर रेसी गत समद्भ से वत्तव न करता । 


( ९९. ) पदिका-निस कामसे मृत्यु या भाय दुःख प्ुचनेका भय उचित 
वे काम जिनके सनेम ] कारणसे नहो तो उमे रोकनेके ग्ध को र अधिकार 
जिनरक्षाफा अधिकार न / निनरक्चाके जधिकारका पप्र नही हं उस अवस्यान जब क 


+ | वह कामया उस कामका उद्योग किसी सस्कारी नौकरकी 


ओरसे नेकनियतीके साथ भर अपनी नौकरीके कारण किया जवि, चाह उपरोक्त 
काम कानूनानुसार यथाथमें उचित न हो। 

दूसखरा--निस कामसे मृत्यु या भारी दुःख पटुचनेका भय उचित कारणसे 
न हौ उस कामके रोकनेमे कोई अधिकार निजरक्षाके अधिकारका माप्र नीं है, उस 
जवस्था्मे जब कि वह्‌ काम या उस कामका उद्योग किंसी रेसे सरकारो नौकरकी आज्ञासे 
कया नाय जो नैकनियतीके साथ अपनी नोकरीके कतेव्यको पूरा करता हो, चाहे 
वह आज्ञा कानूनानुसार यथाथमें उचितं नहो । 

तीसरा-एेसी अवस्थाभेमिं भौ कोई अधिकार निनरक्षाके अधिकारका मप्र 

नह है नव कि सवं सम्बन्धी अधिकारियोसे रक्षा भिरनेका अवकाश हो । 


चौथा--निनरक्षाका अधिकार किसी अवस्था देसानदहोगा कि नतनी 
हानि पूहैचना रक्षके लिये अवदय हो उससे अधिक हानि पचार नाय । 


चौथा ४. | एेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (४३) 


स्पष्टीकरण रजनो कोई काम या कामका उयोग किसी सरकारी 


नौकरकी ओरसे किया जाय कि जो अपनी नौकरीके कारण करता है, तो उस कामके 
रोकनेमे कोई मनुष्य निजरक्षाके अधिकारसे रहित न किया जायगा सिवाय उस 
अवस्थामं कि जब वह मनुष्य यह जानताहो या नाननेका कारण रखता हो कि करने 
वाला उस कामका एेसाही सरकारी नौकर है । 
स्पष्टाकरण २--नब कोई काम याउसका उद्योग किकी सरकारी नौकरकी 
आज्ञासे किया नापे तो एसे कामके रोकनेमे कोई मनुष्य निजरक्षाके अधिकारसे रहित 
न क्रिया जायगा सिवाय उस अवस्थामे कि जब वह मनुष्य नानदा होया 
निश्चय करनेका कारण रखताहो कि उपरोक्त कामका करनेवारा एेसी ज्ञासे वततव 
करता है, या कि नब उपरोक्त मनुष्य एसी आज्ञा बतछृढदे निसके अनुसार वह वत्तौव 
करतादहै, या याद्‌ उसके पासी हई आज्ञा मौजूद होवे, तो नब बह ठेसी र्ती 
हरं आज्ञा मोगनेके समय पेश करदे । 
| १--इनराय डिगरीकी गिरफ्तारके वारणम अदाकतके हाकिमेके संक्षेप हस्ताक्षर ( दस्त 
खत) ये-जिस्की तामीलके स्मय कृजेदारने बल्पुवेक तामीक करनेवाछेके साथ रोक्टोककी. 
तजवीज हरै कि यद्यपि यह बात उचितहै फिजो मनुष्य वारंट पर अपना दस्तख॒त करे बह 
अपना नाम पूरा छलि, परंतु यह बात नहीं कदी जाप्षकती कि रेकषेप हस्ताक्षर होनेके 
कारण उस वारंटकी तामील नही हो सकत भी-दडरसग्रह हिदको दफा ९९ के अनुसार 
उसने ज निजरक्षाकी वद अनुचित थी, इसलिये वह अपराधी दंडके योग्य दे ( ₹० छ” 
रि° इलाहाबाद जिष्द ८ सफा २९३ } 
२--यद्यपि प्रत्येक मनुष्यको अधिकार नहीं है किं बह स्वयं किसको कैदकरे परतु यदि 
कोर मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको रातेफ़ समय सेध लगाते हुए या चोरी करते हए पकडे 
तो पकडे हुए मनुप्यको निज रक्षा का अधिकार प्राप्त नही दे (वीङ्की सिटैर जिष्द ४ सफा ८) 
“ ३--एक मनुष्यने एक दुबल ओर वृटी श्नीको अपने घरमे चोरी कते हुए पाकर मार 
डाय तजवीज हह फं अपराधी दंडसंग्रह दिंदके दफा ९९ के अहकामका अधिक्रारी 
न था (वीङ्की सिटेर नेस्द्‌ ५ सफ़ा ३३) 
९--यदि कोई चैर घरमे खारी हाथ भागाजाता ह ओर वरसे अंतरपरषहेतो 
उसका मार डालना धनकी निजरक्षाके आपिकारपे सम्बन्ध नरक्वेगा ( बंगाल लसिटै- 
नदद १ सफा८) 
( १०० ) तनकी रक्षाका आधिकार पिढी दफामं रिचि हुए नियमोके आधीन 
 तनकी : निनरक्षाका }] रहकर आक्रमणकारो ( हमला करनेवषे.) को नानवृञ्च 
अधिकार भ्य कने तक र ८ अ 
कचं रो सकेगा । ॥ कर मृत्यु अथवा ओर कुछ हानि पर्हुचाने तक दौ सकेगा 
जब कि वह्‌ अपराध निससे निजरक्षाका आधिकार वत्तेना अवश्य हुजा नीचे रिख 


'्कारोमेसे किसी प्रकारका हो। 


{४० ) दिन्दुस्थानका दण्डसं्रह । [ अध्याय- 


पहित्ा--आक्मण एेसा होवे के उसमे इस बातका भय उचित कारणसे 
हो करि यदि उस आक्रमणसेरक्षान कीनाय तो मृत्यु होना सम्भव है। 

दूसरा--अकमण एेसा हो कि उसमे इष बातकाभय उचित कारणसे 
हो कि यदि उस आक्रमणे रक्षा न कीनाय तो उसका फट भारे दःख होगा । 

तीसरा--वह आक्रमण नो चटात्कार ( बर्पूैकं व्यभिचार › के आभि- 
मायसे किथानाय | 


चौधा--वह आक्रमण कि नो स्वभावविरुद्ध कामातुरता परौ करनेके 
जभिपायसे करिया जाय । 
 पाँचवां--वह आक्रमणकि नो मनुष्यकेटे भागनेया भगाके जानेके 
जअभिप्रायसे किया नाय । 
छटवों--वह आक्रमण कि किसी मनुप्यको अनीतिबेदमें रखनेके अभि- 
भायसे रेस दक्षाभोमं किया जनाय जिससे उपरोक्त मनुष्यको इक्ष बातका भय 
उचित कारणोसे उसन्न हयो कि उसको अपने छटकारेके विषयमे अधिकारियों 
( हकामों ) से सहायता मांगना असम्भव दे । | 
१--एक मनुष्ये दूसेर मनुष्यपर भे आक्रमण केया~-दूसरे मनुष्यने पहले मनुष्ये 
खादी मारी किं जिससे वह मरगय।--तजवीन हुदै फि~पराण ष धनके बचावके 
लिये इस अभियोगमें निजरक्षाका अधिकार उचित रीतिसे वत्तोगया--क्योकि रेरा अधिक्रार दंड- 
संग्रह हिन्दकी दफा १०न्के अहकामात ( अभिप्राय ) के अनुप्त।र उस अवस्था किसी मनुष्यकेो 
जाने मार डालने तक है कि जव उप भारी दुःख पचाने का भय उत्तित कारणस उतपन्न हवि 


[ [क्च 


( वीङ्की रिफेटर जिस्द ११ सफ ४१) 


( ९०९१.) यदि अपराध उप्रकी दफमें र्ति हृए भकारोमिसे किसीमकार 
0 } कान्तो तकी रक्षका अधिकार आक्रमणकारीको 
नम ` वतक ` हो ॥ नानसूञ्ञफर मार डाटनेतक न होगा परंतु दफा ९९ मे र्खि 
सकेगा, ¡ दए नियमोके आधीन यहांतक हो सकेगा किं आक्रमण- 
कारीकी मृत्यु छडकर कई दूसरी हानि पहुंचा दीनाय । | 

( १०२ ) तनक निनरक्षाका आधिकार उसी समयसे आरंभ होगा कि जब 

तनकी निनरक्षाका आर.  अपराधके ऽदयोग या धमकीसे तनके श्य बिपत्तिका भय 
भ होना ओर स्थिर र्न. ॥ उचित कारणसे उत्पत्नहो, चाहे बहु अपराध क्याभीन 
गया हो. ओर यह अधिकार उस समयतक स्थिर रहेगा कि नबतक तनके स्मि 
पिपात्तका वहीं भय बनारहे । ॥ि 


चौथा ४. ] वेक्ट नवर ४९५ स॒न्‌ १८६० ई०। ( ४५) 


( १०३ ) धनकी निन रक्षाका अधिकार दफा ९ च्सि हए नियमेकि 
_धनकी निजरक्षका | आधीन अनीति करनेवेको नानबूञ्ञकर मार डरने 
अधिकार मृत्यु करनेतक वार कोई हानि प ~ ~ 
कव होसकेगा. भथवा जोर कोई हानि प्हुवानेतक हो सकेगा उस अवस्थां 
कि जब वह्‌ अपराध जिक्तके करनेसे या करनेके उद्योगसे उस अधिकारका वत्तना 
अवश्य हूभा अगि शिखि भकाोमसे किसी प्रकारका हो । 


( ९ ) बरनोरः। ( सरका विनत ) 
( २) रातके समय संध छगानां ( नकबज्नी ) 
( ३ ) आगके दारा हानि पर्हुचाना जो किसी एेसे वसे यादसे या नाकम 


पहुचाईं जाय जो घर या डेरा या नाव मनुष्योके रहनेके लिय या चीन्‌ वस्तुके धर- 
नेके चयि काममें हो । | 


(४) चोरी या हानि पहुँचाना, या घरमे बपूर्वक अधिकार करना ( मदा- 
खरुतबेना ) एेसी अवस्थामें कि इस बातका भय उचित कारणस उपत्न हो कि 
युदि उस अपराध रोकनेमें निजरक्षाके अपिकारका वत्तौव न किया जाय तो उस 
अप्राधका फर प्रत्यु या भारी दःख होगा । 


१--कुछ मनुष्योने एकाएक अपराधियोपर उनकी फस काटनेके अभिप्राये आक्रमण, 
किया अपराधिनि सेका परंतु पृलीक्तके सूचना देनेका उन अवप्तर न मि, इसलिये उन्होने आक्र", 
मण कारियोमेसे एकपर बांसकी लकड्ीसे एक रेसी चोट मारो कि जिससे वह्‌ मरगया-सेशन्स 
जजने अपराधि्योको दंडसंग्रह दिदकी दफ़¡ ३०४ ब॒ १४८ के अनुसार दंड दिया-परत्‌ हदि- 
कोटेने यह तजर्वाजकी किं जो चोट उसको पवा गई थी वह रेसी नहीं थी कि जिसमे यह 
पायाजवि किं अपराधिययोनिं अपनी रक्चाके छ्यि निजरक्षाके अधिकारे अपिक वत्त॑व किया इस 


व 


च्यि अपराधी छोडे गये । ( गाल छा शिषो जिद्द्‌ ६ सफ़ा ९ अषीट विभाग ) 


[क 


( १०७ ) यदि वह भपराध निसके किय ननेसेया क्रि नानेके उदीगसे 


यद अधिकार मत्युको ] निनरक्षाके अधिकारका .वततैना अवद्य हुभा चोरी या 
छोडकर दूसरी कोई हानि 


करनपर कब ससकेग. | हानि पचाने या अनधिकारमवेश पिह द्फ़में सखे ष 
मकाररोको डोडकर किसी दूसरे भकारका हां त वह अधिकार नानवुञ्ञकर मृत्युक 
छोडकर दुसरी कई हानि अनीति करने वको पृुवनेतक होसकेगा । 
(१०५) पदिला--षनका निनरक्षका भयिकार उसी समय आरभ 
धनङी निजरक्षाके अ-) ` _ , ' `!" ` ` ~ ` नका ् 
पधिकार कारम. ओर > होगा,नब के धनकी विपत्तिका भय विष कारणसे उ्त्रहो ॥ 
स्थिर रहना, | अ ॑ | 


(४६) दिन्दुस्थानका दण्डसतमरह्‌ । [ अध्याय- 


दू सरा--धनकी निनरक्षाका अधिकार चोरी रोकनेरमे उस :समयतक स्थिर 


रहेगा नवतक अपराधी मार ( धन ) लेकर चलानाय या अधिकारियों ( हाकिमों ) 
से सहायता प होनावे या धन फेर श्याना । 


तीसरा--धनकी निनरक्षाका अधिकार जोर ( सरकाबिटनव्र ) के 
रोकने रक्त समयतक रहेगा कि जबतक अपराधी किस मनुप्यकोमारतार्हेया 
दुःख प्हवाता रहे या अनुचित रोकटोक ( अनीतिबंद अथीत्‌ मुजादिम॑त देना ) 
करता रहेयाइन कार्मोके करनेका उद्योग करता रहे या जबतक कि त्कार 
मारडाटने या तत्का दुःख या तत्कार अनीतिबेद्‌ ( मुनाहिमत निसमानी) का 
भय बना रद । | 


चौथा--षनको निनरक्षाका अधिकार मदाखरतवेना ( अनधिकारपवेशच ) 
या उत्पात रोफनेको उतने समयतक रहेगा किं नवतक अपराधी मदाखस्तबेना या 
उत्पातका अपराध करता रह । 


पाचर्वा--धनक। निन रक्षाका अधिकार रातके समय सेध रगानेकी रोकके 


छ्यि उस समयतकं रहेगा कि जबतक वह घरकी मदाखरतबेना, कि जिसका आरभ्‌ 
उस सेध रगानैके साथ हुवा है, बनी र । 


१--दडपग्रह दन्स्थानकी दफा ९९ के नम्बर ३ णे दफा १०५ के नम्बर १सेमि- 
लाकर पटना चादिये-धनक निजरक्षा का अधिकार उस समयसि आरम्भ होता हं नष धनकी 
विपत्ति का भय उतत्न होः रसा भय उत्पन्न होनेके पिले धनकरे स्वामपि आकदृयकता नही है 
किं वह अपने धनकी रक्षाकफाथ्यि किती सरकारी नकर से सहायता मगि-सरकारीनो करसे उस 
भयका प्रगट कर्‌ देना अवद्य ६ परंतु जव उसके भय होनेका यथाथ कारण हो तो उस समय 
वे उस स्थाने हाकिमकरो सूचित करे जिससे फि उसका प्रवध होस्के । बम्बर. इ० लस ० रि° 
निस्द १४ सफ़ा ४४१ ) 


।#. 


१०६ ) यदि किष एसे जक्मभ्के रोकनेको जिसमे मृ्युका भय विशेष 
निनरक्षाका अधिकार रणसे उतत्र हो गिनरक्षके अधिकारका वक्तव किया 
मव्युकारक आक्मण्केरो- | जाय ओर रक्षा करनेवःछा एसी अवस्थामे दहो कि बह एक 
सनेको ठस अवस्थामं ज (व 
कि किसी अनापराधी मन | मिस निरपराधो मतष्यको हाति पहेचाये बिना अपने अधि- 


प्यके हानिका भय हो कारका वत्त।व भटी मकारसे नह कर सकता तो वहं निन- 
रके आधिकार वत्तवमे उस मनुष्यका भी हानि पहुवा सकता ६। 


पोच ५, | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। ( ४७ ) 


उदाहरण । 


यदि शिवकर पर ङु मनुष्योके समूहे उक्ष मरडाछ्नेके अभिणयत्ते आक्रमण किया 
अ।र शिवकर रक्ष समूह पर वद्के चल्र भिना निजरक्षाके अधिकारको मही प्रकारसि काम 
म नहं ला सकता ओर उन छडकको जो; उप्त सम्हमें दं हानि प्ुचानेके बिना वह मदूक नहीं 
चला सकता तो यदि रिषरौकरके इतत प्रकाए बंदूक चरने से इन लटक मंसे किस लड्के 
कौ हानि पहुचे तो वह्‌ किसी अपराध का अपराधी न होगा । 





अध्याय पचे ५. ॐ 
<> 
सहायता विषयत । 
सहायता किसी कामकी { ( १०७ ) प्रत्यक बह मनुष्य किसी कामके करनमं सहायत। 
करतार नो 


[क्ष 


पटिले--किसी मनुष्यको उस कामके करनेमे बहकवे या । 
सरे--एक अथवा अनेक मनु््योके साथ नत्थेमें मिछछकर उस कामको 
करनेके छि सम्मति कर्‌ नब करि उस जल्थेके मतके कारण ओर उस कामके 
होनेके निमित्त कई काम या चकं कान्‌नविर्द् होनावे! या । 
सरे--किसी कान्‌नविरुद् चक या कामके दारा उस कामके करनेम 
नानबरञ्चकर सहायता करे. 


स्पष्टीकरण ९-किंसी कामको करनेके स्यि बहकाना, उप्त मनष्यके सम्बेधरमे 
कहा जायगा जो . नानसूम्षकर क्ट बोरनेके दवारा या एसी मुख्य बातको, निसका 
भगट करना उसंपर अवय हे, छपा रखकए अपनी इच्छासे उपयोक्त कामको करमि 
या उसके करानेका यल करे या कशणनेके यलनमें उद्येग करे । 


| उदाहरण । - 
(क) फिजो एक सरकारी ओओहदेदार है किरो कोटे ाप्नर्टस्के वारध्से (ख) केः 
पकडनेका अधिकारी है- ( ग ) जो यह्‌ बात जानता है मौर यहभी जानताहं कि (व }( ख) नहीं 
६ जानवृह्कर { क ) से यह्‌ कहे किं (ष) (ख) है ओर इसप्रकार (क)मे(ष)}को छद्‌ 
करावे तो यहां कहा जायगा के ( ग ने बहकाकर (घ ) को पकडवाया । ` 





# यह्‌ अध्यायं उन अपरो से सम्बंधित हं जो बप्रजिब दहा १२१८(अ)व १२४८अ) व २२५ 
(अ) व॒ २९५४ ८(अ) वद३०्४५८अ) के दंडाय ह-रेखो दे्ट २७ सदर १८७० ई० दफा १३ 


चद, =, ऋ 


किस्य २ अष्राधकी सहायता राजीनामाकरे योगय है-देखो देक १० सु १८८२ ३० दफा ३५५ 


( ४८ ) दिन्दुस्थानका दण्डरसंग्रह । | अध्याय-- 


स्पष्रीकरण २--यदि कोई मनुष्य किसी कामके कयि जनेके समय या 
उससे परे कोड काम इस अभिमायते करे कि वह उपयोक्त काम सुगमत्‌।से होनावि 
ओर ईस कामसे उक्तका करना सरट्‌ देनव, तो कहा जिगा किं उपरोक्त मुष्यने 
उस कामके करनेमे सहायता ई । | 


१--यदि कोई मनुष्य किसी दृष मनुष्यको डाक्के दारा पत्र भेजकर किसी अप्राधके 
 केरनेको बहुकावि तो जिस समय उपरोक्त प्रका वृत्तांत पत्र पानेवलिको ज्ञात होने 
उसी समय वह्‌ सहायताका अपराधी ह जविगा ओर देसे अपराधकी जांच व तजधीन उस 
स्थानपर ह| सकेगी कि जहां वह पत्र पाया गया हो । (ई° ला रि० इलाहाबाद जिद ` 
१६ सफा ३८९ ) 


२--द॑डक्षगरह्‌ दिंद्स्थानके अनुस्तार सहायता का अपराध एक असद्ध अपराध समज्ञा 
जाता हे इस्ल्यि सहायतके किसी अपराधीका दैड असी अपराधीके दंडमे सम्बन्थ नरी 
रखता ( ३० ला ० रि० बम्बर जिर १ सफ़म १५ ) 

३--कि्ठी अपराधके हेनेकी सचना न देना उपरोक्त अप्राधकी सहायतां नीं समश्चा 
जायमी क्षिवाय उस अवस्थामें कि जब उपरोक्त सूचना कान देना किसी उचित कक्षव्य यां 


कृानूनके विरुद्र होवे-देखो दफा ५४ व॒ ४५ मनमूजा नान्ता फौनदारौ ( वंगा 
ला० रिषे जिद्द 9 सफ ७ ) 


४--को मनुष्य अपने नोकरके अनुचित कामके ल्य अदात फौनदारीमे जिम्पेदार न 


होगा जब तक किं यह न प्रमाणित किया जा किं उपरोक्त मनुष्य उस कामके करमे्की 
मीप्रकारसे आज्ञादौ ( ची सिपोटर्‌ जिर्द्‌ & सप ६० ) 


( १०८ ) कोई मनुष्य किसी भपराधमें सहायता दनेवाङा कहटाविगा ज 
\ कि वह यातो उसी गपरापङे किमे ननम या दूसरे किसी 

रसे कामके किये ननेमें सदायता दे नो उस अवस्थारमे 
अपराघ गिना नोतष्ो नब कि उसका करनेवाखा कानृनानुसार अपराध समञ्चताहो 
जब कि वहं अपराध वसेद अभिप्राय अथवा जानकार्यसे करे नेसा कि उस सहायता 
करनेवारेका हे । 


सहायता करनेवाला. 


स्पष्टीकरण ९१--किसी कामे कानूनुविरुद्ध चूक करानेका सदायक रहोनाः 
अपराष होसकेगा चाद उस कामका करना सहायकपर अवदयभी न हौ । 


 स्पष्टीकरण-२--सहायताके अपराधके थि कुछ यह अवदय नहीं ह #ि 


निस कामम सहायता दीगई वह हो ही नाय अथवा भिस ॒परिणामका होनाना उष 
कामको अपराध बनानिके शमि अवद्य हो वह होही गाहे । . 


पावो ५. एेकट नवर ४९ सन्‌ १८६० ₹०। (४९) 


उदाहरण । | 
( क ) हिवह्ंकरने रमाक्ञंकरफे वधके ल्यि उमाईकरको बरहैकाया ओर उमारौकर 


भ ऋ, क 


उस कामके करनेसे नी" करगया तो शिषशेकर ज्ञातवात करमेके ल्यि उमादोकरको सहायता 
देनेका अपराधी होचका । 


( ख ) यदि रिवरकर उमाशकपको रमाक्च॑करका वध करनेफे लि बहकवि ओर ठमा. 
राफर रस॒ बईकामेके अनुसार रमाशंकरको वायलकरे पर॑त इस घाव रमाङ्नकर बच जवि तो 


1रैवज्घकर ज्ञातवात करनके चछिये उमाङ्करफे बर्हुकानेका अपराधी होचकः 


दि 


, स्पष्टंकरण-रे--यह अवदय नहीं हं कि सहायता पावला मनुष्य कान्‌ना- 
नुसार अपराध करनेके योग्यदी हो या कि उषी नियत या नानकारीमं वही कन्तान 
हो जो सहायता करनेवारेकी नियत या नानका्टमिं हे या उसकी नियत या जानकारी 
कुछ क्ञान हो । 


उदाहरण । 
( क ) िवङ्गंकरने कुभयोननसे किसी बचे या सिदीकफो एक रेसे कायके करनेको बटुका- 
या कि जिक्तका करना उम मनुष्यस्षे अपराध होता जो कूनृनानुपस्तार अपराध करनेको समे होतः 


ओर जिप्तका अभिप्राय रिवरकसकासा होता-तो इस्त अवस्थामे शिवङ्गकर अपराधे सहायता 
करनका अपराधी होगाः चाहे उपरक्त काम हुआ दहो या नरी । 


( ख ) रिवरकरने? रमार्शकरको मारडालनेके अभिप्रायसे उमारेकरको कि जो सात 
वैसे कमती अवस्थाका एफ बालक रे एक रेसा काम करनेको बकाया जिसपर रमार्शक्की 
म्॒युरो उमारंकरने इस ब्ुकानके कारण रिवक्चकरकी अनुपस्थित अवस्था (गैरहाजजिरी ) 
म उस कामको किया कि जिसके करण रमाङ्गाकरकी मृत्यु होगई-यहांपर यद्यपि उमारीकर 
कानूनानुसार किसी अपणध कलने योग्य नहीं था तथापि शैवकरको उसी प्रकारका दंड मिदख्गा 
कि मानों उमाहौकर कानूनानुप्तार अपराध करनेके योग्य थ। ओर उसने ज्ञातधातका अपराप 


किया-ईसस्यि रिवर कर मप्युदडंक योग्य होगा । 


( ग ) हिवरकरने रमाश्च॑करको किती रहने घरेम आग छगानेके लिये बरदुकाया; ओरं 
रमाौकर अपनी बुद्धिके भिगाडके कारण उक्ष कामके गुणक न जानस्का या यह्‌ न समश्सका 
किजोभमं कराह वह अनुचित या कृनूनके विदध है-ओर रमा्कर हिवक्ंकरके वर्कानेके 
कारण उस घरमे आग ल्गार्‌ तो रमाङ्घंकर किसी अपराधका अपराधी नशं है परतु हिवक्ंकर 
घरे आग लगानेके अपपधमें सहायता कसनेक्रा अपयाधी होगा ओर उक्त दंडके योग्य होगा 
जो उस्न अपराधके धियि ठहणया गया है । ॑ 


( घ ) रिवद्ुकर इस अभिपायकषिे कि चरीका अपराधं करव, रमाशंकरफो यह बरंकावें 
कि उमाौकरका माल उमारंकरके पाससे केअवे ओर रमाह्ञेकरको यह निश्चय करार क बह 
` मा भेरा दै-ओर रमाकर शुद्धभावै यह निश्चय कएफे कि बह मा शिवरंकरका ठ उसे 
उमाङ्ंकरके अथिकारमे निकाल द्र तो देसी अनस्या्मे, जो किं रमाङ्गंकर रमी गरुत समश्चीके 

४ 


(५० ) दिदुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


कारण यह्‌ वर्तव करता है न कि कुप्रयोजन ( षद्‌ दियानती ) से मालको हेता है, उस अपराधे 
वह्‌ चोरीका अपराधा न होगा प्रतु दिवकशंकर रोरीमे सहायता फरनेका अपराधी ओर उस दंडके 
योग्य हेगा नो उसको उस अपस्थामें होता जव कि रमाशंकर ोरीका अपराध करत। | 
स्पष्टीकरण-४--नो कि अप्राधमें सहायता करना अपराधरहै तो रेसी 
सहायतारमे सहायता करना भी अपराध हे । 
उदाहरण । . 
शिवंकर रमा्गंकरको बर्हैकवि कि तरू उमाङेकरको हरशंकरफे मार डालनेके छयि वर्हैकवि 
भर रमाशंकर उसके अनुसार उमाज्ञंकरको हरङकरेफे मारनेके लि ब्हैकवि ओर उमाङ्कर 
रमाज्ञ॑करके बर्हैकानेमे उस्र अपराधको कंरे तो रमाङ्ांकर इस अपराधके बदले उस ॒द॑ंडढे योग्य 
होगा जे ज्ञातातकरे बद ठहराया गया है ओर जो कि शिवहकरने रमाङ्कप्को उस्र अपराध 
करने सि कईकाय। ह इस्ल्यि शिवज्ंक्रभी उसी दंडके योग्य होगा । ५ 
स्पष्टीकरण-«--सम्मतिके दारा सहायताका अपराध करनेके ख्य यह 
अवदय नहीं है कि सहायता करनेवाला उस मनुष्यके साथ अपराध करनेके यत्ने 
सम्मित से जो उसे करता है वरन्‌ यही बहुत रै किं बह उस सम्मतिमें साभ्मटित 
हो जिसपर वत्तीव करने वह अपराध हुभा । 
उदाहरण । 
शिवकरे उमारकरको विष देने लय रमाश्चकरके साय पराम फिया ओर यह 
उहराव हुआ $ रिवकर विष देवे, इक पश्चात्‌ रमारकरन इस सम्मतिके वृत्तातको हरक 
ससे प्रगट शरिया ओर कहा कि एक त्तरा मनुष्य विष देगा परेतु शिवक्ंकरका नाम न बतलाया 
ओर हरङकरने विष हा देना स्वीकार किया ओर लाकर इस अभिप्रायसे रम्ञंकरको दिया 1 बह 
उपरके.कहे इये कामको करे-फिर शिषङगकरने विष खिद्धाया किं जिसके कारण उमाङ्गेकर 
` मसूगया-तो एसी अवस्था यद्यपि शिक्छीकर ओर हरशेकरमं कठ सम्मति नदीं हुई तथापि 
हरकंकर इस सम्मातिमे सम्मित रहा जिसपर वर्तव करनेसे उमाङ्करका वध हुआ-इसख््ि 
हरङंकरने वह अपराध किया जिका र्षण इस दफामें कहा है ओर षह उप्त दंडके योग्य होगा 
जो वधके वदे ठहरा गई है । 
(२०८) यदि कईं मनुष्य ॒न्रिटिश ईडियाक भीतर किसी ठेसे कामके 
निटिक्र इंडिया उन ॥ हानेमें सहायता करे नो ब्रिटिश डडियासे प्रथक्‌ या उससे 
अपर्धोकी सहायता करना न व प 0 न ~ ~~ ५ 
जो उरक बाहर हो. बाहर ह्‌ र व्रैरिद्च इडियाफे भीतर हानेमे नो एक अप- 
राघ गिनानाता तो कहा नायगा कि उपरोक्त मनुष्यमे दंडसंग्रह॒हिंदके कानूनानुसार 
उस अप्राधर्मे सहायता कौ । 
उदाहरण । 
(क) ने तरिटिज्ञ ईंडियमें ( ख) को जो अन्य देश्ञका रहनेवाला है ओर गोवमे है, गोवा 
मारनेको वर्हैकाया तो एसो अवस्था्मे (कं ) ज्ञतघातके अपराधे सहायता करने अपराधी हेग \ 


पोँवरवौ ५. ] एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ३०। (५१) 


१--यह दफा एक्ट न° ४ सन्‌ १८९८ {° के अनुसार, जिसके अनसार दडसयह 
्द्‌ शद्ध हआ ह, बटाइईं गई हं । 


२--एक मनुष्य दो मनुष्योके आक्रमणसे मरगया, परत॒ इस बातका निश्चय न हुमा फि 
किसने मारतोवे दोनों मनुष्य असल अपराधिययोके समान अपराधी हेगिन कि सहायक 
समान ( वीङ्की रिषीटेर जिद्द्‌ १ सफा ४९ ) 

३--अपराधके तमाशा देखनेवालेके समान एक ख्ीको सती होते इए देखतेथे परंतु वे 


उसके किती कामम सयुक्त नही हुए-खोज करनेसे जानागया कि उन पहिचहीसे जानकारी धी 
किं अमुक ची सती होनेवाली दै ओर उक्षो जानकारी कारण वह अपराध ( सती ) हनेके 


-नस्््, 


के 
समय उस स्थानपर्‌ तमाङ्चा देखने गये भ इसलिये वह मनुष्य आत्महत्याकी सहायताके अपराधी 


® ५ क ष [+ 


ठदह्राये गये ( वीङ्की सिगटेर जिस्द १ सफ २४६) 


“( १०९) नो कोई मनुष्य किसी अपराधे सहायता करे तो यदि उस सहा- 


सदहायताका दंड, यदि ] यतके कारणसे वह काम हो निमे सहायता कीगई 5 
उस कामका होना जिसमे | | 
| 


सहत कंबु" | ओर इस संग्रह एेी सहायताके दंडके विषयमे केर स्पष्ट 
यताके कारण हआ हो ओर | ज्ञा न हो तो उस मनुष्यको वद दंड दिया नविगा नो उस 


जहां उसके दंडके ल्य 
अपराधके यि ठहर हो । 


कों स्पष्ट आज्ञान दहो 


स्पष्करण--जब कोई काम याञअपराध उस बहकनेके कारणसे या उस 
सम्मतिपर वत्तीव करनेसे या उस सहारेस हो निरूको सहायता ठहराया गया है तो 
कहा जावेगा किं उपरोक्त काम या उपरोक्त पराध सहायताके कारणसे हुवा । 


उदाहरण । 

(.क }- शिवंकर रमा्करको कि जो एक सरकारी नौकर ९ इसलिये कु घस 
द्देना कही क्नि कह अपने ओंह्देका काय करते समय शिवङ्ंकरके साथ क़ पक्षपात करे ओर 
-रमार्र उस वैसको स्वकार करे तो क्िवर्करने उस अपराधम्‌ सहायताकी निप्तका वणेन दफा 

१६१५ क्या गया हं। 


( ख }--रिवक्षंकर रमाश्करको शूठ गवाही देनेके स्थि वरहैका वे ओर रमाङकर उस 
य्ैकानेके कारण उस अपराधको करे तो शिवञ्चंकर उपरोक्त अपराधे सहायता करनेका अपराथी 
हेमा ओर रक्षी दण्डके योग्य होगा जिषे योग्य रमाज्॑कर है । 


( ग }--शिवङंकर ओर रमाक्षंकर उमाङंकरफे विष देनी सम्मतिं कर ओर इस सम्म- 
-तिपर वत्तौवे करके विष ठे ओर इस अभिप्राये रमाकषकरको देवे कि वह उमाक्षकरको खिलि 
ओर रमाश्चंकर इस सम्मतिके अनुार शिवरकरके वहां न हेनिपर उमाह्ञंकरको विष दे ओर 





ष कः भ 


# दफा ० को देखो । | 


(५२) दिन्दुस्थानका दण्डयः [ अध्याय~ 


उस विषमे उमाङ्गकर मरनवे तो इस अवस्थां रमाङ्ृकर ज्ञा तवातके अपराधका अपराधी 
दोगा आर्‌ शिवंकर ठस अपराधम सम्मतिक द्वारा सहायता करका अपराधी होगा ओर्‌ ज्ञात- 
वातके दंड योग्य होगा | 


१--रिवककरने एक सतीकी पिता जलयनेकी रमांकरको आशज्ञादी, रमाञ्च॑करने उक्ष 
समय तो उसकी बातन स्वीकार की परंतु जव वह स्री उस्र चितासमे भाग गह तव उसको 
किर चितामें नानेके ल्यि व्हकाया-इसल्यि श्िवककर ज्ञातवत्‌ भातकी सहायताका 
अपराधी ओर रमाद्चंकर आत्महत्याकी सहायताका अपराधी उहरायागया । ( बीडी सिणि्ैर 
निषदं १ सफ १७४) 


२--यादि कोई मनुष्य कृानूनविरुद्र दूसरा व्याह केरे तो पंडित जें इस्त उ्याहको करगे 
दंडसंग्रह िदकी दफा १०९ के अनुप्तार दफा ४१४ के अपराधक्रा सहायक है । ( ० 
ला ° र° बम्बहे जिद्‌ ६ सफ़ा १२६) 


( ११० ) जो कोई मनुष्य किसी अपराधके होतमे सहायता करे तो यरि वह्‌ 
दहयताका दंड, यरि ` मलुप्य कि निसकी सहायता कीनावे उस अप्राधको किसी 


वह मनुष्यकि जिसकी सदा- पसे अभिमाय या नानकारीसे करे नो सहायता करनेवारे 
यता की जवि कामको किसी 


द अभिमाय करे जो {` मुष्यके अभिमाय या जानकारीके विरुद हो तो सहायता 
सहायकके अभिमाय निः | करनेवालेको उस अपृराधका दंड दिया नायृगा कि नो अप- 
सद्र हे । राध इस अवस्था होता किं नब वह काम किस ओर अभि- 
प्राय या जानकारीसे नहीं बरन्‌ सहायता कैरनेवास्केही अभिप्राय या जानकारीसे 
क्रिया जाता । (दफा ४० भी देसो) 
( १११ ) जब कि सहायता तो एक कामकौ कीजावे ओर काम कोई द्सराही 
सहायता करेवठेका } होनामे तो सहायता करमेवाछा उस कामके सम्ब॑धर्मे कि जो 
दंड, जव कि एक कामम हुवा है उसी मकारसे ओर उतनाही दंडके योग्य होगा कि 
सहायता पहँबाई जाय ओौर व उपरे 
उसे मित्र दसरा कोः मानों उसने भटी मकारसे उस उपरोक्त कामकी सहयिता की 
काम होनाय । , परंतु नियम यह है किं) बहकामनो हुवा इस मकारकाहो 
कि सहायतासे उसका होनाना अति संभवित पाया जाय ओर यहि वह काम 


बहकानेसे या उस सहारे अथवा सम्मतिपर वत्तौव करनेसे जिसको सहायता वह्राया 
गया है होवे । 


उदाहरण । 
(क }--शिवक्ैकर एक छड्केको रमारौकरफे भोजनम विषडालनेके स्यि वहकवि ओर 


इसी अभिपरायसे उसको विष दे-उस बर्हफनिके कारण वह्‌ लडका उमार्चकरके भोजनम जो रमा 
शंकरे भोजनके पास रक्खा हो भूलकर विषडाण्दे तो इस अवस्था यदि उपरोक्त लड्केने शिव- 


कंकर बरहकाभेसे वह्‌ पर्ताव किया हो ओर वह काम जो हुवा शेषी अवस्थामिं कदाचित्‌ उस 


चरवौ ५. ] पेक्ट न॑बर्‌ ४५ सन्‌ १८६० ई०। (९३ ) 


सहायताका परिणाम हो तो श्िवकंफृर उसी प्रकार ओर उतनादीं अपराधी होगा कि मानों उप्षन 


छ्ड्केको उमाक्षंकरॐे भोजने विष डालनेके स्थि वर्हकाया । 


( ख }--शिवकरने रमाक्शंकरको उमारकरका वर जलदेनेके स्यि बकाया, रमाशकरने 
घरमे आग लगादौ ओर्‌ उसी समय वहांका धनभी चर्या तो रेसी अवस्थमि यद्यपि शिवक्षंकर 
यर नलादेनेमे सहायता करनेका अपराधी होगा, परन्तु बह चोरीरमे सहायता करनेका अपराधी नही 
९ क्योकि वह्‌ चोरी एक पृथकही काम था ओर घर ज्टानेका परिणाम सम्भवित न था । 


( ग }--र्िवक्षंकरने रमाञ्गेकर ओर उमाकर दोनेको किसी क्से हए घरमे जोरसे 
चोरी फएनेक ल्यि आधीरातके समय ॒बलपूरवैक धुसनेको बरहैकाया- ओर इस अमिप्रायके कारण 
रिवरोकरे उन हथियार छादिये-यदि रमाशंकर ओर उमाशंकर बलपूयैक उस वरम धुसजावें 
ओर धरवारलेर्भसे एक मनुष्य हरकैकरके। जो उनका सामना करे मारड् तो रेस्ी अवस्थे, यदि 

वह्‌ मारडालना सहायताका परिणाम सम्भवित था तो शिवक्षेकर उस दंडके योग्य होगा जो स्ञात. 


५ क 


घातके लि ठहराया गया दै । 


( ११२. ) यदि वह काम, निसका सहायक दफा १९१ के अनुसार देडके 
कोण क जहम | याम्य हे उस कामके अतिरिक्त किया नावे नसमं सहाय- 
क्षयागया है उसके ल्यि | ता कीगई है ओर वह वास्तवे दूसरही अपराध हो तो 


न रनों दं | सहायक उन अपरा्मंसे अत्येक अपराधके स्यि दंडके 


योग्य होगा । 
उदाहरण । 


शिवकंकरने किसी सरकारी नौकरी फीहदे ङुर्कमिं बटपृषक सामना करनेके स्यि रमा- 
इोकरको बकाया ओर रमाङंकरने उसके अनुप्ठार कुर्ककिो रोका ओर रोकनेमँ रमाहकरने 
जान वुङ्ञकर कुकी करनेवाले ओद्देदारफो भार दुःख पवाया तो यहां उसने दोनों मपराध 
कयि इसच््यि वह उन दोनों अपरापेकर दंड योग्य हुमा ओर जव करि शिवकरे यह बात, 
जानी हो फि कुर्कीका सामना करनेमं भारी दुःख पटुवना अति सम्भवित है तो शिवकर भी 
इन दोनों अपराधे दंड योग्य होगा । 


टीप-१-( क ) ने (ख ) के घरमे विना उस्सकी प्रसन्नताके जाकर उसकी खीके साथ 
सम्भोग किया-तनवीज हाईैकोटंकी यह हरै § (क ) दोनों अपरधेकि स्यि ` अथौत्‌ उ्यमिचार्‌ 
( जिनाकारी ) ओर बल्पु्ैक घरमे घुसेने ( मदास्रहृत बेजा } का अपराधी है ओर वह दोन 
अपरा्ेका दंड पासकता है ्थोकि ` वे दोने¡ अपराध. अलग है-केकिन्‌ उपर लिते अभियोग 
{ हालात) (ख) की स्री . नूनातुसार मदा्ठरत बेजकि अप्रराधकी सहायता करनेके योग्य. 
नहीं है । ( पंजाब रिकाड न° ' सन्‌ १८७१ ई ०) 


( ५४ ) हिदुस्थानका दण्डसयह [ अध्याय 


( ११२ ) जब किसी काममें सहायता कीनावे ओर सहायत। करनेवाठेका यह्‌ 

द्द सहायककेो उस ग] [ब ("सा ,। ५, _* € ठ = 
ध भमिमाय हो कं उससे कोऽ पिरप परिणम्‌ होवे जर वह 
कामते उलन हय जिदकी ( काम जिसका सहायक अपनी सहायताके कारण दंड योग्य है 


सहता कीनवि ओर ओ ( किसी एसे परिणामको उतान्न करे नो उसं प्रिणामके 
परिणाम काम करनेवले- 


केअमिभाय वर्हे. | विरुद हो कि नो सहायककी नियत (इच्छा) भँ था 
तो सहायक उस परिणामके कारण जो उत्पन्न हुवा उसीमकार ओर उतनाही ठंड 
योग्य होगा कि मानों उसने उस परिणामके उतपत्र करनेके अभिभायसे उस कामे 
सहायता की; प्रतु नियम यह है कि जब वह यह नानता हो फि उस कामसे निमे 
सहायता कीगई ६ उस परिणामका उलत्न होना सम्भवंहे । 
उदाहरण । 

शिवक्चंकणे, उमा्ञेकरके भारी दुःख पहैवानेके स्यि रमाज्ञेकरको बकाया मर रमाहकणे 
उस बकानिके कारण उमाककरफो भारी दःख ( जररशदीद ) परहैवाया ओर उमाङेकर इसी 
कारणम मरगया-तो इपर अवस्थामें यदि शिवक्षंकर यह जानता था कि उस भारी दुःखे करण 


मृत्यु होनेका भय है तो श्षिकरौकर उस दंडके योग्य होगा जो वध अपराधके बदहे उहएया दै । 
( देखो दफा ४०) 


( ११४ ) नब को मनुष्य, जो अनुपस्थिद ( गेरहाजिरी ) अवस्थामे सदाः 


अपराथ क्रिय जनके) यता करनेके ल्थि दण्डके य्य हेता उस काम या अपराष 


समय सहायका हेन, | होनके समय उपस्थित रहे निरे मध्ये वह सहायता कंक 


कारण दैढके योग्य होता तो वह उस काम या अपराधका कणेबाद्रा समज्ञा नविगा- 

१-इस अभियोगे अपराधी बधके समय उपस्थित था ओर उह यह नहीं जानता था कि 
रेखा काम हैवेगा-डरके मारे उसमे उपरोक्त अपराधके रोकनेक्रा कोई यत्न नहीं करिया बरन 
उस मर हुए मनुष्यकी लाश चिपानेम वधिकों ( अपराधियों ) के साथ मिलगया-तजवीन्‌"हाडकोट 
की यह हुई कि अपराधी वध करकी सहायताका अपरुी नरी भा बरन वह उपरोक्त अपराधकी 
गवाहीको मिटदनेका पराधी दंदसंग्रह दिंदकी कुक्षा २०१ के अनुसार होगा ( वीक पिषिदेर 
जिद्द ६ सफ़ ८०) | 

८ ११५ ) जो कोई मनुष्य किष्नी रेसे अपराधके करने सहायता करे निसफे 

उ अपरे सहायता) बद मृल्युदड या देश निकारेका दैड ठहराया गया ६ 

करना किनिसका दंडमृतयु ¦ तो यदि वह अपरा उस सहायताके कारण न हो भौर 
या देश्च निकलेका है यदि ¢^ ~ ए श 
अप्राय सायत कारण | देसी श्रहायतके मद्धं ईस संग्रहम कई दंड न ठहराया गया ` 
१ ¡ हय करो उपरोक्त मनुप्यको दोनों मकारोमिसे किसी मकारकी 
कैदका दंड दिया वेगा त्ि्नकी अवापि सात वपैतक होसकती है ओर वह धन 
देडकेभी योग्य होगा । | 


पोच ५. ] पिक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० ( ९९ ) 


भौर यदि कोई एेसा काम किया जवि निसके मद्धे सहायक सहायतकि कारण 

यहि काम जिसमे हानि }] दंडके योग्य है ओर निस कामसे किसी मनुष्यको हानिं 

पहुचे सहायताके कारण श्च ते स न "क 

कियाजगि पहुचे तो सहायक दोनों भकारोेसे किसी भरकारको कैद्के 

योग्य होगा जिसकी अवधि ९४ वर्तक होसकती है ओर वह ज्॒मौनिके भी 
योग्य होगा | 


[ह 


उदाहरण । 
शिवकेफसे रमारंकरफो उमाङकरके मर डाछनेके लि बकाया परन्तु रमाक्घंकरपषे यह 
अपराध नक्ष हु प्रनत॒ यदि उमारैकरफो मारडादख्ता तो वह्‌ म॒व्युदेड या देश निकलेके दंडकां 
भागी होता तो इस अवस्था शिवंकर रसौ केके योग्य होगा जिष्ठकी अवपि सात वतक हो 
सकती है ओर जमंनिके भी योग्य होगा ओर यदि इस सहायतकि कारणे उमाङ्ंकरको कुक 
हानि पहैचे तो शिवक्षकर किमी केदके योग्य होगा जिसकी अवधि १४ वप तक होसकती ६ ओर 


कन ++ नय 


ज्‌मनकभो सम्य हागा | 

( १९६ ) नो कोई मनुष्य किसी अपराधर्मे सहायता करे निसके र्दलेभे 

उस अपराधे सहायता } कैद्का दंड ठहराया गया है तो यदि वह अपराध उस 

न धो री # सहायतकि क।रण न हो गीर रषी सदायतके मद्धे इस 
यतके कारण नहे. ॥/ संग्रहे कोई विदोष दडभी नहीं ठहराया गया तो उपरोक्त 
मनुष्यको उसपरकारकं। केद्का दंड दिया नायगा जो उस अपराधके बदसेभे ठहराया 
गया है ओर उसकी अवपि ( मीयाद ) उस कैदकी बडी से बड़ी मीञादकौ एक 
चोथाई तकं हो सकती दहै नो उस्न अपराधके ययि ठहरा गरं हइ या उस नुर्मा- 
नेका दंड दिया जायगा जो उपरोक्त अपराधके खयि ठहराया गया ६ या कैद्‌ ओर 
मोना दोनों दंड दिथि ना्यैगे । | 

ओर यदि सह्‌।यक या सहायता पानेवारा सरकारी नौकर हो तो सहायकको 
= ( ) उस मकारकी केदका दंड दिया जायगा नो उस अपराधके 
नदी सरकारी नोकरहो + वदेम ठहराया गया है ओर उसकी मी्आाद उस केदृकी 
जिसपर अपराधकरा रोकना | बड़ी से बड़ी मीभादकं एक आध तके होसकती दै नो 
कव्य रै । 4 उस अप्राधके र्थि ठहराई गई है या उस नु्मानिका दंड 
दिया जायगा नो उस अपराुके छ्य ठहराया गया है या कद्‌ ओर नुर्माना दोनेक्षि 
दंड दिये ना्वेगे । 


उदाहरण । 


(८ क ) शिवकर रमा्घंकरषो जो सरकारी नौकर है कुछ धतत इनामक्ौ तौरपर इसि 
देने.कही छि रमा्ञंकर अपने ओद्देके कामम कुड पक्षपातकरे ओर रमारंकर धूस लेनेसे नाही. 
करे तो शिवक्ंकर इस दफ़के अनुसार दंडके योग्य होमा । 


( ९५६) हिदुस्थाचका दण्डसं्रह । [ अध्याय 


क श = कि 


( ख ) शवककने रमाशञकरको दो गवाह दनक स्यि दहुकाया इस अररस्थाम याद्‌ 
रमराकर श्ट गवाहा नदे तो भी ज्ञवक्षकर उप्त जपराधका कृरनवाह्य ह॑गा जिसका णन्‌ इं 
द्फर्मे किया गया है ओर उक्वीके अनुसार दंडके योग्य होमा । 


क, क 


( ग ) शिवकर एक पुीसके ओहदेदार ने जिसका काय चोरीके रोकनेका ह चोरी 
होनेमें सहायताकी इपर अवस्थामें यद्यपि चोरी नभी हई ता भी शिवश्चैकर ठस कैदकी बडीसे 
बट मी्आदकै एक अशथ मागकरे योग्य होगा नो उप्त अपराधके लिय ठहसई गर है ओर जुमोनेके 


किक 


भी योग्य होगा| 


(घ) रमार शोरकि हनि श्िवक्ध॑करकी सहायताकरे ओर शिवरौकर परीसका एक्‌ 
ओंहदेदार हो जिसपर रेमे अपराषके होमं का ोकना उसका कर्तव्य कर्मं है तों इस अवस्था चह 
चोरीनभीहो तेभी रमाङ्ककर उस कैदकी बीमि वदी मीयाद्के एक आधेक्रे योग्य होगा जो 
नोरी की चोरके बदलें ठहराई २६६ । 


( ११७ ) नो कोई मनुष्य सै साधारण मनुष्योको या मनुष्योके किसी समूह 

] कोनो द्द मनुष्योसे अधिक हो किसी अपराधके करनेमें 

सहायता परहुचाना किसी | ~ निस्ते किसी 
अपराके करनेमे सवके दारा ‹ सहायता करे तो उपरोक्त मनभ्यको दोनों पका्ोमेसे किसी 

त न | व" | प्रकारके केदका दंड दिया जायगा जिसकी भौभाद तीन वषे 

) तके होक्षकती हं या जुमानिका इड अथवा कद्‌ भर ज॒मौना 


भ 


दोनोहौ दण्ड ध्ि नवे गे । ( दृष्ठा ५० कों देखो ) 
उदाहरण | 
शिवकर किसी ` सवेपम्बन्ध। स्थानम एक विज्ञापन ल्गाव्रे जिससे किसी सम्मदाय 
( फकों ) खो जिसकी सख्या दक्से अधिक्रहो [यह्‌ वरहैकवि किं वह किसी युख्य समय आर 
स्थानपर इत अभिप्रायसे इक्टरे हों कि प्रतिक्रट सम्भदायके मनुष्यो पर जबकि वह प्माज बाघे, 


हर जतिहां आक्रमण ( हमला ) कर तो शिवदकर उक्त अपराधका अपराधी हणा जिप्तका. वर्णेन 
इस द्फ़र्े किया गया है । 


(१९१८ ) नो के मनुष्य इस जभिमायसे, कि किसी अपराधका उदयोग 
भिस स्मे अप्रा ) जिसका दंड म॒त्यु या देश निकारा है सहन होनामे या यह 


उन्यगक्ग गुप्तरखना जस- 
(^ शत कि उसका सहन होना सम्भव हं किसी काम अथवा 


काला द । ¡ कानूनविरुद चरक ( तकं ) के दारा उस उथोगको पवि 
जो एेसे अपराधके टोनेफो किया गया है या उस उद्योगके मद्धे कोई एसा बयान करे 
निस्तके। वह शूठ नानता है तो उस अप्राधके हो जनिपर उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
भकारमेसे किसी ण्कारका दड दिया जायगा निसकौ मीशाद्‌ सात वषैतक होसकती 


र ने 


हे ओर यदि अपराधनहोतो दोनों मकारमेसे किष भरकारफी केदका दंड दिया 


पोच ५. ] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० इ०। ( ९७ ) 


न 


जायगा जिसकी मीआद्‌ तीन वषतक होसकती है ओर भव्येक अवस्थामें वह नमी- 
के भी योग्यं होमा | 


| उदाहरण 
शिवकर यह जानकर करि यमनगरभ डका प्टनेवाला है साहष मजिर्टरटको ह्री 
सूचना (खवर } दे कि चन्भनगरस्मे जो दुस्य ओर रै मीही डाका पडनेषाराहै ओर इस 
भ्रकार साहम यनिष्टेटको धोखा दे इस अभिप्राय किं उप्त कामका होना सहन दोजवि ओर इस 


उद्योगपर वत्तौव करनेप्े रामनगरमें डका. पडजयि तो रिवकंकर इस दष्क अनुसार दंडके 
योग्य होगा । 


टीप १--मद्रासभ चार अपराधियोको वधके अपराधे दड दियागया ओर्‌ पचिवं अपराधी 

की तजवीज ( विचार } जों मारेगये मनुष्यकी खी थी, दृडसग्रह रदिदकी दफा ११८ के अनुसार 

गगई-हाईकोटेने इस अपराधिनीको दंड दिया, क्योकि जांचनेसे यह पायागया किं खीको उसके 

स्वामीके वधके उद्योगका वृत्तान्त ज्ञात था ओर उसने इस वृत्तान्तको अपने स्वामी छपाया- 
{ मद्रास केस न° ३० सन्‌ १८६८ ६०) 

( ११९ ) कोई मनुष्य नो सरकारी नौकर ई इस अभिमायसे कि किसी अप- 


सका नौकरजो) राधका, होना क्रि निसका रोकना उसका कर्म॑व्य कर्म 


किसी अपराध होनेके उयो- 
व ध” ( फन्‌ ) हे सहन होनमि या यह जानकर कि उसका ` सहन 


कना उसका करन्य है, | होनाना सम्भव ह किसी कामया कानूनाविरुदध्‌ च्कके 
दरा स्वयं उस उद्योगके। छिपे ने! होनेवारे अप्राधके च्य कियागयादहोया उस 
उदयोगके मद्धे कोई एसा बयान करे जिसको वह रुढा नानता हो तो उस्र अप्राधके 
होनानेपर उपरोक्त मनुष्यकं उस भ्रकारकी कैदका दंड दिया जावेगा जो उस अप्‌- 
राके बद्शमे ठहराई गई ६ ओर उसकी मीजाद्‌ उस केदरकी। बड़े बड़ा मीआद्के 
एक आंपेतकृ होसकरत ३ नो उस अपराधके यि ठहरा गर दै या उस ज॒मीनिका 
दड जो उपरोक्त अपशधके स्यि उहणया है अथवा कैद्‌ भौर जमाना दोनों दंड 
दिये नावगे-जर- 


यदि उस अपराधके बदलेमे मरत्युदड या देहा निकाछेका दंड ठहराया गया है तो 
1 . दोनों मकारमेसे भिसौ मकारकी कैद निसकी मीओद्‌ दश 
मृदु मादि. ¡ वषतक है होसकती है भोर यदि अपराधपनदहुभा हे तो 
उपरोक्त मनुष्यको उस अकारकी केदका दंड दिया नविगा जो उपरोक्त अपराधके 
स्यि सुकर॑र है ओर उसकी मीओआद्‌ उस भैदकी बद्धस बड़ी मीजदकी एक चधा 
तक होसकती दै जो उस अपराधके लिये ठहरा गर है या उस नजुमनिका दंड नो उप- 
रोक्तं जपराधके स्यि ठहराया गयाहे या कद्‌ ओर जमाना दोनोही द्‌ड दिये जांयगे। 


(५९८ ) ददुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


उदाहरण । 


शिवकर परलीसके ओहदेदारको काननानुसार उचित हे कि ओरीकी चोरी ( सरका विल- 
जत्र ) के उद्योगोंकी जो उसको ज्ञात हों सूचना करे ओर शिवशंकर यह जानकर कै रमाङकर 
जोरीकी चोरीका उद्योग कर रहा है एसी सूचना करमी इस अभिप्राये रहित करे कि उस अपरा- 
धका होना सहज दोजवे तो इस अवस्थाय श्षिवक्ेकरने कानूनविरुद्र चूक ( तकं )के द्वास 


रमाङ्करके होते हर उद्योगको दछिपायाः इसलिये इस दफाकी आश्ञानुस्तार वह दंडके 
योग्य हृवा । 


(१२० ) जो कोई मनुष्य इस अभिपायसे कि किसी अपराधका होना, 
उस अपराथके चेमेके ) निसकं बद्टेमें केदका दंड ठहराया गया है सहन होनवि 
योगको छिपाना जिसका > य्‌ यह्‌ जानकर किं उसके सदन होनानेका सम्भव ह 
४ हह ) क्सि कामया कानूनविरुद्ध चूककेद्वारा अपनी इच्छसे 
उस दति हए उद्योगको छिपावे नो उपरोक्त अपराधके होनेके मं कियागया है 
या उस उयोगके मद्धे कोई एेसा वणेन करे निसकों वहं टा जानताहो तो यदि 
उपरोक्त अपराध होवे तो उस मनुष्यको उस मकारकी कैदका ठंड दिया जायगा 
जो उस अपराधके स्यि ठदहराई गह है ओर उसकी मीआद्‌ उस कैदके बडीसे 
बड़ मीभादकी एक चौधाईतक होसकती है ओर यादि अपराधनहृवाहोतो कैद्‌ 
एक आठवें दिस्सेतक होसकती है जो उपरोक्त अपराधके छिये ठहरा गई है अथवा 
उस नुमौनिका दंड नो उपरोक्त अपराधके य्यि ठहराया गयाहैया दोनों दंड 
दिये जर्वेगे । | 
नोट-इस्र दफामे लिखि इए दंड उन सरकारी नोकररोके मद्धे अयिकर कड र जिनका कामः 
अपराधोके रोकनेका है-इस दफाके साय मनमूभा लान्ता फौनदारी देष्ट न° ५ सन्‌ १८९८ 
३० की दफा ४ व ५५ देसी जाय | 


च्टा६.] देक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (९९ ) 
अध्याय छडा &# 


राजविद्रोहके अपरयधके विषयमे । 


( १२६ ) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीके विरुद युद्ध करे या रेसे युद्ध 

श्रमती महाराने विश्द्र } करनेका उद्योग करे या रेते युद्ध करने सहायता करे तो 

4 [ उपरक्त मनुष्यक। मृत्यु या दृश निकारेका ठंड दिया नवेगा 
म टत क्ण | ओर उसका सव धन ( नायदाद्‌ ) जन्त किया नायगा। 


उदाहरण । 

( क )- शिवक्ञंकर श्रीमती महारानीके विरुद्ध किसी विदरोहमं साञ्ची सेतो शिवंकर 
उस अपराधका अपराधी होगा जिसका वणेन इस दफमिं किया गया हे । 

५ ख }--शिवङ्रंकर, जो दिन्दुस्थानमें है विद्रोहि्ेके हथियार भजकर एक़ विद्रोहमे सहा" 
यता करता है जो सीलेनटपूमम श्रीमती महारानकि विरुद्ध इई हो; तो रेसी अवस्थामें हिवरीक्‌ 
श्रीमती महारानीकरे विरुद्ध युद्ध करनेमें सहायताका अपराधी होमा | 

टीप--( १ ) मुके का विचार अदात सेश्चन करसकती दै । 

(२) पोलीस षिना वारंट अपरधीको नहीं पकड्सकती । 
( ३ ) पिरे वारंट अपराधीके नाम जारी होना चाहिये । 
{ £ ) अपराध ज्ञमानतके योग्य नदीं हे। 
(५ ) राजीनामा ( संधिं ) नही हौ सकता है 1 
(६) मजरी द्रकार है । 
(१२१) (अ) ने मनुष्य कि त्रिटि इंडियामे या उसे बाह किं 
-# अपराधो वस्यै] अप्राधको करनेके थि नो दफा. ९२१ कं अनुसार दंडके 
उद्योग ज दफ़ं १२१ के म्यहं, या श्रीमती महारानीको विटि ईडिया या उक्षके 
ल्व रक च ६। | किसी भागके अधिकारसे अधिकार रहैत बे दख) करनेके 
स्ये उद्योग करे या अपराधयुक्त बर्केद्वारा अथबा अपराध युक्तं बर दिखाकर गवनेमट 
हिद या किसी छोकर स्थानिक गवनर्मटक न्यूनतक्े छि उद्योग केरे तो वह मनुष्य 
जन्म भरके स्यि या इससे कम मीआद्के स्यि देश निकारेके दंड योग्य होगा या उन्न 
दोनों मकारोरमेसे किसी प्रकारकी केदका दंड दिया जविगा निसकी मीभाद दश्‌ 
वतक होसकती है । 

> रकट २७ सन्‌ १८७० ई० की दफा १४ व एक्ट १० स॒न्‌ १८८२ ३० की द्फ़ा १९६ को देखो + 

समस्त मनुष्योको उचित ह क दफा १२१से १२६ तकृ व १३० दृककि भषराधोकी सूचना करं देप 
एक्ट १० सन्‌,१८८२ इ० की दृफ़ा २४ 





~= ऋ - 


(६० ) टिन्दुस्थानका दण्डस्‌ । [ अध्याय- 


स्पष्टा करण--इस द्फाके अनुप्तार सहायता दिये जानिके स्यि यह अवदय 

नही हे कि कोई काम अथवा कानून विरुद चूक उसके उयोगमें दिखाई दे । 
( दफा ४ एक्ट न° २७ स॒न्‌ १८७० {० को देखो ) 

टीप--( १ ) अदाहतसष्ञन युकदमेकी तजषोज करसकती है (२ ) पोटीस भिना वारंट 

अपराधीको नहीं पकड सकती (३) पछि बार्ट अपराधीक्रे नाम जारी होना चालियि 

(४) अपराध जमानतके योग्य नहीं दे (५) राजीनामा नहीं होस्रकता ( ६) भजूरी दरकार दे । 

( ९२२. ) नो कोई मनुष्य, सिपाही या हथियार या गेटे बारूदकी। किस्मसे 

श्रीमती महारानी | कोई सामान इषट्वाकेरेया किसी ओर मकारसे युदधकी 

विरद युद्ध करके अमि- ‹. तैयारी करे इत अभिमायस्ते #ि श्रीमती महारानीके 

माय रेख जर ईक्डा | विरुद्ध युद्ध करे या युद्ध करनेपर तैयाप्रहै तो उपरोक्त 


करना. । स. [> ध ०० 0 (+ 
# | मनुष्यको देश निकाह्ठा या दोनो मकार्मेसे किक्षो यकारकी 


[ (ण 


करेद्का दंड दिया नायगा निष्को मीञद्‌ दशा वमे अधिक न हो ओर उसका 


कुरुधन ( जायदाद ) नन्त होगा । 


टीप--{ १ ) अदात सेज्ञन मुकदभेकी तजवीज करसकती 'है (२) बिना वारंट मजिर्टेटके 
पोलीस अपराधीके। नीं पकड सकती { ३ ) अपराध जमानतके योग्य नर्ही है ( ४) परि 
वारंट अपराधीके नाम जारी होगा ( ५ ) राजीनामा नही हो सकता ( ६ ) मजरी दरकार । 
( ९२३ ) जो कोई मनुष्य किसी काम या कानूनविरुद् त्रकदारा किसी 
गुद केके यलको ) होते हए उयोगको जो श्रीमती महारानाके विरुद युद्ध 
उसके सहल करके अभि- ^` करनेके स्थि किया गया है, छिपावे इस अभिमायतस्े या 
# | यह जाननेके सम्भवसे कि एेसे छिषानेसे युद्धका करना सहन 
होजवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमिसे किसी मकारकी केदका देड दिया नायगा 
जिसकी मीजाद द वषतक हो सक्त है ओर वह नुर्मनिके भौ योग्य होगा । - 
टीप--{ १) अदात सदान; (> ) पोरीस दस्तम्दाजी ( द्वाक्षेप ) नहीं कर सकती; 
( ३ ) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा; ( ४ ) जमानत नहीं हे, (५) राजीनामा नहीं 
सकता है; ( ६ ) मंजूरी द्रकार है; । 
(१२४ ) जो को मनुष्य गवनेरननरछृहिद्‌ या किषी मरलीडेसीके गवनर 
गवर जनरल या गव~) या ठेिटनेन्टगवर्मैर या गवनैरननरढ बहादुर ददिदक्षी 
नैर आदिपर किसी उचित | केसरे मेम्पर ८ सभासद्‌ ) पर आक्रमण करे या उसे 
-अधिकारके वत्ततेष्र नि- ~ (~ = = ति 
वचं करना.या वदने ^` अनीति रीति ( मुन्‌हिमितमेना ) से रोके या अनं 
रोकनेके अभिप्राये आक | रीतिसे रोकनेका अयोग करे या किसी अपराध संयुक्त बठ 
(० ( जब्र मुनारिमाना ) के दारा या अपराध संयुक्त बर दिखा- 
क्र इराये या इसमक्ञार इरानेा उथोग केर इस अभिपायसे कि वह उस गबनं९ 


जटा ६, ] एेकट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । (६१) 


जनरङ्बहादुर या गवनैर या छेप्टिनेन्टगवनेर या कोसक मेम्बरको दबवि या विवर 
करे कि वह मवनंरननरछ्बहादुर या गवनैर या छेपिटनेन्यगवर्मर या कौस 
भम्बर किसी मकार अपने उचित अधिकारमेसे किसी अधिकारको वचया किरी 
भकार वन्तेनेसे सका ( बाज्‌ ) रहै तो उपरोक्त .मनुष्यको दोनों प्रकार्मेे किसी 
मकारक केदका दंड दिया नवेगा निकी मद सात वर्पैतकं हो सकती ३ 
जर वह्‌ जुमौनेके भी योग्य होगा । 


टीप-( १ ) अदालत सेशन (>) पुटी दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३) वारंट 
अपरार्धीके नाम जारी होगा (४) जमानत नदीं दै (५) रज्ञीनामा नदीं हेसकता 
( ६ ) मजरी दर्कार दै। 


( १२४) # (अ ) जो मनुष्य शब्दोहवारा जो बे गये या च्लि गये घं 
रे बिनायक उततर) या चिरहोद्रारा या आंखसे देखने योग्य कोर नकर बना- 
+. | करया नोर किसी भातिपर घणा (नफरत ) उतपन्न करे 
या उत्पन्न करनेका उद्योग केरे या बुरे विचार श्रीमती महारानी या गवनेभट के 
मदधे जो तरटिश ईडियामं स्थिर कीगरई दै, उत्पन् करे या उतन्न करनेका उद्योग 
करे तो उपरोक्त मनुष्यको नन्ममर या कुछ कम मीआद्के स्यि देश निकालेका ईडः 
हो सकता है निसपर जमीना भी बदरायाना स्केगाया केंद्का दंड जमाना समेत 
निसकी भीओआद्‌ तीनवपतक हो सकती ई, या नुर्मानिका ईड दिया नवेगा । 


† स्पष्रीकरण-१-ुरे विचार" के शब्दम कतत्रता ( बेवफाई ) ओर 
शसत्राके समस्त विचार संयुक्त ह । 


क अ 


स्पष्टीकरण २-सरकारके उद्योगे मध्ये अमसन्नता परगट करनेके अभिपायसे 
नुक्ताचीनीं ( टीका ) करना इस अभिपायसषे, कि उचित रीतोंदारा उनमें 
जदरु बदर कराया जवे, बिना इस बातके कि) धृणाया बदनामी उसन्न की 
जवि या उत्पन्न करनेका उद्योग क्रिया जावे इस द्फ़ाक अनुसार कोई अपराध 
नहीं ठहरता । | ध 


५ क क 


# दफा ५-रेक्ट २७ सन १८७० ई° के देखो । 

इस संग्रहके भध्याय ४ ब ५ उन अपराधोसे सम्बध रखते हं ओ इस दफाके अनुखार दंडके योग्य ई 
( र्कट न° २७ सन्‌ १८७० ई० की द्फ़ा १३ व ऽ४कोदेषो। 7 | 

{ डर विचारों ओर अभसन्रताका स्पष्टीकरण कियागया देखो इ. ठा. रि. करका जिस्‌ ६९ सफ ३५ ) 


( ६२ ) दिन्दुस्थानका दण्डसयरह । . [ अध्याय- 


स्पष्टीकरण ६-सरकारके मर्बेधया किसी ओर कामके मध्ये अपसन्नता 
भरगुट करनेके अभिपायसे नक्ताचीनी अथात्‌ टीका करना बिना इस बातके कि 
चणा या बद्नामी उन्न की जावे या उन्न करनेका उद्योग किया नवि इस दकि 
अनसार कोई अपराष नदीं ठदरता । 


( टीप )--( १) अदात सेन या चीफप्रे मण्या मजि जिला याम० दों 
अम्वु जिसे लोकटगवने्मटने इस बोरे अधिकार दिया हो (२) पोटी दस्तन्दाजी नहीं 
करसकती ( ३ )वारट अपरार्धीके नम नारी होगा ( ४) नमानत नहीं है (५) राजीनामा नीं 
हप्तकता ( ६ ) मज्ञरी द्रकार हं । 


( १२५ ) जब कोई मनुष्य एशियाई देदाका किसी गवनैयके विरुद्ध जे 


किरी र्या देशक } श्रीमत महारानीसे मित्रता रखती हो युद्ध करे या 
गवनमेर्के विस्द्ध जो श्री- 
मती महारस मित्रतार- ¢ करका उद्याग कर्‌ या एस युद्ध करनेम सहायता कर तो 


सी युद्धक्ला। | उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरकर व्यि देश्च निकारेका ठंड 
{दिया जवेगा ओर इसके सिवाय जुमोना भी हासकता दं या दोनों मकारोर्मिसे किसी 
पकषारदी ऊैद्‌का दंड दिया जवेगा जिसकी मीआद्‌ सात वतक हो सक्ता है अर 
अतिरिक्त इसके ज्मौना भी हो सकता ९ या केप्रर नुमौनेका द्‌ड दिया नावमा । 


/ ५ 


धेए-( १ ) अदीत सेगन (२) पेीस दस्तन्दाजी हस्तक्षेप नई। करसकती ( ३ ) वारंट 
अषराधीके नाम जारी हेमा ( ४ ) जमानत नरी ६ (५) राजञीनामा नी होप्तकता ( ६ ) मजी 
द्प्कार हे। 


( १२६ ) नो कई मनुष्य किसी देसे दशमे टूट मारकरे या टूटमार करनैकी 
एय अधिपति रव्य } तेयारोकरे जिसका अधिपति श्रीमती महारानीसे मिता 
ूटमार करना जे श्रीमती / या संषि रखताहो तो उपरोक्त मनुष्यो दोनों भकारोमेसे 
महारनात्तसवरलता ह । | किर अकारक कदका दृड दिया जायगा निसकौ मीजाद 
सात वपतकं हो सकती है भौर वह मनुष्य नुमनिका तथा उस माङ व असषाब 
की ज्तीके भी यौग्य होगा नो उस दूटमारके कामर्मे माया हे. या निसका रसषके 


कामर्भे जाना सम्भवहोनो उस टमा दारा मप्र हुवा है । 


क 


क 


टीप-( १ ) अदालत सरन ५२) पेोटीपतं दस्तन्दाजी न॑ करसक्ती ( ३ ) वाश्ट 
अपराधीके नास जरि हेमा (४ ) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नदी हसकता (-६ ) मन्नरी 
द्र कार्‌ इ । 


@ढ ६. 1 एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ₹० । ( ६३ 


( १२७) नो के मनुष्य कोई माछ या असवाव यह नानकरछे कि व 
न । उन भपराेमिसे किसी रेमे मपराधके दारा माप किय। 


दफा १२५ व१२६केअनु- = मे 
सार युद्ध व हूटमारके दारा / गया € निनक। वणेन दफा १२५ व १२६ में हुभाहे तो 


भाप कमा गबाह। | उपरोक्त मनुष्यको दोन परकारोभेते किष मकारकी कैद्का 
दंड दिया जायगा भिसकौ मीआद्‌ सात वषै तक हो सकती है भौर वह मनष्य 
जुमनिका ओर उस मार व असवावकी नृन्तीके भी योग्य होगा निसको वह इस 
अकार अपने अधिकारे छाया हो । | 


लप १} मदाहत सन (२) अद्म दस्त्र पोल (३ ) बाट अपरो 

नाम जि होगा ( ४) जमानत नहीं है ( ५) राज्ञीनामा नहीं रोक्ता । 
( १२८ ) नव कोर मनुष्य जो सरकारी नौकर ३ नौर निसकी चौकसीमे १8 
सरकारी नौकरफो ] राज्यविरोषी कैदी या युदधेकेदी हो, उप्त ऊदीको किसा 


यप्नीचौकसीसेनिखीरान | स्थानसे जहां वह केद्‌ हं नानतृम्षकर भाग नाने दे तो उपरोक्त 


वियेधी अपराध के कैदी'न < क ह ५ 
अवा सुध तीको माग | मनुम्यक नन्म भके चि देश निकाला या दानां भकारोमे- 
जनि देना. स [क मकारा कद्का दंड रिया नविगा निसकी मीओआद्‌ 
दश॒ वपतक्‌ हो सकती है ओर बह ह्रुमौनिका भौ दनदार होगा । 
टप--८ १ ) अदालत सेन (२) अद्म दस्तन्दाजी पीस (३) बाट अपराधे नाम 
जार होगा ८४ ) जमानत नही है (५) राजीनामा नहीं हे सकता ( ६ ) मज्ञरी द्रकार है । 
( १२९ ) नघ कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर दहै ओर निषकी चोकम 
सरकाशी नौकरका अप- | कोई राज्य-विरोधी क्रेदी या युद्धका कैदी हो असावधानी 
नी चोकसीसे किसी राज्य | (3 = ~, ५  - 
पराति या ुदधके ¢ ( गणरत ) से उस कैदीफो उस स्थानसे कि नहां वह कैर्‌ हे 
कदी को माग जने देना. | भाग नानेदे तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण ङेदकषा दंड दिया 
ह ६ ५ । ० क यः 0५५ स ५ 
जवेगा जिसकी मीञद्‌ तीन वषतक हो सकती है गौर वह जु्मानिकेभी योग्य होगा । 
टीप-({ १ ) अदालत सशचन या प्प्ीडपी मनिषटेट या म० अन्वह (२) अद्म द्स्तन्दाज 
पोटीस ( ३ ) वारंट अपरा्धीके नाम जय होगा (४ ) अमानत हि सकती £ (५ ) राजीनामा 
नहीं ९ (६ ) मंजूरी दरकार ई । | 
( ९३० ) जो कोई मनुष्य जानव्रूञचकर किसी रान्यविरोधी कैद या युद्धके 
4 भ । उ , $१ ७ च धनव 
उपरोक्त कैदीके भाग | कं) उचित चोकसीसे भाग जानें सहायता करे भथवा 
ननेमे सहायता कनाया ( सहारादंया 1कस्‌[ एस ६ कद्‌ इडा ल्नाए या इडा 
उसको इुंढाना या रण { केनानेका उद्योग करे या रसे कैदीको जो उचित चोकरारि 
ध भागगयाहीशरण दं या च्ारक्से या किसी एेसेक्रेरीके 
कर पकडुनेमे किसी मकारकी रोकटोक करे या रोकटोकं करनेका उद्योग करे तो 


(६४ ) [नक्ता दण्डर्स्रह्‌ । [ अध्याय 


उपरोक्त मरष्यके देदा निकारा या दोनों भकारमेसे किसी मकारकौ कैेद्का दृह 
दिया जायगा निकी मीञाद दश वषैतक हो सकती है ओर वह ज्॒मानेके भी 
ग्य होमा । 


स्पष़्ीकरण--कोईं राज्यविशोधी कदी अथवा युद्धका कैदी जसको 
तिथि इडियाकी नियत सीमाके भीतर अपने न भागनेकी मतिज्ञाके अनुसार फि 
नेकी आज्ञा हुईं हो कदाचित्‌ वह उसी सीमासे जिसके भीतर किरनेक) आज्ञा हुई 
बाहर निकर नाय तौ कहा नायगा कि बह उचित-चोकसीसे भाग मया । 


टीप-( १) अदात सेहान (२) अद्म द्स्तन्दाजी पोलीस ( ३) वारंट अपराधीके 
ताम जाश होगा ( ४.) जमानत नही हे सकती (५) राजीनामा नदीं है (६) मंज्ञरी 
द्रकार दै । 


अध्याय सातौ 9. 


जगी अथवा जहाजी सेना सम्बधी अपराधांकफे विषयमे । 
( १६१ ) नब कोई मनुष्य, विद्रोह करनेमे जो श्रीमती महारानीकी जमो यां 
वगावतभे सदायता क- } नहाजी सेनाके अफसर या सिपाही या नहानी केवटकीं 
स्ना या किसी सपिद । ओरसे हो, सहायता करे यासे अफसर या सिपाही या के 
या जहाजी केवटको उसके ` वि 
कामे वहकानेका उवोग़ग वटको नौकरी या नोकरौका कामन करनेके छ्यि बरक 
करना. | का उद्योग केरे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभे देश 
निकार्का या दोनों भकारेमिंसे किसी मकारकीं केदका दंड दिया जायगा निकी 

मीभाद्‌ दश वतक होसकती है ओर वह जमानेका भी देनदार होगा । 


स्पष्ट करण--इस दफामें शब्द “अप्सर” गौर “सिपाही” के अर्थम मत्थक 
मनुष्य गिनानायगा जो आरटिकस्स आफ़वार धम म्रषेधी सेना श्रीमती महारानीके 
आधीन ६ याजो आरटिकल्स् आफवार एेक्ट ५ सन्‌ १८६९ के ई” टेखानुसार हो । 
( द्फा ६ एक्ट २७ सन्‌ १८७० ई० को दसो ) 


रीप--( १ ) अदात सकन २ दस्ठन्प्रजी पीस (३) बट्ट बनाम अपराधी 
( ४ ) जमानत नक्ष है (५. राजीनामा नरीं ~ 1 


सातवे ७. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (६९ ) 


( १३२. ) नब कोई मनुष्य विद्रोह करनेमे, नो श्रीमती महारानीके नेगी या 
वदेहे सहयता करना ] नहाजी सनाके किरी अफसर या सिपाही या नहानी कै- 
जव कि वह बिद्रेह उसी > वटकी ओरसे हो, सहायता करे ओर यदि उसकी सहाय. 
सहायताके कारण हनाय, | ताके कारण विद्रोह हनवि तो उपरोक्त मनुष्यको म॒ल्यु- 
दंड या गन्मभरके धि देश निकाछेका दंड या दनो मरकारोरमिसे किसी पकारकी 
कैदका दंड दिया नायगा निसकी मीयाद्‌ दृशवपतक होसकती है ओर बह नुमोने- 

काभी देनदार होगा) , 
दीप-( १ ) अदालत सेश्षन (२ ) पस हस्ता्षेप करसकती है ( ३ ) वारेट अपराधीके 

नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत नही है (५ ) राजीनामा नहीं हस्कता । 

९३३) नब कोई मनुष्य रिसी आक्रमण (हमरे) मे सहायता करे नो श्रीमती महा- 
किसी आच्रमणमे सह. रानीकी नेगी या जहानी सेना कोई अफसर या सिपाही या नहा- 
यता देना जो कोई (५: जी केवट अपने उपरकै अपसरपर करे उस अवस्थामे कि जब वह 
उरक असर पर जगकि ? अपने ओहदेका काम कररहा हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मका- 
वहं अपने ओददेका काम रोमेसे किसी मकारफी कैदका दंड दिया जायगा निकी मीथाद्‌ 


कररहा हो, कर, तीन वषैतक होसकती है ओर वह नुमौनिक। भी देनदार होगा । 
टीप-( १ ) अदात सेश्ञनः प्रे मण्या म अ० (२) कानि दस्तन्दाज्ञी पोटी 

( ३ ) वारंट बनाम अपराधी ( ४ ) जमानत नहीं है (५ ) राडनामा न होरकता । 
( १३४ ) नव कोई मनुष्य किसी एेसे आक्रमण्मे सहायता करे जो श्रीमती 
रे आकमणकी सहा- ! महारानीकी जंगी या जहाजी सेनाका कोई अफसर या 
0 | सिपाही या नहानी केवट अपने किसी उप्रफे अफसर प्र 
ठेसी अवस्था्मे करे कि नब वह अपने ओहदेका काम कररहा है तो यदि उस सहा- 
यताके कारण वह आक्रमण होवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों भका्ोमेसे किसी गका- 
रकी कैदृका दृड दिया जायगा जिसकी मीभाद्‌ सात वर्षेतक होसकती है ओर वह्‌ 
जुमनिके भी योग्य होगा । , = 
ठीप-{ १ ) अदात सेशन (२ ) कानिर दस्तन्दाजी पोलीस ( ३) वारंट बनाम अपराधी 

(४ ) जमानत नरी है ( ५ ) रालीनामा नदी होसकता। | | 

(१६५) जो कोई मनुष्य श्रीमती महारानीकी जंगी यां हानी सेनाके 
किसी सिपाही या जहा- ॥ किसी अप्सर या सिपाही या नहानी केवयकी नोकरी 
जी केवटकी नौक? परते >~ प्रसे भाग नेमे सहायता करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
भाग जनमे बहयता कना, | प्रकारोमिसे किसी रकारकी कैदका दंड दिया नायगा जिसकी 

मीाद्‌ दो बषैतक होस॒कती है या जुमानेका दंड या दोना दंड दिये नर्वेगे । 


(६६ ) दिन्दुस्थानका दण्डर्सग्रह । | अध्याय- 


रीप-{ १ ) परष्ठीडंसी मजिस्देट या म०अ० या मश्दोयम (२) कबिर दस्तन्दाजी पीस 
(३ ) वारंट बनाम अपराधी ( ४ ) ज्ञमानत हीसकती दै (५ ) राजीनामा नहीं होसकता । 


( १३६ ) नो कोड मनुष्य सिवाय नाचे र्खिी हुईं श्रटके श्रीमती महारानी 

नौकरीते भगे हृएको | की जंगी अथवा नहानीं सेनाके किसी अप्सर या सिपादी 

1. | या नहानी केवटको यह नानवृ्चकर या नाननेका कारण 

रखकर फि यह अप्सर या सिपादी या हानी केवट अपनी नोकरीसे भाग आया 

है शरण दे तो उपरोक्त मनुष्यकं दोनों मकारोमसे किसी मकारकी कद्का दंड दिया 

नविगा निसकी मीभाद दो वषैतक ोरक्तवीरै या जमीनैका दंड या दोनों दंड 
दिये नर्विगे । | 


¶ 


टूट- -यह नियम उस अवस्थामें सम्बंध न रक्सेगा जव कि कोई खी पने 
स्पामीको शरण दें । 


टीए-( १ ) प्रे° मन्याम अन्यांम० दो° (२) काबिल दस्वन्दाजी पीस ६ 
( ३) वारंट अपराधीके नाम जारी होगा ( ४) जमानत है (५) रजीनामा नहीं होस्कता । 


( १९३७ ) उस सौदागरी नहाजका नावपति या अधिकारी नि्षपर कोई 

ममि एका होदागर ) देखा मनुष्य पाहो नो श्रीमती महारानीकौ नंगी या 
जहाम नावपतिकी असा- + नहानी सेनाकी नोकरीसे भाग गया है जुमनिके दंडके योग्य 
बधानीते दुपाहोना. होगा जो पांच सौ रपयेसे अधिकनहों चाहे उस छपे होनेकी 
उसको नानकार नदो; परंतु शते यहरै कि उसद्ुपे होनेका माटूमकर ठेना 
उसके अधिकारमें था यदि वह अपने नावपति या अधिकारी पनेके कामम अक्ावधानी 


न करता या जहानके पवधमे कुछ खोट न होता । 


प-(१) प्रेण मण्याम० अन्याम० दो० (२) अद्म दस्तन्दाञ पोटी दै 
(३) समन अपराधीके नाम जारी होगा (४ ) जमानत होसकती ह (५) राजीनामा नहीं 
होसकता । | | 


(८ १३८ ) नो कोई मनुष्य किसी काममें सहायता करे जिसको वह श्रीमती 

कि तिपहमा नह} महारानीकी जंगी या नहाजी सेनाकेः किसी अपसर या 

आ केवटकी ओर आज्ञा सिपाही या जहानी .केवटकीं ओरसे आज्ञाभगका अपराध्‌ 

मंगके कामम सदायतादेन. . जानता है, तो यदि वह . आज्ञाभंगका काम उस सहायताके 

कारण हबे तों उपरोक्त मनुष्यको दोनो भकारोरमेसे किसी भरकारकी कृद्का दड दिया 

जवेगा जिसकी भआद्‌ छः महीनातकं होसक्ती हं या जुमानेका दंड दया जावेगा 
या दोनों दंड दिये ना्वेगे । 


आवौ ८. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ० । ( ६७) 


टीप-( १) प्रे मण्याम० अन्याम० दो० (२) काबिल द्स्तन्दाजी पोीस 
॥ (३) वारंट अपराथीके नाम जारी हेमा ( ४ ) ज्ञमानत हसकती है (५) राजीनामा 
न्ह हो सकता । | 


( १३८ ) (अ ) इस अध्यायकी उपर छली हई दफयं इस भकारपर 
उष्य) फोका दिन ॥॥ सम्बध रक््वेगी कि मीना हिन्दुस्थानी संरकारकी नहानी 
1 जहती नोकरीसे ^ नोकरी श्रीमती महारानीकी नहानी सेनाम सक्त --{ यह 
॥ । दफा एक्ट १४ स॒न्‌ १८८७ ६० के अनुषार बदा गई ६! 
( १३९ ) नवे कोई मनुष्य [कसी एसे कारूनके आधीन होवे जो भरटि- 
ने मनुष्य आरिकरए॒  कट्स आ[फवार कहराता है ओर श्रीमती ` महारा्नीकी नंगी 
` आफ बारके अधिकार ३ ू 8 "क क स २ 
वो इस संग्रहके अनसार या नहाजी सेना या उपरोक्त सेनाके किसी ट्क्डेके स्यि 
व्यर्‌ नियत (मुकर) रहै तो वह मनुष्य उन अपरषेमसे 
किसी अपराधके बदरे कि निनका वणेन इस अध्याये कियागया है, इस संग्रहुके 
अनसार दड योग्य न होगा । 


(१९४० ) यदि कोई मनुष्यं नो श्रीमती महारानीकी नंगी या जाजी सेनाका 
पादी छिव (वकष) | सिपाही न हो कोई एेसा हिबास (वर्श) प्रहिनेया रसा 
का पिनना, चिह ( निशान ) धारण करे निसको वह सिपाही वरैता 
( इस्तेमार ) है इस अमिभायसे किं वह्‌ ठेसा सिपाही समज्ञा नवे तो उपयोक्त मनु- 
ष्यको दोनों भकारमेसे किकी प्रकारकी केदका दंड दिया नवेगा' निसकी ` मीञादं 
तीन महीनेतक होसकती है या जुमानेका दंड निकी तादाद ५०० ) पाचसौ 
स्पयातक होसकती हं या दोन्‌। दंड दयं न्वेगे। 


प१-( १ ) कोई मिस्टर (२ ) कानि दस्तन्दाजी पीस ( ३) समन अप्रार्ीके 
नाम जास होगा ( ४ ) जृमानेत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं होसकता । | 


अध्याय जटां <. 


सव सम्बन्धी ऊरारतामं विघ्न डारनेवारे अपराधो षिषयम्‌ । 


(१४१ ) पाच या अधिक मनुष्योका प्रत्येक नमाव कानूनिरदध ` जमाव 
कहुरवेगा जब फि उन मरष्योंका, जिनसे बह जमाव ' बना 


कानूनविरुद्ध॒ज॑माव, ४1 
हे, 'यह्‌ अभिप्राय हवे--. ` 


(६८ ) दिन्दुस्थानका दण्डरग्रह । [ अध्याय- 


[9 


पट्‌ठे--दरिन्दुस्थानके रेभिर्रेयिव ( कानून बनानेवारी ) या इकर्ना 
टिय्‌ ( कारव्यवहार करनेवाी ) गवनमेट या किसी भेसीडंसीकीं गवनमेर 
या किसी र्टेन्ट गवर्नर या मिस सरकारी नोकरको जब कि बह अपनी 
नौकरीका अधिकार नीतिपूरवैक वसै रहाहो, अपराध संयुक्त बल्के दारा या 
अपराध संयुक्त बट ( जक्रमुनरि माना ) दिखाकर उराना या- . 


दूसरे- रोकना किसी कानूनके मचारका या कानूनानुसार आज्ञाप्रका;या- 


तीसरे--हाने पहचाना या मदाखरृत बेना ( अनीतिसे किसीपर आधै- 
कार करना) अथवा किसी ओर दुसरे अपराधका करना, या-- 


चीथे--अपराप संयुक्त बरुकेदारा या किसी ओर अपराध संयुक्त बको 
दिखाकर किसी मनुष्यसे कोई मार ठेना या उसपर अधिकार करना या 
किसी मनुष्यको किसी मागं अथवा जहाङयका अधिकार भोगनेसे रदित 
करना या ओर किसी अमूर्ति ( गेरमादी ) अधिकारे छाभसे निक्षको वह 
भोगरहा हो रहित करना या किसी अधिकार अथवा कसित अधिकार 
( इस्तेहकाकस्याटी ) को काममें छाना; या-- 


पाचवे--अपराध संयुक्त वस्केढारा या अपराध संयुक्तं बर दिखाकर 
किसी मनुष्यको विवश करना, उस कामके करनेमें जिसका करना उसपर 
कानूनानुसार उचित नहोया रसे कामके करने्मे चुकानेके र्यं जसके 
करनेका वह कानूनानुसार अधिकारी ह । 


ष 


स्पष्टीकरण- सम्भव है कि कोई नमावनो नमा होनेके समथ कान्‌. 
नके विरुद्ध न था जमाव होनेके पश्चात्‌ कानूनके विरुद होना वें {दफा 
४० को देखो ) 

१--किसी सनुष्यके सम्बध, क़ानूनबिशद् जमाव संयुक्त होना या रहना इस अवस्थाय 
नह कहा जास्कता किं जब साक्षी ( गवाही ) से यह प्रमाणित हो कि वह उप्त स्यानपर जहां 
कानूनविरद्र नमावके मनुष्य इकटा थे अपने मार्को हानिसे षचानेके लि गया था (वी° रि? 
जिल्द्‌ १९ सफ़ा ६६ ) 


२-यंदि कानूनविरूद्र नमावका कोई मनुष्य किरी अन्याय (जवर ) को करे तो उसके उस 
कामस बल्वेका अपरा उत्पन्न होगा, चोद वह अन्यःय कैसाही तुच्छ क्यों न हो-जब पांचया 
अधिक मनुष्योका अभिप्राय दफा १४१ मे कहै हूर किसी अभिप्रायके अतेगत हो तो उनका 
नमाव कृनूनविरद् नमाव कहावेगा चह बह अभिप्राय उनफे दिम जमा होनेके समय उतपन्न 
हआ दो चाद पीठेपे ( पंजाब रिकाडे नं° ३४ सुब {८६८ ३०) 


आव ८.1 पक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (६९ ) 


२-कान्‌नषिरुद्र नमावमिं सयुक्त होना उस अवस्था दंड योग्य न होगा जहां दोनों ओर 

पालं ( फरकेन ) की इच्छा किसी अधिकार या कसित अधिकारको कामे ठनेकी न हो बरन्‌ 

किसी अधिकारको बिना रोक टोक स्थिर ( कायम ) रखनेकी हौ जिसे वे उस समय न्ते रहे ये। 
की रिपोटर जिद्‌ २३ सफ़ा(२५ ) 


( १४२ ) जो कोई मनुष्य उन बाताको जानकर जिनके कारणसे कोड नमाव्‌ 

किसी अनीति जमाव ] कानूनविरुद॒ नमाव कहटढाता है स्वयं उस ॒नमावमें साज्ली 

स्वी ( शरीक ) देना. { होनावे या उसमें बनारहंतो कहा जायगा कि उपरोक्त 
मनुष्य कनूनविरुद्ध नमावका साक्गीदार द । 

( १९४३ ) भरत्येक मनुष्यको जो कूनून विरुद्ध नमावका सान्ीहो दोनों 

ठंड (सना) { भ्कारोर्मेसे किसी भरकारकी कैद्का देड द्मा नविगा निसकी 


सी 
मीभ्‌।द्‌ छः महीनेतक होसकती ह या नु्मानिका देड या दोनो रंड दिये नर्वेगे 


टीप-{ १ ) कोई मनि्दरट (२) काषि दस्तन्दाजी पोलीस ( ३) समन अपरार्धाके नाम 
जारी होगा ( ४) जमानत होसकती ६ ( ५ ) राजीनामा न होस्तकता । 


कुछ मनुष्योकी तजवीज्ञ ( विचार ) कै समय कि जिनप्र करानूनविरद्ध॒ जमावका अपराध 
छगाया गया था, यह प्रमाणित किया गया किं कुछ धरतीके अधपिकारके सम्बन्धे अपराधी ओर्‌ 
कु दूसरे मनुष्येमिं बहुत समयसे गडा चटा आता है-दोनों ओरफे जमा्मेसे कसी भी 
जमावका अधिकार विना रोक टक्के कमी भी नीं रहा-अपराधी उस धरती नीक बोनेके 
लिय बहूतसे मनुष्योका श्य रेकर्‌ गये कि जिनके पास लावियां थीं ओर वे आवरयक्रताके कारण 
जबदैरस्ती करनेपर भी तेयार थे ओर लावान जब फि वह धरती बह नाती थी दृसरे 
जमावव्राोको अपने हथियार बुमानेके द्वारा दूर रक्खा-हाडकोरेकी यह तजवीज हई कि दफा 
१५४३ दंडसग्रह हिन्दके अनुसार अपराधिर्योपर कानूनविरद्॒ जमावमें साञ्जी हनेका अपराध 
भीप्रकारसे प्रमाणित है । ( इ० ला ° २० कलकत्ता भिद्द्‌ ९ सफ ६३९ ) ` 


किसी गावे उत्पाती मन्‌ष्योके दो जमाव थ, उनमेसे एक जमाषवारेने दुसरेको एक रेसी 
खाटी जगह परमे जलसेके साथ जानक मनां किया, जो उस गावकी आम ( समै साधारण } 
सडक पर है पोटीसने उनको अलग ॒दोनेका हृक्म दिपा-प्रनतु वह आज्ञा नहीं मानी गयी, इस 
स्मि पेटीसने दूसरे उताती जमाव जलता छोडेदेनेको कहा-तजगीज हूर कि वह मनुष्य ज 
अङग होजानेका हृक्म देनेपर अलग नहीं हुए कानूनपिरुद्र जमाव साश्ली होनेके अपराधी ये 1 
(इ. छा. रि. मदरास निद १४ सफ १२६ } | 


(७० ) हिन्दुस्थानका दण्डरसंम्रह्‌ । [ अध्याय- 


` ( १४४ ) कोई मनुष्य जो किरी मृत्युकारक.हयियार या किसी देसी वस्तुको 
कि काूनविरद | जिसको मारनेके हथियारकी भति वते नानेसे मृस्युका होना 
जते सयुकारक थिः > आति सम्भवित्‌ हो, वांपकर किसी कानूनविरुद््‌ जमावका 
फक साभ स्वी हना । | साङ्ी होगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों परकारोमिसे किसी 
मकारकी कैदका दंड दिया: नायगा जिसकी मीञादं दौ वषेतक होसकतौ दै या 
नुमौनेका देड या दोनां दंड दिये नर्वेभे । | 
रीप-( १ ) को$ मनिः ( २) काबिल दस्तन्दाजी पोलीस है (३) यारंट अपगधीके 
नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है, (५ ) राजीनामा नहीं हे । 
यादे यह बात प्रमाणित हौ किं अपराधौ जमावमें साक्षी होनिके अतिरिक्त कानूमविरुदर 
एक बंदूक या कोई ओर हथियार एसा रखता था जिसको यदि वत्तौ जावे तो उसमे मव्य ठोसके 
इसल्यि रेसी अवस्था अपरयधी दफा १४४ दंडसग्रह हिदके अनुप्तार दंडके योग्य होगा । 
( १४५ ) जो कोई मनुष्यः किसी कानुनश्द्ध॒नमावरमे दाखिरु हेवं 
यह बात जानकर भी) (-मवेश् करे) या दाखिर रह यह नानकर कि उस 
कि किसी अनीति न- | . कानूनाविरुद्ध जमावको कानूनके ठउहणए हए नियमेकि 
मावेके अलग २ इनक = ~, = 
1 उमे { अनुसार अरग > ( मुतफररिक ) रोनकौ भज्ञाहो चुकी दै 
मिना या बनरहना. | तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों भकासोमंसे किसी भ्कारकी 
कैदका दंड दिया नावेगा जिसकी मीभाद्‌ दो. वतक होसकती है या जर्मानेका 
देड या दोनोदी दंड दिये नविगे । ॥ि [र 
ठीप-( १ ) कोर मनिस (२) कावि दस्तम्दाज्ञी पीक (३) वार्ट वनाम अपराधीके 
जारी हेमा { ४ ) जमानत हौस्कती है ( ५ ) राजीनामा नरी हे । 
( १४६ ) नब किसी कानूनविरद्ध जमाव या उसके किसी साज्लीकी ओरसे 
व्वा. | उपरोक्त जमावके साञ्रयोका अभिप्राय माप करनेमें ॐन्याय 
(नन्‌ ) या कड़ाईं ( सस्ती ) का वत्तीब क्या नावे तो उस जमावका भत्येक 
मनुष्य बछुवा करनेका अपराधी होगा । | 


१--एकं अर्मीदारने अपने अस्तामीको रेक्ट वसी छेगान मद्रासके अनुसार ष्ट्रा दिया 
था, जमीदारने गान न पटने पर पोटीसरकी सहायतासे उश्के चौपाये कुक कर स्यि उपरोक्त 
असामीने ग्यारह मनुर्पोकी सहायतासे उस कुर्कीकि। रोका ओर इसल््यि उनपर बल्वेका अपराध 
लगाया गया-दाहैकोरेके बिचारमें अपराधीका दंड बल्बेके अपराधे सही पायागया-(इण्ला °रि° 
मद्रान जिदद १३ सफ १४८) | 


ˆ  २-करानूनविर्द्र जमावका, कि जिसके कुछ स्चरयोनि किसी मनुष्यको मारी दुः ख पहु 
चाया था, कोई साकी उचित रीतिप्र बहवेके अपराध ओर भारो दुःख प्ुचानेके अप्राधका दंड 
नहीं पास्कता । ( ₹° छा ° रि° इकाहार्वदे जिद ७ सफ २९) | ) 


आटो ८. | पेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३० । (७९) 


( १४७ ) जो कोई मनुष्य बरवा करनेका अपराधी हो उसे दोनो भकारोभिसे 
षरमेका दंड. | किसी भकारकी कैद्का दंड दिया जायगा निसकी मीञाद दों 
वष तक हो सक्ती दहै या लु्मनिका देड या दोनों दंड दिये नार्वे । 


निन 0 


टीप-+ १ ) कोई मिस्र (२) कावि दस्तन्दाज्ी पोटी है ( ३ ) वार्ट अपर्सोधीके नाय. 
जारी हेमा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राज्ीनामा नह दै । 


!--कुछ मनुष्योने परस्परकी श्रुताके कारण एकसाथ उपद्रव श्रिया जिसका फल यह्‌ 
हुषा के एक मनुष्यकं भारी चोट ठगी ओंर वह उस्फे कारण मरगया-तजबीज हई कि जो कि 
कई जमाव कृतनर न था इसल्थि बट्वेका अपराध प्रमाणित नह होसकता-अपराधी पर 
उपद्रब ( हंगामे ) का अपराध ठहराना था ओर अदालृतने इस बात प्र॒कफि इन अपराधियेरयसे 
केन मनुष्य ज्ञातवत्‌ वातका अपराधी हवा थाविचिार नही किया । वीनरि० जिस्द्‌ १४ 
स॒फ़ा ७२ } 


२-दौ जमार्दोको बहबाके अपराधमें दंड हुवा, एक जमाषमे पच यनुष्योसे कम नये ओर 
उनके सम्बन्धमें यह माटूम हुवा कि वे डार्क समय इकटा हए ये ओर वह ओर उनके इच 
लाखियां बांधकर छृटनेके स्थि. आये ये-तजकषीज हई कि उनको बल्धेका दंड देना उचित था क्योकि 
उन सबका अभिप्राय अपने शत्रुं पर आक्रमण करनेका धा-द्तरे जमाव केवल चार मनुष्य 
थे ओर यह्‌ बात मालूम नदी कि वे सब पहिले जमावके मनुष्योके साथ क्था अभमिपाय रखते थे ओर 
लडाई भी किप्ती स्वे साधारण स्थानपर नहीं हुई थी इसि दृस्षरे जमावको बल्वेके अपराधमें 
दंड देना अनुचित दै ओर तजषीन हू कि छटा किसी स्वं साधारण ( नियत ) स्यानपर होती 
तो यह समञ्चा जासक्रताथा कि दोनों जमा्बोका यह्‌ भमिपराय था कि परस्पर उपद्रव (हंगामा 
रुड्ाई ). फियाः जवे ( रिपोटे हाईैकोट पश्रिमेोत्तर देश जिर्द्‌ ५ सफ २०८ ) 


( १४८ ) कोई मनुष्य जो मृत्युकारक हथियार या देसी वस्तुको ठेकर कि 
भलयुकार₹ हथियार | यादि उसको हथियारकी . भति काममें छाए तो उससे मृत्यु 
+, होना सम्भवित है बरवा करनेका अपराधी हो तो उस मन्‌- 
ष्यको दोनों भकारोमेसे किसी मकारकी केदका दंड दिया नविगा निकी मीञद्‌ 
तीन वर्ष॑तक हौसक्त है या जुमनेका दंड या दोनों दंड दिये ज्वेगि । ` 


 टीप-( १ ) अदात सेश्चन या परष्ीडंसी मजिर्टेट या म० अ० (२).क्ामिर दृस्तन्दाजी 
स॒ (८ ३) अपराधीके नाम वारंट जाद हेगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५) राज्जीनामा 
च 


(क, 


नह्‌ 


् 


ह बात आई किं ५ हादी” दफा १४८ दंडक्षग्रह॒हिदके अभिप्रायसे मत्यकारक दथि- 
यारदया नंहीं-यह एक देसी षातं है कि जिसका ( निश्चय ) मकम की विङेष अवस्थां पर 
होना चाधि (ई० का° रे” इलाहाबाद जिद्दं १५ सफ़ा १९} | 


(७२) दिन्दुस्थानका दण्डसंपरह । [ अध्याय 


कुछ मुष्येनि कैदि्योपर इस अमिप्रायसे आक्रमण किया कि उनकी फक ( खेत ) 
काले कैदियोनि उनका सामना किया ओर पुठीस्रको सूचना देनेका अवसर न पाकर बांस उन 
उगक्रमण करने वालेकिं एक मनुष्यको चोट पहंचाई जि्षके कारण वह मरगया, सेश्नन जजन 
करपयोको दफा १४८ व १४९ के अपराधे दंड किया ओर हरिकोटेकी तनवीन हूर कि 
कै्ियेनि जो उनका सामनाक्ियाथा ओर्‌ जो चोट आङ्ृमण करने वाको पहुचाई थी वह 
उनके निज-रभ्नाके अधिकारफे वत्तौवेसे बाहर न था इसल्यि केदी खोदे गये । ( वगाल ला 
२० निर्द्‌ ६ सफा ९) 


( १४९ ) यदि कानूनविरुद्ध नमावके किसी साञ्लीकी ओरसे उस जमावका 
कानूतवरदध॒ जमा ) अभिमाय माप्त करनेमें कोई अपराध हो या कोई ठेसा अप- 


का मतथक सा उस अप- राध हो जिसको उस नमावके सान्नी नानते हों कि उस 
राधका अपराधी गिनाजाय 


[क त ७ जे 
गाओ सब सद्वियोका अभिंमायके प्र करनेमें उसका ( अपराध ) होना सम्भवे 
अभिमाय मात हेनकेष्यि तो म्रत्येकं मनुष्य जो उस अपराधके समय उस नमाबवका 
+. साज्ञी है उपरोक्त अपराधका अपराधी हे । 


१--एक जमावके बहुतसे मनुष्योने दुसरे जमावके मनुष्यकी राहरोकी जिसका फट यह 
हवा कि परस्पर छंडाई होने लगी-पदिरे जमावका एक मनुष्य धाय होकर सड़कके एक 
किनारे प्र हेगया ओर किर उस लडाई मे साञ्जीन हज, उसके अलग हो नानेके पश्चात्‌ 
दूसरे जमावका एक मनुष्य मारा गया-तजवीन हृं क उच घायल मनुष्यका उसके मलग दोनेके 
पश्चात्‌ कानूनविरुद्ध जमाव मेँ रहना नरी ठ्रता, ओर उसके उपर दफा १४९ के अनुपतार वधका 
अपराध नही ठहर सकता ( बंगा छा रिपोर जिद्द्‌ ३ स्फा १} 


२--कुछ मनुष्य जो कृानूनविरद्ध जमावम साञ्ची थे (अ ) को ले भागनेके अभिप्रायम निकटे 
ओर उनमेसे एक मनुष्यने उपरोक्त अपराधके उद्योगमें (ब ) को मारडाका, तजवीज हुई कि 
सम मनुष्य जो ठे भागनेके समय उस अपराधके उदयोगमें सम्बन्ध रखते थ, ( ब ) के मारे जानेके 
कारण दंडग्रह ¦दिदकी दफा १४९ के अनुसार अपराधी ये। ( बीङ्खी रिोटंर. जिर 
१३ सफ़ा ३२ ) | 

३--जम कुछ मनुष्यमेत प्रत्यक मनुष्य दूसरे मनुष्यके मारनेम साद्ची हुभा यहां तक 
कि उस मनुष्पकी आटपसलियां टूट गई ओर वह मरगया तो तजवीन इदे 1 प्रत्येक मूनष्य 
ज्ञातघातका अपराधी हुभा था ( वीङ्की पिपेटर भिदद्‌ २४ सफ़ा ५) 


(१५० ) जो कोड मनुष्य किसी मनुष्यकों किसी कानूनविरश्ड नमावर्मे 

किती काननविश्द्र ) मने या साङ्ग होनेके भमिमायसे नौकरीपर या 
जमाव में मनुष्योकः नौकर (. उजरत ( रोननदारी ) प्र रक्खेगा या कामपर ठगवेगा 
रखना या उने रसनेके { या उसे उज्रतपर या नौकरीपर रखने या कामपर रुगे 


स्यि सलाह करना. स कानूः 
"क | सहायता या सम्मति देगा तो वह मनुष्य उस काननविरद 
नमावके साश्चिर्योकी भांति दंड पने योग्य है ओर किसी एेसे अपराधक्रे मद्धे जो उस 


आरव ८. ] ठेकट नंबर ४५ सन्‌ १८६० १०। (७३ ) 


मनुष्यकी ओरसे उप्त कानूनविरुद्ध जमावके अनुार उस नोकप् रक्छे जने या 
उनरत पाने या कामपर गाए जानेके फिया जवि तो उसका दंड उसीपरकार होगा 
कि मानो वह स्वयं उस कानूनविरुद्ध॒नमर्वेम सक्षी थायाङि स्वये उसीने वेसा 
अपराध किया। | 


निन निन 


रीप-( १ ) इस दफाके अनुसार अपराधका विचारे वही अदालत करेगीनोकयिदुये 
अपराधक्रा विचार करसक्ती हे । 


८०१४ 


( २) काबिल दस्तन्दाजी पेहीस है । 

( ३ ) अपराधके लक्षरणोके अनुसार वारंट या समन अपराधीके नाम जारी होगा । ` 
( ४ ) अपराधके रक्षणोके अनुसार ज॒मानतकरा होना न होना ठहराया हे । 

(५ ) राजीनामा नहीं होषकता हे । | 


८ १५९ ) नो कोई मनुष्य जानबरञ्ञकर पाच या अधिक मनुष्योंके किसी एसे 
पाच या अभिक मन जमावमें, जिससे सवेसाधारणकी कुशरतामे विन्न पडना 
८.१ वमे न ॥ न न्ये क 

ष्योको किसी जमावमे उख ` संभव है, पश्चात्‌ इसके कि उपरोक्त जमावको कानूनानुसार 
कै. अलग भाह्ा अङ्ग > होजानेकी अज्ञा. होचुकी हो साक्षी हो 
क ५ साङ्ी रहे तो उस मनुप्यको दोनों भकारोमिंसे किसी 
प्रकारकी केदका दंड दिया जावगा जिसकी मीजाद्‌ छः 

अहीनातक होसकती है या जु्मानेका इंड या दोनो दंड दिये नवेगे । 


स्पष्टीकरण~-यदि वह जमाव दफा १४१ के अभिपायानुसार (हस्वमंश्चाय ) 
कृन्‌नविशुद्ध नमाव हो तो वह अपराधी दृफा १४५ के अनुसार दंड पवेगा । 


टीप-{ १ ) कोई मनिस (२) कबिर दस्तन्दनी पोरीसर (३) समन अपराधीके 
नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत होस्तकृती है ( ५ ) राजीनामा नहीं दै । 


जब तीन मनुष्योका अभिप्राय केवल एक भीड़ इकटा करनेका था ओर उन्हेनि देसे काम 
किये जिनके कारण पचास साठ मनुष्योका जमाव होगया ओर इस जमावसे सरव साधारणकी 
कुशलता कित्र पर्ुबना सम्भव था-तजवीज्‌ हदिकेटे हूर कि उक्ष जमावका इसपमरकारपर इकटा 
दोना दंडसग्रह हिदकी दफा १५१ के अभिप्रायसे पांच या अधिकं मनुष्पेकि जमावम गिना 
लायगा ओर जब फ डन मनुष्योको अग होजानेकी उचित आज्ञा दीगईै ओर उन्दने अलग 
होनें नाहीं की तो रेसी अवस्थामें उन सथका देड इस दफ़ाके अनुसार हसकता दै । (इ० ० र० 
बम्ब जिल्द्‌ ७ सफ़ा ४२ ) | | ४ "= ॥ 


८७६) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


५२ ) लव कोई मटुष्य किसो सरकारी नौकर पर उस समय, आक्रमण 

किसी सरकारी नेक्षर ) करे या आक्रमण करनेफी धमकी दे या उसके साथ रोक 
प उस समय आक्रमण | टोक करे यारोक टोकं करनेका उद्योग करे जब कि वह्‌ 
करनाया उको रोकना ५ ~ 
जव कि बह भकमे मक्कि [ किकी कृनूनविरद्ध नमावको गर्ग करने या किसी बल्वे 
शतकर रहा है । यारहगा्मेको वंद करनेमें उस सरकारी नोकरीके कारण 
अपनी नोकरीका कामकर रहाहो,या एसे नौकरपर अपराध संयुक्त बरु करे या 
बृकरनेकी धमकी दृ या अपराध संयुक्त व करनेका उग्योगकरे, तो उपयोक्त 


मनुष्यको दोनों प्रकारो किसी पकारकी केद्का दंड दिया जविगा निसकी 
मीञआद्‌ तीन वतक होसकती है या जमनिका देड या दोनों देड दिये नर्विगे । 


रीप-{ १ ) अदात सेन यापे मन या म अ०,(२) काबिल दस्तन्दाज्ञी 


पोंठीस ( ३ ) वारट अपराधी नाम जाय होगा ( ४) जमानत दोस्षकती दै (५) रनामा 
नदीं है । 


( १५३ ) जब कोई मनुष्य दुभाविसे या बिना किसी बात, किसी एेसे कामको 
` बलवा करनिके अमि- क्रक जौ कानूनविरुद् हे किसी मनुष्यके दिका कोष 
म विकि रिव दिवे इस अमिभायसे या इस बातको संभवित जानकर 
काम करना | कि उस करोधके कारण वछ्वेका अप्राध होवे, तो यदि उस 
करोधके कारण बर्वेका अपराध किया जवे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारभिसे 
किस) मकारकी केद्का दंड दिया जवेगा जिसकी मीञादं एक वधतक हासकती 
है या जुमानेका दंड या दोनों दंड दिये नावेगे ओर यदि बट्वेका अपराधन किया 
नवि तो दोनो मकारोमसे किसी म्कारकी केद्का दृड दिया जविगा जिसकी मीभाद्‌ 

महीनेतक होसकती हे या जुमानेका दंड या दोनों दंड द्यि जागे | 


 टीप-( १) कोई मनिः (२) कामिल दस्तन्दाजी पठीस् ६ (३) यदि बल्येका 
अपण होजवे तो वारर या बल्येका अपराध नहेवे तो केवल समन अपरा्धीके नामनारी 
होगा ( ४ ) जमानत होसरकती है ( ५) राजीनामा नदीं है। 


माह अगस्त सन्‌ १८९३ ६० में वम्बरैमे दिम्द्‌ ओर मुसरमानोके मध्य बलवा हुवा ओर 
उस समय कि जब बल्ेका अविश ( जोश ) विस्कुद बद्‌ नहीं होगया धाः अपराधीने एक काव्य 
बनाकर छपवाया जिसमें बल्वाका वणेन ल्त था ओर हिनदूरेरगेकी किषी २ कोम अयौत्‌ 
धारिय ओर कमाठियोकी, जिन्होने मसरमानोके साथ बलवा करते समय बहादुरी दिखादे थी, 
तारीफ छिसी थी-उपरोक्त काम्यम पदे तो धाधियों ओर कमादियोंकी तारीफ धी फिर उसमें 
नीवे लिते अनुसार शेर थेः- 


आव{ ८. | एकंट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (७५) 


शेर-इलादी वर्शे तमको इञ्जतो नाह, सु्षी हासिल हो तुमको हस्व दिरस्वाह । 
ठ्डो फिर म॒र्ककी. हालत हो बेहतर, कमाढी छग हँ अनवस दिल्ावर । 
डते मत मौतक्षे रे मरे माई नीं क्चता कोड जब मोत आई । 
पफ काम्य गुजराती भाषामे छ्खि ये जो वाटिये ओर कमाठी वरत्‌ मुप्तलमान्‌ भी भरी 

परकारमे नहीं बोरूते ये-यह प्रगट नहीं हवा कि यह्‌ काम्य उन मनुष्योंको वाटा गया जो बलव 
शामिल हए भे ओर न उस फिताषेके छने बाद कुक नया बह्वा हुमा-अपराधि्ोंपर फनदार्का 
अभियोग चलायागया ओर उनपर्‌ दंडर्रह हिदकी दफा ११७ व १५३. इप्तकारणसे ठगाई गर 
कै उपर छिखि पदे विरेष कर “ लटो फिर "` के शब्दे वाटियों ओर कमावि्योको बहवे 
ल्यि बकाया गयु दै किव नया श्चगड़ा उतत्न कर-तजवीज हाशकोटे यह हुई कि जिस इबारतकर 
मदधे एतन ( तफ ) किया गया है उ्तका अभिप्राय कुल काव्ये निकाठना चादि, उपरोक्त 
कराव्यका अभिप्राय यह्‌ है किं आपसमें मे व सम्मति हेवे ओर उसमे आदिसे अंततक बलवा 
वहानि व प्राणेकि नाक्हूनैका रेन प्रगट किया गया है ओर हिन्दू म॒सलमान दोनेके। मेढ व सम्मति 
करनेकी सलाह ( परामश ) दागई ई, ओर को बात उस्म देसी नही दै जिसमे यह मालूम होता 
हो करे कम्य बनानेवलिका यह अभिप्राय था क हिन्द्‌ ओर मुसलमान फिरसे ववार, इष्मे 
संदेह नरी कि“ ल्डो फिर. का ज्ञम्द्‌ एतराजके छायक है परन्तु इस्त शम्दका यह सही अर्थं 
नहीं है किं उसके अथको कितामेके कुल टैघ ( मजमून ) से बदादिया जाप (इ०'ला० रि ° बम्बर 
निस्द्‌ १८ सफ ७५८) ४ नि 


( १५६ ) (अ ) जो मनुष्य उन. शब्दोदार किन बोरे गये यार्सि 
नमवोभिं ` अदुताका ¡ गयेहंया चिहोंदारां या जंखसे दिखने योग्य बनाई हुई 
बाना, ` नकर्केदाया या ओर भकार पर श्रुता या घृणाकफे विचार 
श्रीमतीं महारानीकी यनके अटग २. जमाव बट़ये या बहदृानेका. उद्योग करेतो 
उपरोक्त मनुष्यको दका देड दिया जिगा निसकी मीञाद दो साङतक होसकती है 
या ज्मानिका दंड या दोनो देड दिये नावगे | 


स्पष्टीकरण--इस दफाके अभिपायके अनुसार विना शदुताकी इच्छके बरन 

उनको दर करनेके सचे अभमिमायके साथ उन कार्मोका, जो विचार श्रुता या घृणाको 

श्रीमती महारानीके अलग > नमाम उतन्न करते हं या उनसे उतपन्न हनेका आभे 
माय पाया जाता ह, मगट कपना किसी अपराधकी सीमातक नहीं पवता । ` 


 दीप(१)प्र० मण्या म० अ° (२) अद्म द्स्तन्दाजी पोठीस्र ( ३) वाट 
अप्राधके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं ई ( ५ ) राजीनामा नरी होस्कता । ` 


(७६) दिन्डुस्थानका दण्डसंमरह्‌ । [ अध्याय- 


( १५४ ) जव कमी कोई नमाव कानूनविरुद्ध इकट्राहो या बरवां होनाय 
मछिक या कृविन थ- } तो उस धरतीका स्वामी या अधिकारौ नहां वह नमाब 
क कानूनवि- ॥ कानूनविरुद्‌ इकट्ा हुवा दै? या वृहू, ब्वा हुवा ह ओर 
क ] भीरेसा कोई मनुष्य नो षैसी धरतीमे अधिकार रखता हौ 
या उस धरतीमे अधिकारका दावा रखता हो, एेसे जमानेका देनदार होगा जिसकी 
तादाद्‌ एकं हजार रुपयेसे अधिक न हो परन्तु श्तं ( नियम ) यह है कि उपरोक्त 
मनुष्य या उसका कारिन्दा या मवेधकत्तौ ( मुंतनिम ) यह जानकर किं उपरोक्त 
अपराध दो रहाहै) या होचुका या निश्चय कंरनेका कारण रखकर कि उपरोक्त अप्‌- 
राका होना संभवित है उस अधिष्षारी ( अप्र ) को जो सबसे निकटके थाना 
पोटीसमे हे, इस बातकी सूचना नहांतक उसके वशम हो शीघ्र न करे ओर नब वह 
यावे निश्चय कृरनेका कारण रखता हो या रखते हौ फिं उपरोक्त अपराध शीषदी 
होनेषाडा है वे सब उचित यलन जो उसके या उनके वमे हँ उपरोक्त अपराधके 
रोकनेके यि काममे न रये या न छर्ये भौर अपराधके होजनिपर उस कानूनविरुद् 
जमावके अछ्ग करने या उस बल्वाको द्बानेमे सब उचित यत्नोका नो उसके या 
उनके वदामें हों बर्तावमें नख्यि यान छर्ये। 

टीप-( १ )प्रे मण्याम० अन्याम० द° (२) अदम दस्तन्दाजी पोटीस 
(३) अपराधे नाम समन नारी हेगा (४) अपराध जमानती द(५) राजीनामा 
नहीं हृस्रकता । | 

किसी धरतीके स्वामीकोः जहां पर कोह बलवा हभ ह, फोजदारी अदाहृतमे अपराधी 
उहरनेके स्थि यह आवस्यक नहीं है कि उसे रेसी घटना ( वारदात ) क होनेका हाक पिरे 
मालूम होना चाये । ( ३० छ° रि० इलाहाबाद जिद्द्‌ १२ सफा ५५० ) 

( १५५ ) जब कभी कोई बठवा ( दंगा ) किसी रसे मनुष्यके छाभके खयि 
 -डयेग्य हेता उ या उसकी ओरसे, क्यिजायनो किसी रेसीं धरतीका 
वि दा ० ५ स्वामी या अधिकारी हो निसके मध्ये वह बख्वा हुवा या 
शीत्‌ , नो मनुष्य उस धरतीमं या ज्ञगड़ेके देसे कामे किं निसके 
कारणसे बरुवा हुवा है दाविका अधिकार रखता हो या निसने उस धरती या उस 
कामसे कुछ छम स्वीकार किया या पराप्त करिया हो तो उपरोक्त मनुष्यको जुर्मनेका 
दंड दिया जायगा; परंतु नियम यह्‌ है कि वह या उसका कारिन्दा या मर्वंधकत्तौ 
( मुन्तजिम ) इस बातके निश्चय करनेका कारण रखकर कि उस बख्वेका होना 
सम्भव थाया यह किं उस कृनूनक्विरुद जमावके इकट्रा दोनेका भय था निस्तसे 
-वहं बरवा हुवा, वे सब उचित यल जो उसके या उनके वशे हो उस इकट्रा होते 


आठ ८. ] फैक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( ७७) 


हुए जमावके रोकने ओौर उसको अरग > करनेके थ्ियाउस होते हुए स्वको 


रोकनेके श्यि ओर उसके दबानेके स्थि काममेनलख्येयान सख्य) 


(दीप )-(१)पर° मण्याम०अणग्याम° दो (२) अद्म द्स्तन्दाजी पोछीसहै 
( ३) समन अषराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत हसकती है (५) राजीनामा नदी ६ । 
ता्जाीरात रिदकी दफा ५५ के अनुसार कोई ज्मीदार किसी रेपे बल्वेका जिम्मेदार 


निन्य क क 


न होगा जिक्षके होनेका पिरे भय न हो ( बीङ्की सिोटैर जिद्‌ ३ सफा ५४) 
( १५६ ) जब कभी कोई बलवा किसी एेसे मनुष्यके छाभके स्यि या उसकी 
सवामीका या अधिकारीका / ओरसे. किया नवे नो किसी एेसी धरतीका स्वामी या 


1 अधिकारी हो निके मध्ये वह बलवा ( दंगा ) हुवा, सा 
म्र होना. | जो मतुष्य उस ॒धरतीमे या किसी स्गडेके कामम निसके 
कारण वछ्वा हुवा किरी अधिकारका दावा रखताहो या निंसने उस धरती या 
कामसे कुक ठाभ. स्वीकार क्याया माप्त किया हो) तो उपरोक्त मतुष्यके कादि 
या भबेधकर्तौको जुर्मानेका दंड दिया जवेगा. परंतु नियम यह है कि एसा कारिन्द। 
या भबेधकत्तौ इस कामके निश्चय कनेका कारण रखकर) कि उस बल्वेका होना 
सम्भवित था या उस कृानूनषिरुद्ध नमावके इकटवा होनेका भय थां निसभे वह 
बटवा हुवा, वे सब उचित यतन नो उसके वशम हों उस बल्वेके रोकने ओर उसको 
दबानेके स्थि या उस इकटा होते हुए जमावको रोकने ओर उसे अट्ग २ करनेके 
स्यि काममें न खये । 

टीप-( १ ) प्रे मण्या म अ० याम दो (२ ) अद्म दस्तन्दाजी षीर्छसि हे 
(३ ) अपराधीके नाम परमन जारो होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है ( ५ ) राजीनामा तहँ ह । 

कारखाना नीके प्रवधकत्तो ( सुतजिम ) को दंदसंग्रह रहिदकी दफा १५६ के अनुसार 
ठंड करनेके स्यि योग्य सक्षियों ( जायज शहादत.) द्वारा यह प्रमाणित करना चादि ति 
( १ ) षटवा हुवा, (२) यदि बलवा हवा तो वह अपराधीके लामके लिय हुवा ( २ ) अपराधीके 
यह्‌ जाननेका कारण था क बलवा अव्य होने वाद्छ है । ( ३० टा रि० कठकत्ता जिद्द्‌ १० 
सफ़ा ३३८ ) 


( १५७ ) जघ कोई मनुष्य रोगोको किसी धर या षेरे ( अहि ) मेँ नों 
जन अन्यो ज किसी) उसके अधिकार या सिपुदेगीमे हो दपारक्से या ने दे 
कानूनविरुदर जमावके ल्थि (. या इकटरा करे या यह्‌ जानकर कि वे रोग किसी कानून- 
उनरतपर रक्सं गये ( विरद्ध नमावमें भरती या साक्ञी होनेके श्य उनरत पर 


त  / रफ्तेगयेदया उनसे कुछ ्रतिक्ञाया काम छया गया 


३ या शीघरही वै उजरतपग र्खे जयगे या उनसे कुछ प्रतिज्ञा याकाम छया नायगा 


(७८ ) [नका दण्डरसमरह 1 [ अध्याय 


तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमेसे किसी मकारकी कैदका दंड दिया नायगा जिसकी 
अद्‌ छः मरहीनेतक होसकती दै या नुमानिका दड या दोनों दंड दिये नर्वैगे । 
ठटीप-( १) प्रे मन्यामन्अन्यामन्दो (२) काबिल दस्तन्दाजी पोहीस 


(३) अराधीके नाम समन जारी हौगा (४) जमानत हों सकती है(५ ) राजी 
मा नहींहै। 


( १५८ ) जो मनुष्य उन कामोमेसे जिनका वणेन दफा १४९१ मे हभ 
किसी काननविस्द्र न-) किसी कामको करनेके स्यि या उसके होनेमं सहायता 
मवमे सर्जी होनेके ल्मि ¢ करनेके स्यि परतिज्ञा करने या उनरतपर रक्से जनिको 
उजरतपर रक्सा जाना. | स्वीकार कराये या भतिज्ञा करने या उनरतपर रक्से नने- 
को कहे या उसका उयोग करे तो उपरोक्त मनष्यको दोनों मका्ो्मेसे किसीप्रकार- 
की कैदका दंड दिया नवेगा निसकी मीभादं छः महीनेतक होसकती है या नमनिका 
द्ड या दनो दंड दिये जर्वेगे ओर वह मनुष्य निषसे मतित्ता ठीगईै हो या नो 
उपरोक्त उनरतको भोति रक्खा गया हौ किसी मृत्युकारक दृर्थियार या किसी रेसी 
वस्तुके। भिसको यदि हथियारफे समान वत्ते तो मृत्यु होना अति सम्भवितंहै टेकर 
पिरे या टकर फिरनेकी प्रतिज्ञा केरे या रेकर। 
फिरनेको कहे तो उस मनुष्यको दोनों प्रकार्येमिसे किसी 


प्रकारकी केदका एइ दिया नवेगा भिसकी मीयाद्‌ दोव 
तक होसकती है या नुमनिका देड या देो्नोरी इड दियि नगे 1 


टीप-(१)प्रेमण्यामन्डन्याम० दो (२) कबिर द्स्तन्दाजी पीस दै 


(३) अपराधीके नाम समन जारी होगा परंतु यदि हथियार ल्य रि तो वारट जाश होगा 
( ४ ) जमानत होसकती है ( ५) राजीनामा नहीं ६ | 

( १५९. ) जव दो या अधिक मनुष्य किसी सर्वै सम्बन्धी मागेके र्थानपर 

लनम) }. उड्कर स॑ सम्बधी कुराढता्मे निने तो कहा नायगा 

[ कि उन्न हंगामा किया। | 

( १६० ) जव कोर मनुष्य हैगामा करेगा तो उस मनुष्यको दोनों मकारो 

स किसी प्रकारकी केदका देड दिया नायगा जिसकी मीआद्‌ 

एक महीनेतक होसकती दहै या नुर्मानिका देड निषकी 
तादाद्‌ १००) एक सौ रपयेतक होसकती दै या दोनों दंड दिये नर्वगे । 

दीप-{ १ ) कोई मनिस (२) अद्म दस्तन्दाजी गोप है ( ३ ) अपराधीके नाम 


[किर 


समन जारी हेगा ( ४ ) जमानत हो सकती है ( ५ ) राजीनामा नही ह । 


या हथेयार बाधकेर फन. 


` ईंगामा(लडाई; 


ट्गाभुका दंड, 


नर्व ९. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (७९ ) 


अध्याय न्व ९. 


हे 


उन अपराधो सम्बन्धे जो सरकारी नोकरोकी ओरमे क्थिजा 
या उनसे सम्बध रक्वं । 


( १६९ ) जब कोर मनुष्य जो सरकारी नौकर है याजो सरकारी नोकरीकी 
स सम्बधी नोकरजो आज्ञा रखता ( उम्भेद्वार ) हे, किसी सरकारी कामके 


क क क 


अपने ओहदेकेकिसीकामके करने या उसमे षान ( पृथक्‌ ) रहनेफे न्िया अपने 
प्रध्ये स्वाय कनूनतसार 


नकी ( ठरते ५क सरकारी कामके वर्तनम किसी मनुप्यका पक्षपात करने 


कु धूसकी भति हे । या उस मनुष्यके विरुद होने या उससे बान्‌ रहनेके स्यि 
या हिन्दस्थानकी रेजिस्छेयिव ( कानूनकारक ) या इक्नक्य्‌।खव गवेनेमट ( कानून- 
भवत्तेक ) या किसी सीकी गवर्नमेट या किरी टेफटनेन्ट गवनर यां किसी 


सरकारी नौकरके सामने, किंस मनुष्यके साथ भराई बुराई करमेके स्यि) या उसका 
उद्योग करनेके स्थि, किसी मनष्यसे, चाहं अपनेही भ्थि या किस दूसरे मनुष्य- 
के छि उचित उनरतके सिवाय भौर कुछ धृष छाटच या इनामकी मति स्वीकार 
करे या अप्त करनेकी इच्छा करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोन भकारोमसे किसी भका 
रकी कैदका देड दिया जवेगा जनिका मीञआद तीन सारुतक होसकती है. या 
जमानेका दंड या दोनो द्‌ड दिये जिग । 


स्पष्टौकरण--““ सरकारी नोकर होनेकी आशा रखना ` यदं कोई मनुष्य 
जिसको सरकारी नोकशोकी आश्चा नहो, धोखा देकर जरोका यह विश्वास {खव 
ङि ्षरकारी नीकर हानि बाडा हं ओर तब तु्हार काम आर्गा अर्‌ इसं यत्रस 


क्छ घस खेवे तो देसी अवस्थामें बह मनुष्य ठगनेका अपराध हासकेगा पस्तु उद 
अपराधकां अपराधी न हागा नपतका वणन ईस दकम किया गया हं । 


७५. 


८; वेस "--धृसके शब्दसे केवर रेसीदी धसका अभिमाय नही ह ना रपय. 
स सम्बध रक्से या निकी कूत (अंदाजा) रूपेम होसके । 


८ कानुनानुषार उनरत › कानूनानुषार उनरतके शदे केवर उसा उनरत 
का अभिमाय नहीं है जिसको कोर सरकारी नौकर उचित रीतिपर छेके) बरन 
उसमे कुड रेसी उनरते ( चाकरी ) शामिर है निसके स्वीकार करनेकी अक्ता 
उसको गवरै्मटकीं ओरसे मिर्चुकी हो कि निसकी वह नाका करतार । 


(८०) दिन्दुस्थानका दण्डसमरह्‌ । [ अध्याप- 
“कुछ करनेके स्यि छारच या इनाम "--इन श्ब्देमिं वहं मनुष्य भी गिना 
नायगा नो कुछ धस किसी रेसे कामके करनेके चयि, निसका करना उसकी इच्छा 
( नियत ) मे नहो छाल्चकी तिया कोई काम करनेकेख्यिनो उसनेन किया 
हो इनामकी मेति स्वोकार करे । 


उदाहरण । 


( क ) शिवक्षैकर एक यंसिफुने एक साहूकार रमारंकरप अपने भाकके स्थि रमारंकरकीं 
कोदीमं एक नौकरी रमारंकरकी जीतमे एकं मुकदमा फैसरकर्‌ देनेके बदले भाप की तो रिव- 
राकरने वह अपराध किया किं जिसका वणेन इस दृफामें किया गया है । 


( ख ) शिवककरने जा किसी आज्ञाकारी गवनेर्भेटके द्रबार-रियासतमें रजीडेटका ओहदा 
रखता दै ठस द्रबारके ईीवानसे एक लाख रुपया ठेना स्वीकार किया-यह प्रगट नहींदहै कि 
शिवरौकस्ने यह्‌ श्पया, अपने ओद्देका कोई विशेष काम करनेके छ्य या रोकनेके लियि या सरकार 
अगज उस दरबारका कोर विङेष अभिप्राय निकालने या किसी विक्ञेष अभिप्रायके निकाट्नका 
उद्योग करनेके ल्यि इनाम या हछाछवकी भाँति स्वीकार किया; परन्तु यह प्रगट दोता हं कि यहुः 
रुपया हिवङ्ञकरने अपने ओहदेका अधिकार वत्तेनमे साधारणतः उस द्रबारका पक्षपातं करनेके 
लिये लट्च या इनामकी भति स्वीकार किया तो रिवङ्करने वह्‌ अपराध किया जि्तका वणेन 
इस दफामे किया गया है। 


(ग ) एकं सरकारी नाकर क्िवक्गंकरने रमारंकरको इस सटी बातके मान ठेनेका धोखा 
दिया कि रिव्ेकरकी सिफारिकषके कारण रमाङेकरको सरकारसे एक खिताब मिटा; इस 
प्रकार पर फुसलनेके-कारण रमाङंकरने शिवहाकरकों कछ रुपया इनाम भौति इस्त कामके 
बनदेनेके षदलेभं दिया-तो शिवक्ेकरने वह अपराध करिया कि जिप्तका वणन इस दृपफार्मे किया 
गया हे । 


टीप-( १ ) अदात सेरनः परे ० या म० अ० (२) पोलीस बिला वारंट अपराधीकों 
नदी पकडसकती ( ३ ) समन अपरा्धकि नाम जायी होना चाहिय ४) कबि ज्ञमानत दै 
(५) रजीनामा नदं हेसकता। ` 


१-अपराधी मारके महकमेका एक मज्ञकूरी था, उसको फसमेसे तन्स्वाह गिरती थी? 
एसे मजकूर आवर्यकताके समय रख ल्य जाते हँ, परन्तु जब कोई सरकारी काम रक्षके पपु 
किया जवि ओर उसकी तन्स्वांह फीस दीजाती हे तो उसको सरकारी नौकर कहा जिगा, 
र्वी अवस्थामें यादि वह पूप्त हवे तो उक्षका दंड ईस दके अनुसार टोसकता द (वगर ख 
रिषोटं जिद्द्‌ ७ सफ़ा ४५६ } ॥ 

२-रक डिप्टी इन्स्पेक्टर पोटीसने ३५)२० पेश किया जो उसे अपरोर्धनि धृसकी मति दिया 
या-साहष भजि ने अपराधी प्र अपराध प्रमाणित कर उनमेसे १०) ₹. इनामकी भाति डिप्टी 
इरस्मेकटर्को.दिया-तजवीन्‌ हादेकेटे यह इई कि मनिष्टरटका हुक्म मनम्‌आजाम्ता फौ्जदारीकी 
दफा ४१८ के अनुष्तार उचितं द ( पनाम रिकाडं न° ९ सन्‌ १८७३ ६०) 


नवौँ ९. ] पेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( ८१ ) 


रट आफ्‌ वाडहका प्र्धकत्तो एक यंकमें नो सरकारी सजनेका काम करता था, सर- 
कारक जरम पया दाखिल क्रिया करता था उस ्वक्के खनानचीने अपनी मिहनतंके कारण 
कुछ इनाम लिया-तजवीन हृ फ ज्ञिमन ९ दफा २१ व दफा १६१ दंडंग्रह हके अनसार 
खजानची सरकारका नोक नहीं दै इसल्यि वह कैदपे छोडागया (इ० ला° रि० कलकता जिद्द 
४ सफ ३७६) 


( ९६२ ) नो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको बरे या अन॒वित उपायेकिं 
लेना धसका किसी | दारा इस बातको पुषरानेके छियि कि वह सरकारी नौकर 


सरकार नाकरका ब्र 
वि कोई सरकारी कामकरे या उसको नकरे या सरकारी 


रुसलनेके निमित्त । | नोकरीके कारण अपने ओददेके अनुसार किसी मन॒ष्यका 
पक्षपात करे या उसके विरुदहो या दिन्दुस्थानकी छेनिस्ठेटिव या इकंनेक्य॒टिव्‌ 
गवनेर्मेट या किसी भसीडसीकी गवर्नमेद या किसी रेष्टनन्ड गवरनर या इराहाबाद 
यूनीवरसिटीकीसीनेय्के किसी मेम्बर या किसी सरकारी नौकरके सामने किसी 
मनुष्यके साथ भाई या बुराई करे या उसका उद्योग करे या किसी मनुष्यसे किसी 
मकारकी घूस इनामकी भोति या एुसछानेके कारण अपने च्िया ओर किसी 
मनुष्यके स्यि स्वीकार करेया माप्त करेयामाप्न करनेप्र रजीहोयाप्राप् करने- 
फा उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों पकारोमस किसी कार्की कैदका दंड 
दिया जवेगा निसकी मीभाद तीन वषैतक रोसकफती दै या जंमनिका दंड या दोनों 
देड दिये ना्षेगे । 
शप-( १ ) अदाहृत सशयन याप्रे म०्याम०अ० {२९ अदमद्स्तन्दाज्ी पोीसरदै 
३ ) पले अपपरधीके नाम समन जारी होगा ( ४) जमानत होसकती है (५) रजीनामा 
नहीं है । | व 
( १६३ ) जब्‌ कोई मनुष्य अपनी निनी अतुरोध (नाती सुसूख ) के काममें 
सरकारी नौकरके सय) छनेते किसी सरकारी नोकरको इस बातके एुसछानेके 
जाती द्वाव डालके छ्थि > स्थि कि वहु कोई सरकारी कमकरेयान करेया अपने 
दुख घूस लेना | ओददेका काम कर्ते समय सरकारी कामके वत्तेनेमे किसी 
मनुष्यका पक्षपात करे या उक्षके विरुद्ध हो या हिन्दुस्थानकी छेनिर्छेटिव यां 
इक्नेक्यूयिवि गवनैरमेय या किसी मसीडसीकी गवनेमेट या किसी टेफंटनन्ट गवर्नर 
या सरकारी नौकराके. ओददेसे किसी सरकारौ नोकरके सामने किसी मनुभ्यके साथ 
भाई या बराईं करनेके स्यि या उसका उद्योग करनेके स्मि किसी मनुष्यसे कुछ 
घ उनामकी भति या एसखानेके कारण अपने स्यि या किसी ओर मनुष्यके ख्य 
स्वीकार करेयामाप्न करेया स्वीकार करनेपर राजीहो या माप्त करनेमें उद्योगकरे 
६ 


(८२ ) हिदुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अष्याय- 


सौ मकारकी कैदका दंड दिया नविगा 


तो उपयोक्त मनुष्यको दोन मकारोभैसे 
तीहै या जुमोनैका देड या दोनों ईड 


प 


जिसकी माद तीन ` वषतक ह 
दिये नर्वेगे । 
उदाहरण । 

कोई वकी जो किसी जजके इनलम्में किसी मकदमके सम्बन्यमे प्रभोत्तर करनेके लियि 
मेहनताना ले-को मतष्य जो किसी रेसी अरजीको जिसमे अरजी देनेषलेकी कारगजायी या 
अधिकार लिखकर गरनेमेटको दिया नायगा दिन्नः या उसमे सम्मति दे-कोर अपराधी 
मिसको दंडकी आज्ञा सेचकीहो उसका कोई मखत्यार जो युखल्यार नामा लेकर काम करता है 
ओर ज गव्ममेटके सामने इस्त आङयके बयान करे किं दडकी आश्म अन्याय हवा है" ये सब 
रोग इसन दफाम न गिने जायो क्योक्षैवे न तो अपनी निजी सिफरिशको कामम राति ह ओर 
न उमे काममें छनेको कहते है । । | 


रीप-( १ ) प्रेसीडंसी मजिष्टरेट या मजिस्टट दजो अष्व (२) मदम दृष्तन्दज्ी पेटीस 
( ३ ) पिरे अपरा म समन जारी हग ( ) जम(नत होसकती है (५) राजीनामा 
न्दे । 
क 


( १६४ ) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है, ओर उन भपाधेमेसे निनका 
ठव दहयताका रं | वणेन इसके प्हिरेकी दो पिछिटी द्फ़ाओमिं कियागया है, 
जो सरकारी नौकर उन अ- ‹ क॑ अपराध किया नवि ओर वह उस अपराधमें सहायता 
क भिक र | करे, तो उस्‌ मनुप्यको दोनो भकारमसे किसी मकारकी 
` ) कृदका दंड दिया जवेगा निसकी मौजाद्‌ तीन वर्तक 
होसकती है या जुमीनिका देड या दोनों दंड दियि जगे । 
उदाहरण । 


शिवंकर एक सरकारी नौकर है, उसकी छी दर्देवीने श्िवशेकरसे किसी गनष्यको 
ने करी दिलवनिकी प्राभना करके स्थि कहकर दालक भति टस मनुष्यसे कुठ भट हेरी 
आर यदि शिवकर रेस करनेमे सहायता करे तो दरदेवी केदका दंड प्विगी जिसकी मीआद 
एक़ वषे अधिकनदहययानजुमोनेका देडया दोनों देड द्यि नावेगे-ओर शिवंकर कैदका 
दंड पवेगा जिप्की मद्‌ तीन वषैतक होसकती है या जुमीनिका दंड या दोनो दंड पगा । 


रौप-{ १ ) अद्‌[ल्तकेङन या प्रे म० याम अं०(२) अद्म द्स्वन्दागी पेल 
( ३ ) पछि अषराधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमनतं होसकती है ( ५. ) राजीनामा 
नदीं दै । 


नर्वौ ९. ] एक्ट न॑बर्‌ ४५ सन्‌ १८६० ई०। (८३ ) 


( १६५) कोई मनुष्य ज! सरकारी नौकर है किसी रेमे मनुष्ये, निस्को 
सक वम्बन्वी नौकरनो उसकी नानकारीमें किसी एेसे मुके या मामटेसे सम्बन्ध 
कृढ मोठदार वस्त॒ बिना थाया सम्बन्ध ह या सम्बन्धके होनेका सम्भव है निसकफो 
र 4 उस सरकारीनाकसनेकियाहो या जिसको वह करनेवाछाहै 
सरकार नकरके कयि याजो इस सरकारी नौकर या किसी अर सरकारी नोकर 
स -ख्कृदमे क॒ के ओहदेसे सम्बन्ध रखता है निसके कि वह आधीन हैया 
किसी ए मनुष्यसे भिसको बह सरफारी नौकर ननित हं 
कि वह्‌ उस मनुष्यसे जिसको उपरोक्त सम्बन्ध हे कुछ टगाव या रिरता रखता 
क।इ मूत्यवान्‌ वस्तु विना बदा दयि या एेसा बदा देनेपर निक्षको वह सरकारी 
नोकर अयोग्य नानता हौ अपने य्िया क्तिसी दूसरे मनुष्यके स्यि स्वीकार करे 
सामप्रक्रे या स्वीकार करनेपर रनीह्‌। या माप्त करनेका उदयोग करे तो उष्‌ 
रोक्त मनुप्यको दोनों मकारोपिंसे किसी मरकारकी कैदका दंड दिया नवेगा निकी 
भोआद्‌ द वषतक होस्कती हे या जुमानिका दंड या दोन दण्ड दिये नर्वेगे । 


उदाहरण । ` 


( क }-ङिवरकर किसी कलक्टरोः एक घर रमा्गंकरका जिक्तका कोई मुकदमा 
वैदोबस्ती उसके सामने दायर था) भाडेपर लिया ओर यह ठहरा हवा करि शिवौ $र पचास 
रुपया मैना दिया केरेगा-यद्यपि वह घर रेसा दै किं यदि शुद्धभावं उसका ठहराव किया जाता 
तो शिवशकरको दौ सो रुपया महीना देना पडता, तो देसी अवस्थामे कहा नदिगा कि शिवरक्रने 
विना पुरा षदहा दिये रमा्ञंकरसे एक मल्यवान्‌ वस्तु प्राप्तकी- 


( ख }-श्िवरौकरने, नो एक जज है रमाश्करमे जिसका कोर म॒कृदमा रिवरेकर- 
के यहां दायर दहै गवनमेटका प्रामे्री नोट जष कि व उस समय बाजारमं बटृतोषर 
{बिकते य. बहे मो छिया तो शिषकषकरने मल्यवान्‌ वस्तु विना ययाथ बदल दिये रमा्ंकसे 
श्राप्त की। | ४ | 


( ग }-शिवरकरका भाई श्रीं गवाही देनेके अपराधमे पकट्। नाकर रमाङ्ग॑कर नाम 
किसी मजिर्टेरेके सामने छायागया, रमाङकरने शिवरीकरको किसी वैके दिस्त पिरितेपर बेच 
जव करि बाजासमें उन हिस्सोपर षट्वा रगता था भर शिवरंकसने रमारंकरको उसी अनुपार हिस्सो 
कामट्यचक्रादियातो जो रुपया. रमाद्चैकरनें इस भाँति प्राप्त किया षह एक मल्यवान्‌ वस्तु है जोः 
उसने विना देने यथाथे बदलेके प्राप्त किया | | 


टपए-{ १ फप्रे म०्याम०अग्याम° दो०(२) अद्म दस्तन्दाजी पीस (३) भरभरम 
अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होषकती 8 (५ ) राज्ञीनामा नदीं है । 


१-कामताप्रसाद एक अदलकार पोीप्ने कुछ सपया, एफ मन॒ष्यह्े जिकषके चोरी हग ‹ 
थी ओर चोरके अपराधमे अपराधियोंको दंड इवा था ओर रूपया उस मनुष्य ( मुस्तगीस ) 


(८४ ) दिन्दुस्थानका दण्डकतयरह्‌ । [ अध्याय- 


क, क 


के देदिया गया था प्राप्त किया-तजवीज हदे फे वह देफा १६१ के अनुसार डके योग्य 
नथा बर्न्‌ दंडरसयरह हिदकी दफा १६५के अनुप्तार दंडके योग्य था ( ३० ला र० 
इलाहागद्‌ डिख्‌ १ सफ़ा ५३० श्रीमती महारानो बनाम कामता प्रसाद्‌ ) 


( १६६ ) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है कानूनकौ किसी आज्ञाका, 
सरकारी नौकः जो) निमे उसके शि सरकारी नौकरोके  भुगतानेका कतैन्य 
किसी मुष्का हानि पइ | ( फज्‌ ) है नानवूञ्चकर उद्टषन करे इस अभिपायसे 
चनिके अभिमायसे कनन ^ स =, 
जङ्ाका उद्धवन ( इन- [ अथवा यह बात नानकृर्‌ कि उस उद्टंषनसे कफिसो मनुष्यको 
स) क | हानि प्ुचेगी तो उसको साधाप्ण कैद्का दंड रिया नविगा 
निसकी मीभ।द्‌ एक वपेतक होसकती हेया लु्मानिका दंड या दोनों देड 
दिये नर्वेगे । 


उदाहरण । 


रिषरोकर एके ओहदेदार है जिसको कानूनालुसार किसी डिगरीका पया वल करनेके 
स्मि जो किसी केटभाफनहिटसने रमाङोकरके पक्षपातमे की दै मालक करनेकी आञ्ञा है वह 
कानूनकी इस आज्ञाका जान वञ्चकर्‌ उद्टंवन करे इक बातको जानकर कि उस उद्धवनसे रमा- 
रेकरको ५ पटचेगी तो शिवदकर उस अप धका अपराधी होगा जिसका पणेन इस दफरम 
क्रिया गया दै। 


टीप-(१)परे०मण्यामन्अ० या म० दो (२ ) अद्म दस्तन्दाजी पोरीष है 
(३ ) पिले अपराधीके नाम समन जारी हौगा ( ४ ) जमानत होश्चकती ‰ (५) रज्ञीनामा 
नरी है । 


( १६७ ) कोई मनुष्य, नो सरकारी नौकर है ओर नमिसको उस सरकारी 


सरकारी नौकर नो । नोकरीके कारण कोई ठेख ( द्स्तावेन ) बनाने या अनुवाद 
किसी मनुष्यको हानि पई = ह = <. 
' चनेके अमिमायते शरू /^ करनेका अधिकार माप्त है, इस भकारसे किसी दृस्तवेनको 
रेत (तल्लि) कतः / बनव या उका अनुबाद्‌ करे निसको बह इूढ जानता या 
शूठ निश्चय कए्ताहो, इस अभिमायसे या इस बातका होना नानकर कि ठेते वर्त- 
वे किसी मनुष्यको हानि पहचेगी तो उसको दोनों प्रकारयमिसे किसी कारकौ 
१. + क [५ (+ 0 ४ [> 
शृद्का ठंड दद्या नायगा निसकौ मीञ्जाद्‌ तीन वषतकं होसकती है या लुमीनिका 
द्ड या दोनों दंड दिये जर्वेगे । | 


 टीप~+ १ ) अदारत शरन या प्े° म याम अ० (८२) अद्म दस्तन्दाजी पोलीस 
£ ( ॥ ) पिले अपराथीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत हसती दै ( ५ ) राजीनामा 
गृही ह। | | | ` 


नवौ ९. ] पेक्ट नंबर ४९ स॒न्‌ १८६० ई० । (८९ ) 


अपरधन जों एक गोविका पटवारी है अपने रोज्ञनामेके इवारतका एक इडा उरथा 
तयार करकं एक दाबानौ मुकदमे बादी ( मुदई ) को दिया-इस इबारतका अभिप्राय वादी ब द्रे 
मनुष्ये मध्यमे कुछ सम्ब॑ध रखता या, अपराधीपर द॑डकष्रह हिंदकी दफा १६७ का अपराध का- 


यम्‌ करके उसी दफ़के अनुप्तार दंड दिया गया-हदैकटेकी तजवीज यह हृ कि अपराधीको बहुत 
उचित दंड दिया गया है ( पंजाब रिकाडं न ०३२ सन्‌ १८७२ ६०) 


( १६८ ) कोई मनुष्य, जो सरकारी नौकर हे ओर निक्षको उस सरकारी 

सरकारी नौकर जोका- | नोकरी करनके करण व्यापारे सम्बन्ध न रखना कानू- 

नूलकौ _ आश्ञके विस्द्र ^ नानुार उचित दै, व्यापारसे सम्बन्ध रक्ते तो उपरोक्त 

सयपार सम्बन्य र्त. | मनुष्यको साधारण कैद्का देड दिया जविगा निसकी मौभद्‌ 
एक वषेतक हों सकती है या ज्॒मानिका दृडं या दोनों दंड दिये नरवगे ! 


ीप-( १)गप्रे० मण्या० म०अ० (२) अद्म द॑स्तन्दाजी पोर्न (३) पदे 
अपराधकि नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत दोस्कती है (५ ) राजीनामा नदीं है । 


( १६९ ) कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है आर निसक उष सरका्ीं 

सरकारी नौकर जो भ- ) नौकरी कनके कारण किसी विशेष वस्तुको मोर न्‌ रेना 

रचित रीतिषर कोई माल । या उसके शये बोधी न बोन कृनूनानुष्रार उचित है, उस 

व उसके ल्मि बोली | वस्तुको अपने नामसे य। किसी दुसरे मनुष्यके नामे या 

 दसरोके संगमे या साक्षेमं मोरलेगा या उसके यि बोडी 

बोरेगा तो उस मनुष्यके साधारण कैदका देड दिया जवेगा भिसकी मीआद दो 

वषतक होपकती है या जुमौनेका देड यी दोनो दैड दिये जर्विगे ओर यदि वह्‌ वस्तु 
रीगई हो तो जम्त की जायगी । न 


टीप-( १ प्रे मण्याम० अ० (२) अद्म दस्तन्दाज्ञी पोटीसर (३) पदिले अप. 
राधीके.नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५ ) राजीनामा नहीं ६ । 


एक सम इन्स्पेवटर पोीसपर एक टदे मोखलेनेका अपराध लगाया गया जो किसी 
कौजीहोसमं कैद कियागया था-तजवीन हादैकोटं यह्‌ हुदै कि मञिस्टरेटको रेक्ट नं १ सन्‌ १८७१ 
० की दफ़ा १९ दंडं दिंदकी दफा १६९के अतुस्रार कारेवादै करनी चाहिये थी, 
अपराधीको दडरस॑ग्रह हिदकी दफा ४०६ के अनुसार दड नीं होसकता ( बग हा रिप 
-जिद्द ८ सफ़ा १ अषील ) 

( १७० ) जो केह मनुष्य सरकारी नोकरकी भति पर किसी विशेष ओहदे- 
प्र होनेका मिस करे यह जानकर कि उसे वह ओोहदा माप्त 
नहीं है या दढ मढ कोई एसा मुष्य बने नो उस ओहदेषर 
नियत ( कायम ) है ओर इस बनी हुईं अवस्थामे उस ओहदेके मिससे कु काम करे 


य वः + 


या किसी कामका उदयोग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों भकाररोमेसं किसी मकारकी 


सरकारी नौकर बनना, 


(८६ ) दिदुस्थानका दण्डधगरह्‌ । [ अध्याय- 


कंदका दंड दिया जावेगा निसकी मद दो वषेतक होसकती है या जमानेका दडः 
या दोनों देड दिये नर्वेगे | 


टीप-{ १ ) को$ मजिसरेट (२ ) काबिल दस्तन्दाजी पोटीस है (३) अपरा्धकरि ना 
वरेट जारी होमा ( ४ ) ज॒मानत होसकती दै (५) राजीनामा नदीं है । 


( १७९ ) जो कोई किसी विोष प्रकारका सरकारी नौकर न होकर कोई वरदी 


छच्िके अमिपरायसे) या दहनो उसी मकारे सरकारी नोकरोकी वन्दी या 
सरकारी नौकरको वरी > विह्के सदृश हो पहने) इस अभिमायसे अथवा यह जानकर 
+. के वह्‌ मनुष्य सरकारी नाकरोके उस दनम गिना नवि- 


तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकायो्मेसे किसी मकारकी केद्का दंड दिया जविगा 
निक मीभाद्‌ तीन महीनेतक होसकती हे या जु्मानेका दंड नो सौ रुपयेतक दो स॒ 
कताहैया दोनों दंड दिये जर्वगे | 

टीप--( १ ) कोई मनिष्टरेः (२) कावि दस्तन्ाजी पोरीस ६ (३ ) परिः 
अप्राधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होप्रकती है ( ५ ) राज्ञीनामा नहीं है । 


अध्याय द्रार्बो ३०. 
--<@> ` 


सरकार। नाकराफे नाोतिपकंक अधिकारका भपमांन करनेकं विषयमे 
( ९७२ ) जो कोई मनुष्य इम स्यि चछिपनाय कि किसी एेसे सरकार नैक. 


सरकारी नौकरके नारी | रके जारी करि हुए समन या सूचनापत्र ( इत्ति अनामा ) 


तिलो ध» या आज्ञाका उसतक्‌ परैवना टर नवे ने उस सरकारी 


र्येकेव्यि दपि जाना, | नौकरीके कारणसे उस समन या इत्तिराभूनामा या आज्ञाके 
नारी करनेका कानुनानुसार . अधिकारी है, तो उस मनुष्यको साधारण कैद्का दंड 
दिया नावेगा निसकी मीजआद एकं महीनातक होसकती ₹ै या जुमोनेका दंड नो 
पाचसौ रुपयेतक हासकता हं या दोनों दंड दये जाके । 

या यदि वह समन या इत्तछाअनामा या अज्ञा इस भकारकी हो कि कोई मनुष्य 
किसी केो्भाफ़नस्टिस ८ न्यायाछ्य ) म स्वये उपस्थित ( हाजिर ) हो या अपनैः 
मुखत्यारको उपस्थित करे या वहां कोई दस्तावेन पेश्च करे तो उक्ष मनुष्यको साधारणं 
करैदका दंड दिया नपेगा जिसकी मीजाद छः महीना तक हो सकती है या लुर्मानेका, 
दंड नो एकहनार रपयेतक हो सकता हे या दोनों दंड दिये जागे 


दश्वो ९०. ] ठेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( ८७ ) 


टीप--{ १) कोई मजि (२.) अद्म दस्तम्दाज़ी पोटीस (३) सवके पटे 
अपरार्षीफे नाम समने जारी होगा (४ ) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं 8 
(६ ) म॑नूरी द्रकार दै । | 

किसी देसे हृक्मनामे ( आज्ञापएत्र ) की कारेवाङसे वत्तेनेके अभिप्रायसे, कि जो सच. 
य॒चमे नारी नहीं हुवा दै, किसी मनुष्यका भागना दफा १७२ दंड संग्रहके अनुसार अपराधकीं 
सीमातक नहीं पहुचता, भागनेका अभिप्राय केवल स्थानही बदलनेसे नही है बरन . उसमे दप 
जानाभी सम्मित है जब कोई मनुष्य किसी आक्ञापत्र ( हृक्मनामा ) के जारी होनेसे परिल 
दुपनवि भौर उसी आज्ञापत्रके जारी होनेके पश्वात्भी वह कुषारेतो कहा जविगा कि वह्‌ 
भागा रहा ( ६० ह° 1र₹० मद्रास जिर सफ ३१२ ) | 

यदि कोई मनुष्य अपने विरुद्र बारंटकी कारेवार्को रोकेनेके अभिपायसे छुप जवि तो 
उसका दंड दंडसेग्रह दिदकी दफा १७२ के अनुसार अयोग्य है क्योकि वारंट इत्तिरायनाम 
या समन कृ भी नहीं है बरन वह्‌ किरी मुख्य अप्क्षरके यहां तामीटके स्यि मेना जाताहैन 
कि उस मनुष्यफे यहां कि जिसकी हाजरीकी आवक्यकता है ( पश्चिमोत्तर देश सिपोरं जिस्द्‌ 
७ पफ़ा ३०२) 

(१७३ ) जो कोई मनुष्य किषी रेसे सरकारी नौकरको नो उस सरकार 

किसी समन अथवा ) नौकरीके कारणसे उस समन या इत्तिरञ्चनमा या हूमके नारौ 

ओर प्रकारके हक्मनमिका . करनेका कनूनानुसार अधिकारी ह, नारौ कि हुए समन 
जारी होने अथवा गट ˆ या इत्तिर[अनामा या हुक्मकी कारवाई अपनेपर या किसी 
४1 दूसरे मनुष्यपर होनेसे किसीभकार नानबृञ्चकर रोके, या- 

जानबञ्मकर उस समन या इत्तिरक्षेनामा या हुक्मकीा केसो स्थानपर्‌ उचत 
मकारसे चिफ्काए जनिको रोके, या- - 

किसी एसे समन था इत्तिराजनामा या हुकमके किसी स्थानसे, नहां वह्‌ उचित 
म्रकारपर चिपकाया गया ई; नानवृज्ञकर इटा, या- 


किसी रसे उचित रीतिपर मगर क्रिये नाते हुए इदितहारको जानवृञ्चकर 
तोके जो किसी रेसे सरकारी नोकरकी आज्ञानुसार हुवा निस्को अपनी सरकारी 
नौकरीके कारण उस इदितहारके मगट करनेका कृनूनानुखार अधिकार हो, तो- 

उस मनुष्यको साधारण केद्का दंड दिया जायेगा निसकी मोभादं एकं महीने 
तकहो सकती हं याजमानेका दडनो पचस स्पयेतक हा सकताहया दोना इड 
दियि नर्विगे, या- 

यदि वह्‌ समन या इतिरञजनामा या ह्क्म या इदितहार इसप्रकारकाही क्र. 
कोर मनष्य किसी कोटेजफनर्टिसमे स्वयं उपस्थित हौ या अपने मुखत्यारकी 
उपस्थित करे या वहां कोई दस्तवेन्‌ पश करे, तो- 


(८८ ) हदुस्थासका दण्डसंग्रह । [ जध्याय- 


उस मनुष्यको साधारण कैक] दंड दिया नविगा जिसकी भीआद्‌ छः महीनेतक हो 
सक्तो है या जुमोनेका दंड जे एकहनार रूपयातक हो सकता है या दोनों देड 
दयि जगे । 


टीप-१ किसी मनुष्यका समन पर दस्तखत करने ना करना दंडसेयह रिदी दफा 
१७३ के अपराधमे न भिना जायगा ( बम्बर हाईकोटे रिपोटे जिद्द्‌ ५ सफ़ा ३४) 


२-समन भगरपानेकी रसीद देनेसे भी नारीं करना दफा १७३ के अपराधे न मिना जायमा 
( इ० ° र° कषटकत्ता जिद ३ सफा ६२१ ) 


३-समन लेनेमे नाहीं करना भी दृफो १७३ के अपराधर्मे न गिनाजायगा । ( इण्ट्य °रे० 
मद्राप्न जिष्द ५ सफा १९९ ) 


४-बहुत ही थोड़ा समय त्यतीत हवा कै, एक मुकटमे म कलकत्ता दाईैको्ैने यह तजवीज 
करिया ६ किं समन पानेकी रसीद पर केवल दस्त करने ना करना दंडसैग्रह हिदकी 
दफा १७३ क अनुसार अपराध न होगा । ( इ° ला० ९० कलकत्ता जिस्द २० सफ[ ३५८ ) 


( १७४ ) जब किसी मनुष्यका निसपर किसी मुस्यस्थान या समयपर रेस 
सरकारी नौकरकी आ- } समन, इत्तिराअनामा, या इरितहारके अनुसार जो किसी एेसे 
्ञानुपार हाजिर हेनेमे ॥ सरकारी नौकरकी ओरसे नारी हुवा है कि जिसको अपन 
चकन, | सरकारी नोकरीके कारण नारी करनेका कानूनानसार अजधि- 
कार हो स्वयं या मुसत्यारके दारा उपस्थित होना कानूनातुसार उचित हो ओर 
वह मनुष्य उस स्थान या समयपर जानवूञ्चकर उपस्थित द्यवे या उस्र स्थानसे नहां 
कि उसका उपस्थित रहना उचित है उससमय से परिरे चरानाय नब कि उसका 
वहसि चटानाना उचित है, तो उस मनुष्यको साधारण कैदका दंड द्या जवेगा 
निकी मीभाद्‌ एक महीना तक हो सकती हैया ज॒मौनिका ठंड नो रपाचसौरुपया 
तक हो सक्रताहैया दोनों दंड दिपे नर्वेगे । या यदि वह स्मन्‌ या इत्तिराअनामा 
या इदितहार इसमकारका हो कि कोड मनुष्य कोटैभाफनर्टि्मे स्वये उपस्थित 
दो या अपने मुखत्यारको उपस्थित करे) तो साधारण ऊद्का दंड दिया नवेगा 
निकी मीञाद्‌ छः महीनातक हो सक्ती है या नुमनेका दंड नो एकहनार रुपये 
तक हो सकता हेया दोनों इंड दिये नाषगे। 


उदृददूरण । 
(क) दिक्ंकर जित पर कृनूनालुसार अदय है कि कलकतेमे सुपीम कोटे सामने 
उसी कटके नारी कियि हए सफीभेके अनुसार उपस्थित हो, परन्तु वह जृ नवृञ्चकर वहां उपस्थित 


होनेसे चका तो कहा जायगा कि शिवरेरने वह अपराध किया निसक्रा वणेन इस दण किया 
गथा हे | 


५ त [, © 
दश्वो १०, | पेक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० इ०। (८९ ) 
( ख ) िवंक जिसपर कानुनानुसार अवदय दै फि किसी ज्िलाजजके सामने उसी 
निलाजजके जारी भि हुए समनके अनुप्तार गवाही देनेको उपस्थित हौ, परन्त वह नान 


वद्यकर वहां उपस्थित होने चका तो कहा जायगा कि शिवक्ंकरने ईप द्फामें कहा हुआ 
अपराध किया | 


टीप-( १ ) कोर मजिस्दरेट (२) अदम दस्तन्दाजी पोलीस ( ३) समन (४ ) कृषिक 
ज॒मानत'है ( ५ ) राजीनामा नहीं हक्षकता ( ६ ) मजरी दरकार दै । 


१--जो किसी तहसील्दासे समन.किसीके नाम इस अभिप्राये नायै क्ियाहोकि 
वइ किष मौनेकी महैमश्चुमारी { मनुष्यगणना } का नकृञ्चा तेयारकेरेः यदि वह मनुष्य उसके 
अनुसार कारवाई नकरे तो दंडरस्रह हिदकी दफा १७४ मे दिख हए अपणधका अपराधी 
नही दे ( इ० छा° र० मद्रास जिद्द्‌ ५ सफ़ा ३७७ ) | | 

२-- जो समन किसी मनुष्यके उपस्थित दनेको जारी क्षिया जाय उक्तम उपस्थित हेनेका 
समय तारीख व स्थान स्प स्पष्ट छिसा रहना चाहिये यदि इसमं किसी प्रकारी मूक होगी तो 
षह मनुष्य उपस्थित न होनेप्र उप्त अपराधका अपराधी नहीं गिना जायगा (इ ला८ रि° 
इहा शद जिह्द्‌ ५ सफ़ा ७ ) | | 


३२--एक मनुष्य समनके अनुकार वस्ते हाजिरी व जवाब देही मुकदमा फौनदारीके मनि- 
स्टेटकी अदालतम आया, लेकिन वह समने टिल हए समय पर मजिरुदरेट को हल्ञिर न पाकर, 
एक उचित समयतकृ उसको परखे बिना चलगया तो एसी अवेस्थामें वह्‌ दफा १७४ के अपसयाध 
का अपराधी होगा । (ई छा° रि० बम्ब जिद्द १० सफ! ९३ ) 

४-- जब कोई त्रिटिर मजिस्दरेट किसी मनुष्ये नाम इस प्रकार फा समन जारीकेरे 
{फ वह उसके सामने एक रेते स्थानपर उपस्थित होवे जो देश अंगरेनी राज्यके बाहर ही 
ओर यदः वह्‌ मनुष्य उस समनकी आनज्ञाको न माने तो उसके सम्ब॑धर्मे यह न कहा जायगा कि 
उसने दफा १७४ का अपराय किया । ( इ० ला० र० मद्रास जल्द १६ सफ ४६३ ) 

५--जव दंडसेग्रह ६िदकी दफा १७४ के अपराधे दंड हवे तो दंड होनेके परिल इस 
बातका प्रमाणित होन अवदय है कि अपरा्धीनि नानवृञ्कर गेरहानिरीकी ( रिपेटे हाकेरे 
पश्चिमोत्तर देश जिद १ सफ़ा २०३) 


६--म्यूनिस्पिर कमिश्ररान कि जो रेक्ट २६ सन्‌ १८५० के अनुसार नोकर है यचपि 
सरकारी नोकर है, परंतु इस सरफारी नौकरी रहकरभी. कानूनानुसार किसीकी। हानिरीके च्यि 
आज्ञा नहीं नारी कर सकते, इसि उनकी आज्ञा्भग करनेवाला दंडरसग्रह ्दिदकी दफा 
१७४ के अपराधक्षा अपराधी नहीं ह सकता ( रिपोर हारकोट बम्बई जिष्द्‌ ५ सफ ३३ श्रीमती 
महारानी बनाम पुरषोत्तमलटजी ) 


( ९० ) दिन्दुस्थानका दष्डसंग्रह। [अध्याय 


( १७५ ) कोई मनुष्य, निसको किसी सरकारी नोकरके सामने उसकी 
सरकारी नोकरीके ओहदेसे किसी दस्तवेनका पेद करना या 
सामने कोई लेख ( दस्ता- | उका उस नौकरको दे देना कानूनानुसार उचित है उपरोक्त 
वेज ) पेशकरनेषे सुकना, , = ~ = „~, ~~, चू व 
निस दे मनषयका जस" [ दस्तािलके पा करने चा द देम जानकर चरक करे तो 
भर डका पे करन काः | उस मनुप्यको साभारण कैद्का दंड दिया नवेगा जिसकीं 
नुनानुसार उचित ह. | च लेसकती ३ <~ ४ 
4 मीजाद्‌ एक महीनेतक होसकती हंयान॒मानेका दंडनों 
पांच सो रपयेतक होष्क्तादहैया दोनों दंड दिये नर्वेगे ओर यदि वह्‌ द्स्तवेन 
किसी कोटं आप्‌ नर्टिसमें पेरा कि नानेयादेदेनेकोहो तो साधारण कैद्का दंड 
दिया नविगा जिसकी मीभादं छः म्रीनेतक होसक्ती है या जुभौनेका दंड नो एक्‌ 
हनार रुपयेतक होसकता है या दोनों दंड दिये नर्वेगे । | 


क क, के 
किसी सरकारी नोकरके | 


उदाहरण । 


शिवर्नैकर जिप्रको किसी जि कटके सामने किसी दस्तावेन्‌ का येन करना कानूनानुप्तार 
उचित है, उपरोक्त द्स्तविजुको जानवृञ्चकर पेश करनेम चूककरे तो रिवरकर उस अपराधका 
अपराधी हेगा जिप्तका वर्णन इस दफमें किया गया है । | 


१-- किमी दस्तावेजको पेशकरनेके स्यि गवाह बुष्ाया गया वह अदातमे उपस्थित हवा 
प्रतु उसने दस्तावेज न पेराकी ओर शप्थके अनुसार ( हृफिया ) यह्‌ बयान करिया कि वह मरे 
अधिकारमे नहीं है परंतु इस बयान प्र विद्वास न करके अदालतने उसपर दफा १७४ जाम्तादी- 
वार्नक अनुसार ७५) सपया जुमौना किया-तजवीजञ हृद कि जुमौना अनुचित रीतिपर सूक 
करियागया नान्ता दीवानीकी दफा १७४ के अनुसार दंड उस अवस्थे दिया जायगा कि जब कोई 
गवाह जो पमनपर न आवि गिरफत्रारकरके अद्‌।कतके सामने पेश किया जणे, रेमे गवाईके लिये 
जिसके यहां दस्तविजहो परंतु पेश नकर दिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १७५ ब क्ट १० सन्‌ 
१८८२ ई० की दफा ४८० के अनुकार दंड देना चाहिये, परंतु जब यह प्रमाणितं होनवि कं उप्त 
अपराथीने सू कहा--{ ६० ला० रि° बम्ब जिर्द्‌ १२ सफ़¡ ६३ ) 


२--अदालृत हाईकोरंके सिवाय प्रत्येक अदात उन मनुष्योके अपराधो मध्ये नो स्म्य 
उ्षके सामने किया यया हो केव देसी अवस्थाओभे विचार कर सकती है जिनसे दफा ४७७ या 
४८० या ४८५ ज्ञान्ता फौनदारैका सम्बैष है ओर उन दफोमसे किसी दफाका सम्बध नदीं है 
जम कि अपराधी पर हिनदुस्थानके दंडरसँप्रहकी दफा १७५ का अपराध छगाया जवे (ईइ° ला ० ° 
मदराप्त जिष्द १३ सफ्म ५२ ) 


द्श्वे/ १०.] एक्ट नंवर्‌ ४५ सन्‌ १८६० ई०। (९१) 


( १७६ ) कोई मनुष्य, निषपर) किसी सरकारी नौकरको उसकी सरकारी 
वह तुष्य सरकारी | नौकरके ओहदेसे किसी कामके मध्ये कोई सूचना या समा- 
नोकरको सूचना या समा- | चार देना कानूनानुसार अवदय है, उस समय शौर उस 
चार देनेमे च॒नैः करे जि- 2 
सको सूचना या समाचार ` भातिष्र जो कानूनानुसार नियत ( मुकर ) ह वह सचना 
देन कूतातुसार उचितंह. देने या समाचार पानम नानवूञ्क्षर चूक करे तो उस 
मनुष्यको साधारण केदका देड दिया जवेगा निकी मीञद्‌ एक महीनातक हो 
सफती हे या नुर्मानेका दंड नो पांचसौ रुषयेतक द सकताहैया दोनोँदंड दिय 
जार्वेगे भर यदि वह सूचना या समाचार कि जिसके देनेकी आज्ञा है किसी अपराधके 
होनेसे सम्बन्ध रक्से या किसी होनेवाष्ठे अपराधकी रोक्के स्िया किसी अपराधी 
क पकडनेके व्यि अवद्य हो तो उप्त मनुष्यको साधारण केका देड दिया नविगा 
या_नुमनिका दड नो एकहनार रुपयेतक हो सकता है या दोनों देड दि नर्वेगे । 
( दफा ४० को देखो ) 


दीप-( १)प्रे०म०याम्‌०अ० या म० दो० (२) अद्म दुस्तन्दाज्ञी पीपर 
(३ ) समन ( ४ } जमानत है (५) राजीनामा. नरी है ( ६) मंज दकार है । ` ` 


( नया मजमूभा जाम्ता -फ़नदारी, देवटः न° ५ सन्‌ १८९८ ` ई० की दफा ४४ व ४५ 


कोदेखो जिनमें स्पष्ट छा है करि किन २ मनुष्योको किन २ अपरा्ेकिं मध्ये सूचना या समा- 
चार देना उचित रै ) 


१-( क ) दडरसंग्रह हिनदुस्यानकी दफा १७६ के अपराधे इस कारण दडित हुवा कि 
उसने जान वृञ्चकषर पोटीको इस बातकी सूचना नहीं री कि एक इदितहारी अपराधी ( ब ) एक 
विष गं{वमें उपस्थित था- अदतने ( ब ) को इितहारी अपराधी मान्या था क्योंकि यह 
प्माणित्‌ हयोचुका करि ( व ) की सब जायदाद ( घन ) मज्जा जाम्ता फौजदारीकीं दफा ८८ कै 
अभिपायानुप्तार कुक की गर थी-तजवीज हाईैकोटे यह हरै कि वादी (मृद) को (ब) अपः 
राधीके सम्बन्धमें इदितहारका जारी होना प्रमाणित करना चाहिये था-जिप्त मनुष्यपर सी 
दरितहारी अपराधीके किसी विशेष गवये होनेकी सूचना पोटीसको देना कृनूनानुस्नार अपर्य 
हवे, उपर फौजदारीका अमियोग ( मुकदमा ) उपरोक्त दफ(कि अनुप्तार रेसी सूचना या स॒मा- 
चार न देनेके मध्ये उस अवस्थामें नहीं चाना चा कि जब पेीसको इपर घटना ( वाक्रि्रा } 
का वृत्ता पदिहीपे ज्ञात दगया हो ( इ° छ ° रि० मदरास जिद्‌ ७ सफ़ा ४३६ ) 

२-जब कर मनुष्योमेसे कोई एक, जिनपर पोरीसको सूचना देना ` मनमूमराजाम्ता फोन- 
दार॑की दफा ४५ के अनुप्तार अदय हषे, अपराध. वधके होनेकी सूचना देदेवेः जिसके कारण 
एक्‌ अहलकार पीस घटन। ( वारदात ) हौजनेके थोडी देर पश्चात्‌ गमे पहूचा तेोरेसी 
अवस्थामें रोष सरे मनुष्योपर किं जिनको रसी सुचना देना अवश्य था, दंडसग्रह हिंदकी दफा 
१७६ के अपराधका दंड न दिया जिगा (३० छा रि कठकत्ता जिष्द २० सफा ३१६). 


(९२) हिन्दुस्थानका दण्डमंप्रह । [ अध्याय 


( १७७ ) इुदध हआ एक्ट ३ सन्‌ १८९४ ई० कौ दफा ५ के अनुसार ` 
| कोई मनुष्य निष्पर, किसी सरकारी नौकरको उसकी सर- 
शटा समाचार देना "व ध 

| कारी नोकरीके कारणसे किसी कामके मध्ये समाचार्‌ देना 
ननानसार अवदय हो, उस कामके मध्ये एेसा समाचार सच की भांति दे निसको 
वह रूढ जानता हो या शू जाननेका कारण रसता हौ तो उपरोक्त मनुष्यको 
साधारण कैदका दंड दिया जवेगा जिसकी मीजाद्‌ छः महीनेतक हीसकती ई या 
जर्मानिका दंड नो एकहलार र्प्येतक हो सकतादे या दोनों दंड दिये नगे ओर 
यदि वह समाचार निसका देना उस मनुष्यपर कानूनानुसार अवदय है किसी भप्- 
राधसे सम्बन्ध रखता हो या किसी होनेवषे अपराधके रोकंके च्िया किसी अप- 
राके पकडनेके स्यि अवदय हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मरकारोमिसे किसी 
मरकारकी क्ेदका देड दिया नयिगा निसकी मद्‌ दो वषतक हो सक्ती हं या 
ज्मानिका दैड या दोनों दंड दिये जार्वेगे । ( देखो दष ४० ) 


स्पष्टीकरण--द्फा १७६ ओर इस दफ़में अपराध” के शब्दम प्रत्येक 
रेषा काम गिनानायगाजेो तरिटिशि इडियके बाहर किसी स्थानम हुवाहो यदि 
तिरि इडियाके भीतर किया नाता तो नीचे छी हुईं दफमिंषे किसी दृफाके भनु- 
सार दंड योग्य होता भथौव्-द्फा ३०२, ३०४, ३८२, ३९२, ३९३, ३९४, 
६९) ३९द्‌) ९७) ३९५८} ३९९) ४०२) धरेण रे दे) ४४९) ४५०) ४५७) 
५०५८ व ४६०-ओर “अपराधी” के शब्दे मत्येक एेसा मनुष्य गिना जायगा निसके 
मध्ये किसी वैसे कामका अपराधी होना वणेन कियागया हो ! 


उदाहरण । 


( क ) शिवकर जमीदार अपने गौवकी सीमाके भीतर स्ञातघातका अपराध हेनिसे 
जानकार होकर मजिस्दरेट निद्ाको जान वृज्ञकर यहं ञूढा समाचार दे कि बह मृत्यु दैवात्‌ सौपिके 
काटनेके कारण हरै ते शिवकर उस अपराधक्रा अपराधी हौगा जिसक। वणेन इसत दफमिं 
पकियां गया है । 


( ख }--पमाकंकर किसी गवक्रा चोकीदार यह जानकर कि अनजाने मनुष्योका एक 
चड़ा समूह उसे गावे होकर पासरहीके स्थानपर रहने वके उमाङ्गंकर नामक एफ धनवान 
सोदागरके घरमे डाका डालने गये है ओर रमाङ्गंकर पर सग्रह बंगालके कानून नं० ३ सन्‌ 
१८२१ ३० की दफा ७ जिमन ५ के अनु्ार सबसे निकट पोटी स्टेशानके अपफक्षरको शीघ्रता 
पवै९ ओर ठीक २ इस कामा समाचार देना अवद्य दै तो फिर यदि रमाज्ञंकर उस अफमर 
पोटीसको जानबूहकर श्रठा समाचार दे कि किसी ओर प्रकारके मर्क एक समूह उसके गोब- 
मे होकर किसी दूसरी ओर पिस रिष स्थानफो जो कुठ अंतरसे है डाकाडारेन गया है, तो 


द्शूर्वा २०. | एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३०। (९३ } 


इस मवस्थामे रिवज्ंकर उप अपराधका अपराधी होगा जिप्षका वणेन इस दफकि पि भामे 
किया दै । 

टीप-( १} परे०म०म>अन्याम० दो० (२) गदम्‌ दुस्तन्दाजी पेटी (३) तमन 
( ४) जमानत (५ ) राजीनामा नहीं है ( ६ ) मनुर दरकार ३ । 

( नोट-ष्रह बैगालका कूनून न° ३ सन्‌ १८२१ ६० देक्ट न॑ १७ सन्‌ १८६२ ६० 
कै द्वारा मिया ( मसूख ) दिया गया है । 

-किक्षौ इकृरारनामे ( प्रति्ञापत्र ) मे, जो किसी सरकारी नाकरके अधिकारमें रहता 
हो ओंर उसके अफस्रफे यहां आज्ञानुसार भेजा जाता, कोर रूट टिखाषट ( इवारत ) षन 
जाय तो यह दैडंग्रह हिदिकी दफा १७७ के अभिपायानुप्तार अप्याधी है । (३० छा रि० 
मद्रास जिदद ४ सफ! १४२) 

२-एक मनुष्ये पोीसमें भर्ती होनेके अभिप्रायसे डिस्टिक्ट संपिरणटेनडेन्ट पोरीसकेो रेस 
समाचार दिया कि निपको यह स्ह जानता था तज्वीज्ञ हई कि उपरोक्त मनुष्यने कोई अपरा 
दफा १७७ या १८८ याउद्योग दफा ५१५ दंडसंग्रह दिन्ुस्थानके नहीं किया । ( ६० छा० रि 
इलाहाषाद्‌ जिद्द ६ स्फ़ा ९७) 


-जिप् रोजनामचे ( रोजनिशि ) का लिना ओर अफ्सरके यहां भेजना किसी सरकाषी 
नौकर परः सरकारी आञानुष्षाए अवहयहो, उषम उप्तको चू इनवारतका रना अपणध दफा 
१७७ ईडसे्रह हिन्द गिना जायगा । ( ई° ह° रि° मदरास्र जख ४ सफ़ा १४५) 


४-२२ नवम्बर सन्‌ १८८० ३० को अपराधीने जो एक डिप्टी तहसीलदार थां अपने 
अफसरको अपने अधिकारकी धरतीका ञ्श नक्ड्ञा भेजदिया ओर किर ५ दिसम्भ्र सन्‌ १८९० 
६० को एक इटाबयान उसी प्रकारका माली तहकीकातमें भिन्त असिस्टेन्ट कलकटरके 
सामने किया-अपराधीके टसह रिदकी दफा १७७ के अपराधका दंड दिया गया-हाईके)2े 
की यह तजषीन्‌ इ ऊ जब ि अपाधीपर दडपंमह हिद की दफा ४३ के अभिप्रायानुपार सूचना 
देना कानुनानुक्तार अवद्य न थातो उसका दंड अयोग्य है । ( इ° शा ° रि० मद्रास निरद्‌ १४ 


सफ ४८४) ५, 
( नोट-इमः नज्ञीरसे मदरस-हादकेोटैकी.नजीर जिल्द-४ सका १४५ की रद. की गई) 


५-रेक्ट न° ५ सुन्‌. १८६१ ३० ( देक्ट पीस ) के अनुत्तर प्रयेकं पोटीप्तके अद्कार 
को उचित दे कि बहु अपने उपरोके अफपरको रसे बलवकि होनेकी सूचना किं जो सवे साधारण- 
की कुराठतासे सम्बंध रखता हो देवे ओर अपने रोजनामचेमे उप लिति जिस्तका रखना उसा 
उपरोक्त रेक्टकी दफा ४४ के अनुसार उचित है-रेमे समाचारे देनेमं भूर करना दंड. 
संग्रह दिनदुस्थान की द्फ्‌। १७७ के अपराध गिना जायगा । ( वीङ्की रिपटेर जिद्द्‌ २१ 
सपा. ३० } 

६-अपीलकी यादद्रतमे श्चठाबयान करना कोई अपराध, देडध््ह दिनदुस्थानकी दफा 
१७७ के अनुसार नहीं है, क्योकि उपरोक्त याददाहईतपर कृनूनाुसार तस्दीकृ का चिठा जाना 
अवद्य नरी दे । ( प॑नाब रिका न॑ १७ सन्‌ १८७९ ६० फ़ोनदारी ) 


(९४) हिन्दुस्थानका दण्डसरह। [ अध्याय- 


+ [अक 


( १५७८ , जो कोई मनु्य सच सच बथान करनेके कि शपथ करने या सच 

ˆ कपय करनेसे नां क- | बोटनेकी मतिज्ञा करनेसे उस अवस्थामें नादं करे नव क्त 
रना जव कोदसरकारीनौ- | ~< ~ अ स + ' 
कर पय करकी कृनू- / कोई एसा सरकारी नौकर उसको शपथ या मतिज्ञा करएनेकी 
नाठुसार भनार | अक्ञादेनो शपथ या प्रतिज्ञा करनेके ण्यि आज्ञा देनेका 
कानूनानुसार भधिकारीहै तो उस मनुष्यको साधारण कैदका देड दिया जायगा 
जिसकी मीभाद्‌ छः महीनेतक होसकती है या नुर्मानेका दंड जो एक हनार रुपयेतक 
होसकता है या दोनों दंड दिये जर्वेगे । 
' रठीप-( १) वह अदालत जिम अपराध कियागयायाप्रेनमणग्यामन्अन्यामण०्दो० 
(२) अद्म दस्तन्दाज्ी पोटीप्त ( २ ) समन ( ४.) जमानत शहिसकती है (५) रज्ञीनामा नहीं 
है (६) मेजुरी लेनी चादि । | 
। (९७९ ) कोई मनुष्य, निश्पर किसी कामके मध्ये किसी सरकारी नौकर 

मि सरकारी नौक-] सच सच कहना उचित हो, किसी एसे मरश्रका उत्तर देने 
स कन का + नाहीं करे जो वह सरकारी नौकर अपने कृनुनानुषार अधि- 
देनेसे नां करना. करके वत्तेनर्मे उस कामके मध्ये उससे पे, तो उस मनुष्य 
को साधारण कैदका देड दिया नविग। निसकी मी्आाद्‌ छः महीनेतक होसकती है या 
नुमौनेका दंड नो एक हनार रुप्येतक होसकता है या दोनों दंड दिये नर्विगे । 


१--दफ़ा १६५ कानून रहादत ( गवाह ) रेक्ट नं १ सन्‌ १८७२ ६० के अनुसार 
हाकरिमके किसी .गबाहसे युकदमेके असम्बधी परश्रोके पूनेका अधिकार है, जब कि वह वटना 
सम्बधी गवाही प्राप्त करनेके अभिप्रायम पृषे; परंतु यदि वह्‌ इस विचारसे प्रशच पे कि गवाहके मध्ये 
फ़जदागीकी करई की जवे, तौ ` गवाह प्रर अव्य नरी है किं उसका उत्तर देवे ओर उपरोक्त 
गवाह रेमे प्रभोका उत्तर न देनेकी अवस्थामें दफा १७९ दंडरसंग्रह्‌ दिंदके अपराधक्रा अपराधी नहीं 
शये सकता । ( ई° स ° रि बम्बर जिद्‌ १० सफ़! १८५} 


५, 1 


( १८० ) जब कोई कनुष्य अपने करिये हए किसी बयान प्र उस अवस्थे 
बयान प्र दससत ॥ दस्तखत करनेसे नाहीं करे, नब फ को सरकारी नौकर, नो 


कड नाही कना. | उस मनुष्यको उसके उस ॒वयानप्र द्स्तखत करनेके ष्ि 


जज्ञा देका कृनुनानुसार अविकारी होवे, उसको उस बयानपर दस्तखप्त करनेकी 
च ॥ # [8 क [ब ` @९ 

अज्ञा दे तो उपरोक्त मन॒ष्यको साधारण केद्का दंड दिया नवेगा जिसकी मीभाद्‌ 

तीन महीनेतकं हसकती दै या ज॒मोनेका दंड जो पंचसौ र्प्येतक होसकता है या 


दोनो दंड दिय जा्वेगि। 


द्रवो १० |] प्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (९९) 


टीए-- ( १ ) वह अदात जह अपराध कियागयायाप्रेन मभ्याम०अन्याम° 
दो० (२) पोटी विना बरंट न प्कंडेगी (३) समन (४) काबिल ल॒मानत है 
(५) राजञीनामा नहीं है ( ६ ) मेज्गरी दरकार है । 


मटकी तहकीक्‌ तके समय अपराधीने अपने बयान पर द्स्तखत करने नाहीं की तो वह 
उस्न अपराधं दण्डित न होगा जिक्षका दंड दिदुस्थानके दंड परहुकी दफा १९० के अनुसार हो 
सकता है । (३० का० र० बम्ब जिष्द १० सफ़। १५) , | 

२--स्षमन पनिकी रसीदपर दस्तखत करनेसे नादीं करना को$ . अपराध ठंड संग्रह 
पहिदकी दफा १७२ व १८०म चखा हृञाननरी है सक्ता (३० छा० रि० फलवत्ता जिर 
२० सफ़¡ ३५८ ) | 

( १८९ ) कोई मनुष्य, निसको शपथ या सच कहनेकी मतिज्ञा करनेके अनु- 

सरकारी नौकरया उस | सार किसी से सरकार नौकर या किसी रेपे दूसरे मनु- 

मनुष्यसे, जो प्य कर- ( ष्यके सामने निस्को कनूनानुसार एसी शपथ या मतिज्ञा 
नेका अधिकार रखता है, । ह न स 
कथ करकेमी शूठ बनं [ करानेका भधिकार हे किसी कामर्मे सच > वयान करना 
करना,  ॥ कृनूनातुषार मवदय हो, उस सरकारी नौकर या उप दुसरे 
मनुष्यसे निका उप्र बयान हवा है, उस कामके मध्ये कुछ बयान करे नोङ्घृग हो 
या निसको वह श्ूठा नानतादहो याञ्ठा निश्चय करताहोया निप बह सचा 
निश्चय न करता हो, तो उसको दनो मकारोरमसे किसी मकारकी कैदका दंड दिया 
जविगा जिसकी मीजाद तीन वपैतक होसकती है जीर वह नुमानेफ भी योग्य होगा । 


दीप--( १) अदत सेन याप्रेण म०्याम० अ० (२) पोप बिना बांट नरह 
पकड़ सकती ( ३ ) वीरंट अपराधीके नाम ( ४ ) जमानत हो सकती है ( ५) राजीनामा नही 
है ( ६) मंजूरी द्रकार ह । | 
' १.--इस म॒कदमेमें तीन मलु्योंकी तजधीन जिनरभसे एक वकील था एक संग कीं गई 
ओर उन्दि ठंड दंडद्रद हिंदकी दफ़। १८१ के अनुप्तार इपर जडपर दियागया कि उन छोगेनि 
एकः तकीकातमे जो वकीलकी चल चटनेके मध्ये रेक्ट कानून पाके अनुसार हह थीः 
सच कटनेकी प्रतिज्ञाकर शठ कहा तजवीज हृदे कि वकील को दंड देना अयोग्य था क्योकि 
ठसका बयान सच कटनेकी परतिज्ञाकराकर नही हना चार्थि था-यह्‌ भी तजवीज इई कि 
जो तहकीकात एष्ट कानून पेशाके अनुसार कगे वह अदाटती करेवाहमे गिनना चाय 
इसि गघा्होनि जों "ठे बयान कयि उनके मध्ये उनपर दडरतग्रह॒रिदका दफा १९ 
ॐ अनसार भल्ग अलग अपराध ठहराना चाहिये । ( इ० ल° र° मद्रास जिद्‌ ६ 
सफ २५२ } 1 | ॑ | 

२--इस गुकदमेम अपराधीनं दंडकी आज्ञसे अप्रसन्न हकर अपी दायरकी, भर 
अपीकी याद्दारृतम उसने यह श्रूठा बयान छिसाया . किं दंड देनेवाले मनिर्टरटने उसके गवा- 
हंफो बुलनेसे नारी की-जिस मनिसदरटके सामने उप्षकी अपीर पेश थी उतने अपीलाँटको 


(९८ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंय्ह । [ अध्याय- 


तजी हरै कि (क )ने (ख) के विद्र फजदारीकी कारवाई की थी इसल्यि षह दफा २११के 
अपराधका अपराधी हवा था न कि दफा १८२ के अपराधका । ( पंजाब रिकिडं न° १६सन्‌ 
१ ८७० ३० ) 


८-दिन्दुस्थानके दंडरसंय्रहकी दफा २११ के अपराधमे दफा १८२ का अपराध गिना जायग। 
इसलिये मनिष्टरेटको अधिकार है कि उन दफर्से किसी दफ़के अनुसार वततव केरे, यद्यपि 
उन अभियोगं जो बहतही गुरुतर ( सगीनः भारी ) ह दफ़ा २११ का दी वत्तौव करना 
उचित है ( ३० ला० रि० कलकत्ता जिल्द ५ सफ़ा १८४ 
९-बलदेषने बस्तीपृर पोरीसमे प्रकृतिविरुद्ध काम करनेका अपराध लगाया ओर फिर 
 फारियाद्‌ ( इस्तगास्ा ) मनिष्टरटके सामने दायरकी-जो तहृकीकृत होनेके उपरांत अटी पमा- 
गित हरै ओर अपराधी छोड दिया गया ओर बल्देवको दफा १८२ क अपराधमें दंड हवा, तज- 
 वीन्‌ हु कि बलदेवे मध्ये दंडकी आज्ञा नो दफा १८२ के अपराधे हहं है अनुचित दै क्योकि 
उपरोक्त दफाका सम्बध सरकारी नौकरके साथ सीमाबद्ध था बलदेवकी तजवीज दफा २११के 
अपराधमे होनी चाहिये थी । बीड़ी नोटिस इ्महाबाद किताब माह अगस्त सन्‌ १८८२६३० 
सफा १७८ ) 


( १८३ ) यदि कोई मनुष्य किसी मालक स्यि ननेमे नो किसी सरकारी 
किसी सरकारी नैक. ] नौकरफे उचित भधिकारफे अनुसार च्या जाता हो किषी 


से उचित > भकारे » मकारकी रोकयोक करे यह नानकर या यह निश्चय करनेका 


मे सामना करना कारण रखकर कि वह्‌ एेसादी सरकारी नोकर हेतो उस 


क [रि 


मनष्यको दोनों भकारे किसी मकारकी केदका दड दिया जवेगा निसकी मीजाद 
छः महीनातक होसकती रे या जमानेका दंड नो एक हनार रुपयेतक दोंसक्ता ह 
या दोनो देड दिये नर्वेगे । 


टीप-( १)प्रे०मन्या० मन्अन्या०मन्दो०( ‰) पीस विना षारटं नहीं गिर 
पतार कर सकती ( ३ ) समन जारी होगा (४) कावि जमानत (५ ) राजीनामा नही 
कता ( ६) मजरी रकार है । 

१-एक मनुष्यको दफा १८३ के अनुप्तार इस बा्तपर दंड दिया गया फ उसनं सरकारी 
नोकरको किसी माहकी कृकी करम रोका-यह अपराध फरवरी भन्‌ १८८३ ६० को किया 
गयाः प्रस्त वारटके वापक्ती की तारीख, किं जिक्तके अधिकारसे सरकारी नकरः सव कारवां कँ 

दी थौ या उसके एक दिन पदटेकी थी, तजवीज हाईैकोटे यह हृ कि अप्राधीका ईड अयोग्य 

दैः क्योकि जिस तारीखको रोक टोकं की गरं उस तारीखको कर्कीं करनेकी काननानुसार आज्ञा न 
थी ओर उस समय वारटकी अवधि षीत चुकी थी (इ० ला रि० कलकत्ता जिद्द्‌ १० 
सफ़¡ १८) | 

२-जब केई वििफु ( अमीन ) कुर्की करनेवाला अप्षर किसी डगरके इजरायमें केर 


[ ० 


मा दके करे ओर वह मनुष्य कि जिसका माल है केवल यहं केदे के जबतक विटि उपरोक्त 


१, 


{.--- 


दश्वो १०.]  रेक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० १० । (९९) 


मारके मध्ये यह न छिखिले कि वह्‌ उक्षका माल है तव्रतक वह्‌ ( मालका स्वामी } िलिफको उप. 
रोक्त माठके ले जनिते रोकेगा-हादकोरैकी यह तजवीज हरै कि इस प्रकारका जवानी बयान 
दंडरसेग्रहर्दिदकी दफा १८६ के अपराधी सीमा तक नहीं पचता (इ० छा० रि० बम्ब 
-जिरद १५ सफा ५६४) 
( १८४ ) जो कोई मनुष्य, किसी मास्के नीराममें जो किसौ सरकारी 
किसी माले नीठाममे \ नोकरके कानूनानु्ार-भविकारफे अनुसार नीछामप्र चट्मया 
नो किसी सरकारी नोक- | गया हो नानवूञ्ञकर रोक टोक करे त उस मनुष्यको दोनों 
रके १ काननानषार-भधि क 
कारके ` अनसार नीलम ¢ प्रकारमसे किसी मकारकी कटका दंड दिया जवेगा निकी 
षर चटाया गयाहरोक | मीजाद्‌ एक महीनेतक होसकतीदहेया जमनेका दंडनो 
योक-का ) र्पोचसै रुपयातक हसकता है या दोनों दंड दिये जर्वेगे 1 


टीप-( १ ) प्र्ीडंसी मजिर्टेट या मनिस्टरेट दनो अव्वर या दनौ दोयम (२) पोलीस 
विद्धा वारंट अपराधीको नरा पकड्सकतो (३ ) समन (४) अपराध जमानतक्े योग्य दै 
'( ५ ) राजीनामा नदीं हेस्तकता ( ९ ) मेजर द्रकार दै । 


(+ ॥ 9 


( १८५ ) जो कोई मनुष्य किसी माठ्के नीष्टाममें जो किसी सरका 
कोई माक ओ सरकारी ] नौकरफे अविकारानुसार आन्ञा से होता हो, किसी मनुष्यके 


नोकरफे  अपिकारानुसार 4 ये ( चाह वह स्वयहाहो या केर दूषर,) कोई मार 


~ 


# 


नीटाम पर चाया गया हो 
कननविषश्द्रमोढ लेनाया मार्या उसके खय बाबा यह्‌ जानकर किं इस 


उसके क्वि बोठी बरण्ना. मनुष्य उस उपरोक्त माञ्के मोरु लेने का कानूनानुषार 
अथकार नहीं है, या उस माद्पर बोडी बोक्ठे ओर उन नियमोके पुरे करनेका अभि- 
भायनहो नो उस बोडी बोखनेमे उप्षपर ठहेण तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारो 
मेसे किसी भकारकी केदका दंड दिया नावेगा भिसो मीजाद एक महीनेतक हो 


सकती है या नुमानेका दंड जो दोसौ रपयेतक हो सकतारहै या दोनो 
इड दिये जर्वेगे । | 


टीप-( १फप्रे मन्यामन्ञनग्याम्‌० दो० (२) पोटीस्र बिना बाप्ट अपराधीको 
नहीं पकड सकती ( ३ ) समन ( ४ ) ज्ञमानत होसकती है (५ ) राज्ञीनामा नरी होसकता 
{ ६) मेज्ञरी द्रकार ६। 


जब कोई मजिर्टेट किष माल्फी नीलाम कररहा है ओर यदि कोई मनुष्य रसे 
-मील्ाममें बेरी बोले ओर उसके नियमको परा न कर्के तो उपरोक्त मनुष्य सरकारी 


नौकरके उचित अधिकारक। अपमान कप्नेका अपराधी दंडरसंग्रहीहिदकी दफा १८५ के. 
ॐन॒स्ार्‌ होगा । 


(१००) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह | अध्याय- 


| (१८६) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकरको अपनी नोकरीका काम 
` सरकारी नाकरीका का- ॥ भगतानेमे जानबञ्चकर रोकेगा तो उपरोक्त मनुष्यका 
म कसनेमें सरकारी नौकर + दोनीं मकारर्मेसे किसी भकारकी केदका दड [दया जमा 
का रोक येक कलना. | निसकी माद्‌ तीन महीनेतक हो सकती दे या नुमनिका- 
दंड जो पचसे रुषयेतक होसकता है या दोनो दंड दिये जर्वेगे 1 


टीप-(१)परे मण्या म० अन्या०मन्दौ० (२) पीस बिना वारंट नही 
पकड सकती (३) अपरार्धके नाम समन जारी होगा (४) जमानत हसकेता इ 
(५ ) राजीनामा नहीं है (६) मञ्गरी द्रकारद।' 


(१) श्रठा समाचार प्रसिद्ध करना ओर मनुष्णोंको अपने वेचक टीका लगाने वि सरकारी 
नोकरके हाथ टीका छगवानेस रोकना दडस्रह रिन्दस्थानकी दफा १८६ का कोई अपराध नहा 
हे ( ३० छा० रि० मदरास जिद्द १५ सफ़ा ९३ ) | 

( २) किसी सरकारी नोकरकी उचित चौकसीसे किसी मनुष्यका भागजाना ( बम्ब 
हाईकोटे सिट जिद २ सफा १३४ ) व गाडकै स्वामीका किसी सरकारी नौकरको अपनी 
गाड़ी किरायापर देनेसे नाहीं करना ( बम्बर हाईकोर रपोटं जिद ९ सफ़ा १६५) व किसी 
सरकारी कैम बिना स्पया दयि रसीद ठे छना ( पश्चिमो देश दाईैकोटे सोरे सन्‌ १८६३ 
३० सफ़ा ६३ ) ओर किसी सरकारी नौकसके साथ अपने खतकी माप करानेके स्यि जानेसे नाहीं 
करना ( बम्बहे हाईकोरं रिषेदे जिद्द ५ सपन ५१ ) दफा १८५ दंडसुग्रहहिदके अनुष्ार अपरा. 
घम नह्‌( ३ । | 


| ( ३ ) साहब जज जिने किंसी अभियोगे जो उनके सामने पेश था, एक प्रतिवादी 
( युदेआसे ) का घर्‌ दवा करके कुक मा मृदालतमें छनेकी आन्ञादी, ओर इस आज्ञाको प्रा 
करनेके स्यि एक मनुष्यको नियत किर्य-~- वह मनुष्य घर पर गया, परन्तु उपरोक्त प्रतिषारदीनि 
अपने धर्के किवाड्‌ भीतस षद करलियि ओर स्वयंभी भीतर होरदा-बेहतसे मनुष्य वहां इकटा 
होगये उस समय उन मनुष्योँने भीड भाड्के कारण वरको बह्पधक दुंटवाना उचित नही सम्या 
ओर बिना बह्यूवेक धरका दूटना भी असम्भव था-इस्र षटनापर प्रतिव्रादीपर दडरग्रह 
हिन्दस्थानकीं दफा १८६ का अपराध लगाया गया ओर इसी दफ़ाके अनुसार उसे दंड 
दिया गया-हांहकेटकी रायमें इस वटनाके अनुसार कोह अपराध दंडसंग्रहर्दिदके अनुसार नहीं 
उतपन्न हो सकता ( ३० छछछ° रि० मद्रास जिद्द १५ सफा २२१ ) । 


( ४ ) निस मनुष्यकोंः. कलक्टर दफा ६९ एक्ट कारतकाशी ब॑गारके अनुस्वार जमींदार 
व कारतकारकी फसकका बटवारा करनेके लिये नियतकरे वह दफा १८६ के अभिप्रायानुसार 
सरकारी नौकर नही है ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिदद १८ सफा ५१८ ) 


(५) नाभिरको अधिकार है कि वह गिरफ्तारीका वारेट उसकी कारवाक्के लिथि किसी 
चपरासीको दे दे-जिप्न चपरा्तीको समित उपयोक्त वारंट किया जवि वह दंडसम्रह दहिद्दस्था- 
नकी दफा २१ जमन ४ के अभिप्रायानुस्तार सरकारी नौकर समज्ञा जावेगा ( ई° लछ° रि” 
कलकत्ता जिर्द्‌ २२. सफ़ा ७५९ ) 


द्शवौ १०. ] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (१०१) 


( ६ ) अपराधीका लडका रसे निकल भागा ओर एक पोीसकी चौकीप्र जो थानेके 
निकट थी मिला ओर चौकीदारके साथ थनेप्र मेजदिया गया-राहम चैकीदारको अपराधी 
मिद आर उक्षन भपना हृट्का चैकीदार्से मांगा परंतु चौकीदारने न दिया, ओर जब चकीदार 
उसको धानेके भीतर लेजाने रगा तब अपराधी उसको छीन रे गया ओर वचोकीदारको भी मला 
बुरा कहा-तजवीज हुदै कि अपराधीने वास्तवे क दफा १८६ का अपराध किया ( शङ्खी नोटिस 
इलाहाबाद्‌ किताष माह जुदाई सन्‌ १८८३ ई° सफ १७०) 


( १८७ ) जब कोई मनुष्य, निसपर किसी सरकारी नौकरको उसके सरकारी 
मिस सरकारी नौकर } कामके कमे सहायता देना या पाना काननानुसार 


क] सहायता द्नस चूकना म 9 रे 
जव कि सहायता देना कानः ^ अव्दय हो, नानवुञ्चकर एेसी सहायता देनेमे चूक करे तो 
ततुसार अवश्य ह । | उसके साधारण केद्का दृह दिया नािगा जिसकी मीञआद्‌ 


एक महीनातक होसकती हे या जुमीनेका दंड जो दोसो रुपयातक होसकता है या 
दोनों दंड दिये जाकगे- 
ओर यदि रेसी सहायता उस मनुष्ये किसी सरकारी नोकसने मांगिहोनो 
के सहायता मांगनेका कनुनातुसार अधिकारी ३; करने कारवाई किवी हक्म- 
नामेके जसे किसी कोटेभाफनरस्टिसने उचित रीतिपर जारी किवाहो) याकि 
अपराधके होनेको रोकने या किसी बट्वा या छ्ड्ैको द्वा देनेके च्िया किसी 
एसे मनुष्यको पकडनेके श्यि निसपर कोई अपराध स्गाया गयादह्योयानोक्षिसी 
अप्राधका या उचित चौोकरीसे भाग जनेका अपराधा ठहराया गया हो तों उपरोक्त 
मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया नविगा निसकी मीञाद्‌ छ; महीनातक होस- 
कतीहैयाजुर्मनिका देडजो पचस रुपथेतक होसकतारहै यादना दंड दिये 
नागे ( दफा ४० को देखो ) 

शप-( १)प० म० याम०अण्यामण्दो० (२) परटीस बिना बारंट गिरफ्तार 
नह कर सकती ( ३ ) समन ( ४) ज॒पानत होसकती दै (५ ) राजनामा नहीं है ( ६ ) मेरी 
द्रकार्‌ ६ै। 


-मजिस्टेटने जर्भीदारफो यह आज्ञा दी कि पन्द्रह दिनके भीतर चोरीका पताटगषो 
ओर पोटीसको सहायता दो-तजवीज्ञ हदं फि उपरोक्त आज्ञा अनुचित थी; इसलिये 
जमादार दंडसपरह टदिनुस्थानकी दफा १८७ व १८८ के अपराधका अपराधौ नदीं है 
( ३० का० रि० इलाहाबाद जिस्द ३ सफ २०१) 

२-रेसा कोई कानून नदीं दै फ जिसके अनुप्ार किसी माट्गुजार ( जिर्मीदार ) प्र 


अहटकार पोीसको मेरे हर मुष्यकी लया गडनिरमे सहायता देना उचित दवि । (मध्यप्‌- 
देक ० छा० र० जिस्द ६ सफा ५ फ़नदारी ) 


( १०२) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ जघ्याय- 


( १८८ ) जो कोई मनुष्यं यह बात नानवुङज्चकर कि मुञ्षको, किसी स्रकासी 
न मानना किसी आङ्ग] नौकरकी आज्ञानुसार जो कानूनानुखार उस आक्तके देनं 


् 


काज किसर सरकारों (> = ~ ^ 
क कसी सकारो › अथवा मिद्ध केरनेका अभिका ह को काम करना 


गटकीहौ | वनित हं जथा किसी वस्तुकं मध्ये जो मरं जवेकार अथशा 


अरवेधमें है कोई मुखूयमबंध करनेकी आज्ञा है उस आज्ञाको न मानेगा ता-- 

यदि रेसी आज्ञाभगसे उन मुष्योको.जो किसी नीतिपुवेक ( नायज ) 
कामम टगे हृष हँ रोकटोक या छश या हानि या रोकटोक, ङ्ङ या हानिका डर परहचे 
या पूर्हुवानेवाछा हो, तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कैदका दंड दिया नविगा 
निसकी मीआद्‌ एक मरीनातक होसकती है या जुमनेका दंड नो दोसौ रपयातक 
होसकता है या दोनों दंड दिय नरविगे । भोर, 


यदि एसी अआज्ञाभगसे मनुष्यके माण या आरोग्यताया कुशत।को हानि 
पचे या पहवानेकी ओर सकती हो या बरुवा या उड़ाई ( हंगामा ) उतन्न केरे या 
उत्पन्न करनेकी ओर श्चके तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों भरकारोरमेसे किसी मकारकी 
कैदका दंड दिया वेगा जिसकी मीजद्‌ छः महीनातक होसकती है या जमनिका 
देड जो एक हजार ईप्येतक दोषक्ता है या दोनों दंड दियं नार्वेगे । 


स्पष्करण--यह अवदय नरीं है कि अपराधीका अभिप्राय हानि पहुचाने 
सेदीहोया वृह थह नानताही दहो कि उस आज्ञाभगसे हानि उतत्न होगी, बरन 
इतनाही बहत है कि वह उस आश्ञाकी नानताहो जिसको वह भग करता 
हे ओर यह कि उसका न मानना हानि उपपन्न करताहै या उससे हानिं उत्पन्न 
होनेका भय ह । 


उदाहरण । 


कोह आज्ञा किसी सरकारी नौकरकी ओरते जो कृाननानुसार एसी आज्ञके परसिद्ध करने- 
का अधिकारी है इस परकारकी परसिद्ध कराई गहै, कि कोई मनदबी ( मतका ) जमाव किसी 
विशेष ग्छीे होकर न निकले-यदि रिवकषंकर जान बृ्चकर इस आज्ञाको न मनि ओर इसके 
कारणसे बल्वेका भय उवयन्न केरे तो हिवेकर ऽस अघराधका अपराधी होगा जिसका वणन इप्त 
दामं किया गया ह । 


 (ठीप)-(१)बर० मन्या म०्अन्यामन दौ (२) पोलीस बिना बारट 
अपराधीको नह पकंट्क्षकती ( ३) समम (४) जमानत है ( ५) राजीनामा नहीदे। 
{ 8 ) मज्री द्रकार ६ै। 


दश ६० | एेक्ट न॑बर ४५ सन्‌ १८६० ३० | ( १०३) 


( इस दफा १८८ को मजमूआनान्ता फौजदारीकी दफा १३३ से १४४ तक्के साथ 
पटना चाहिये । 

१-उमरा एक बचिया चुरानेके अपराधमे दडित हुवा, मूरने चोरीकी वछिया अप- 
राधी न° १ से मोट ही, परन्तु उसको डिप्टी कमिश्ररने यहं आज्ञादी कि बछिया मोरलेनेकी 
सूचना थानेमे देदेना, परन्तु मूलने देसी सूचना नहीं दी, इसल्यि उसे दडसंग्रदहिदकी दफा 
१८८ के अपशधमे दंड दिया गया हहैकोटैकी यह तजवीज्ञ हूर $ मूलानि उपरोक्त दफामे टि 
हवा अपराध नही किया, क्योकि जो आज्ञा दिष्टी कमिश्चरने दी उसके देनेका अधिकार कृनूना- 
नुसार उने न था ( पंजाब रिकाडं नं” १७०सन्‌ १८६९ ई ०) 


२-यादि रेसी आज्ञा दै किं जिसके देनेका अधिकार उस सरकारी नौकेरको नरं 
है कि निसनेआकन्नादी है तो उसकान मानना इष्दफा १८८ के अनुप्नार अपराध नं 
होगा, जैस- 
| ( १ ) किसी मजिरटरेटको अधिकार नही है कि किसी मनुष्ये मा नीम कपि 
जानकी आज्ञादे | 


(२) किसी नम्बरदार ष जरमीदारको किसी सूकृदभेका पतालगाने ओर पोप 
सहायता देनेकी आाज्ञादे ( इ° छा र° इाहावाद्‌ जिद ३ सफ़ा २०१ ) 


(२३ ) यह आन्नादे कि प्रत्येक मनुष्य जो माल मोृटेवे थाने उसकी सूचना दे (प॑न 
रिकाड न° १० फौजदारी ) या 


(४ ) यह कि केह मनुष्य अपने घरमे गेक्किं नम्बरदारया पोंहीसफो बिना सचना 
दिये न जे ( प॑न(ब रिकाडे न° १२ सन्‌ १८६८ ६० फौजदारी } या; 


(५) यह कि कसाई लेग गेईतको बेचनेके ध्ि खुला न रक्तं ( प॑नाब रिकाडं न° 
१३ सन्‌ १८७२ ३०) 


(६) ओर न कफटनन्टमवर्मरको यह आज्ञा देनेका अधिकार ई कि किसीं 
सटकके किसी विष भागपर गाष्टेयां न च्य जावे ( पनाष रिकाडं ने ८ सन्‌ 
१८७३ ई० ) 

-माजेस्टरेटने एक सी आज्ञा प्रसिद्धकी कि-“ चौपायेकि स्वामी उनकी उचित रक्षाकरं. 
यदि वह आज्ञाभेग करेगे तो उन्दं क़ाननाभु्तार दंड दिया जवेगा-” ओर कठ मन॒ष्यैको 
देडसग्रह्दिदकी दफा १८८ के अनुसार आज्ञार्भगके अपराधे ईड भी दिया-तजवीज हदे कि 
दफा ६२ जाम्ता फौनदायैके अनुप्तार मञिष्ेटके देसी सवे साधारण आज्ञके देनेका अधिकार न 
था, इसस्यि अपराधियोको दफ़¡ १८८ # अनुप्तार दंड देना कृनूनविरुद्र था 1 ( माल्टा 
रिपोरं जिस्द्‌ ३ सफ़ा ४५) | 


-- मनिस्टेटको दफा ६२ रेक्ट २५ सन्‌ १८६१ ६० व दफा १५४४ देव्ट १० सन्‌ 
१८८२ ३० के अनुकार अधिकार ह कि किसी विदोष मनुष्यको विरोषं स्थानपर विदोषं दिनके 


( १०४) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ । [ अध्याय- 


. छ्य जानेको बर्नित करदे यदि उसको टट विह्वास हो जवि कि देसी आन्ञासे बल्वे या 
हेगामिका हिना अवश्यदी सुक जविगा ( बंगा ला रिषं जव्द १० सफ़ा ४३४ ) 


( १८९ ) जो कोई मनुष्य किसी सरकारी नौकर को या उस्र मनुष्यको निसके 
सरकारी नौकरको हनि | मध्ये वह निश्चय करता हो कि उस सरकारी नौकरको वैसे 
पटचानिको भमकी देना. | मनुप्यसे अभिमायंहे, इसख्यि हानि पहवानेको कि निससे 
उस सरकारी नोकरको किसी एेसे कामके करने या न करने या देरीसे करनेके 
यि कि जिसका सम्बन्ध उस सरकारी नोकस्से है धमकावि, तो उपरोक्त मतुष्यको 
दोना मकारमेसे किसी मकारकौ कैद्का दंड दिया नागा निसकी मीआद दौ सार 
तक होसकती है या नुमौनेका देड या दोनों दंड दिये नविगे । 
ठीप-{ १) प्रे मण्यामण्जणग्याम० दो०(२)पोछीस भिना षारट नहीं गिरफ्तार 


कर्‌ सकती (३) समन अपरार्धीके नाम जा होना चाहिये ( ४) लमानत हौ सकती है 
(५ ) राजीनामा नहीं हो सक्ता । 


१-पाहब जजक तजवीज्ञ इसन बातमें अयोग्य थी कि ठन यथाथ शृब्देक दरियाफ्त करनेकी 
आवई्यकता नही कि जिनको अपराधीने वास्तवे कट्‌ कि भिस समय उस्ने सरकारी नोकरको 
धमकी दीथी बरन इसके विरुद्ध इस बातको आवद्यकता थी कि अपराधीके यथार्थे २ ङ्द 
अदाकतके सामने प्रगट किये जाते जिससे अदाकतको इस्त बातकी खोजका अवसर मिलता कि 
यथाय मेही अपराधीने सरकार नौकरको ~स पू्ुचानेकीः धमकी ष्टी या नक्ष । ( ३० ला° रि 
इराहाबाद जिव्द ८ सफ ३८० ) 


( १५० ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इस अभिभायसे हानि परैवानेकी 

हानि हेबनेकी भम | धमकी दे कि वह किसी हानिसे रक्षा कथि नानेफे च्ि 

५ किसी एप सरकारी नीकरके यहां कुनूनानुसार भारथनापत् 

रर मगन सवनाय, | ( द्ररतास्त ) न देवे या देने रुक रहे, नो उष सरकारी 

नोकरीके कारण ठेस रक्षा करने या करनेका कानूनानुसार्‌ अधिकारी ह, तो उस 

मनुञ्यको दोनों मकारोर्मेसे किसी भकारकी कैदका देड दिया नविगा निसकी मीआद्‌ 
एक वतक दोसकती हे या जुमौनेका दंड या दोनों दंड दियि जर्विगे । 


५५/ 


ग्यारह ११. ] पक नवर ४५ सन्‌ १८६० ३०। ( १०९५ ) 


अध्याय ग्यारह ११. 
<< 
शरुटी गवाही ओर सवं साधारण न्याये विरुद्ध अपरार्षोके वयानमे ! 


( १९१ ) को$ मनुष्य निसप्र कानृनानुसार शपथङे अनुसार या कानूनकी 
ह क, भ भ क 
ल किसी विशेष शासे सच्‌ २ बयान करना या कानूनके 
अनुसार किसी कामके मध्ये कुछ बयान करना अवदय 
हो । क है प निभ मु स 
हो, क्र एसा बयान करे नो शठा हो ओर निसको वह सटा नानता हो बहि क्रृग 
निश्चय, करता हो या निसको वह सचान. निश्वयक्एताहोतो कहानायगा कि 
उस्न इद गवाही दी । 
स्पष्ट करण-९ मत्येक बयान इस दफ़के अभिपायमें गिना जायगा, चाहे 
वह जबानसे किया नाय या भौर भकार पर; 


स्पष्टीकरण-२ कोई शठा बयान नो तसदीक्‌ ( निश्चय ) करनेवाला मनुष्य 
अपनी नानकारी ( दानिस्त ) के मध्ये करे, इस दफाके अभिप्रायमें गिना जायगा 
ओर जैसे कि कोई मनुष्यं यह बथान्‌ करनेसे कि भै अमुक ( फटानी ) बात जानता 
 & निसको वह नहीं नानता ह स्ट गवाही -देनेका अपराधी है वेसेही बह मनुष्य भी 
डठी गवाही देनेका अपराधी होसकता है ज बयान करे कि भ अमुक बातको निश्चय 
करता दुः जिसे वह निश्चय न करता हो। 


| उदाहरण । 

(क }-- यदि िवङ्घकर एफ उचित द्विके अनुमोदन ( ताईद ) म जो रमाशेकर एक 
हलार स्प्येके मध्ये उमाश्ञेकर पर रखता शे मुकदमेकी पेश्षीकै समय जटी शपथकरे कि मेरे 
सामने उमारौकरने रमकरके दवि के उचित नेको स्वीकार क्याहैतो एसी अवस्था 
शिवङ्ञकरने क्षूठी गवाही दी । | 


( ख }--िवरकर कि जिसपर एक शपथके अनुसार सव २ बयान करना अवदय दै यह 
वयान करे किमे निश्चय करता ह कि अमुक ( फाने ) दस्तखत रमाकषंकरके हायके छिसि इए 
है नब कि. वह्‌ उस दस्तखतको. रमाक्षंकरके हायके रिति हुए निश्चय नरी करता है तो इस 
अवस्था शिवक्ंकरने बह बयान किया जिश्नको वई श्रू नानता है ओर इसलिये उसने क्री 
गवाही दी । | 


(ग )--श्षिक्ंकर जो रमाक्ंकरकी .लिखावटकीं बनावट पहिवानता है यह बयानकेरे कि 
रँ जानता हं कि अमुकं दस्तंखृत रमाङृकरके हायके छि हुए ह शुद्धभावसे रेपराही नानताहञ 


(१०द्‌) ` हिन्दुस्थानका दण्डंग्रह 1 [ अध्याय 


ते इस अस्यमें शिवरौकरका बयान केवह अपमी जानकारी ( दानिस्त ) के मध्ये है ओर वह 
उक्षकी जानकारीके मध्ये सच्चा ओर इसल्यि शिवक्ंकरने न्ट गवाही नदीं दी, चाह वह दस्तखत 
रमाङ्ञकरफे हदाथके च्विनदहों। 

( व }--शिव्ंकर जिसपर एक शपथके अनुसार सच २ यान करना उचित है" यह धयान 
करे किमे जानता ह किं रमाक्षकर अमुक दिन अयुक स्थानपर उपस्थित थाः यद्यपि वह इस 
कामके मध्ये कुछ न जानता हे, तो शिवरकरने शूठ गवाही दी, चाहे रमश्चेकर उसदिन उस 
स्थानपर उपस्थितथायानथा। 


( च }--रिवरौकर उत्था करनेवाला या अनुवादक ( मुतरनिम ) है जिसपर शापथके 
अनुसार अक्सय टै कि किरी बयान या हितम ( लेख द्रतविज्ञ ) का जानी या च्छि हवा 
सच्चा अनुवाद करे ओर पह यदि जवानी या छा हवा स्षठ अनुबाद ( तजैमा ) करे या उसकी 
तस्दीक करे जो सचाने भर निसका चा दोना वह निश्वयन करता होतो शिवक्षौकरने 
सटी गवाही दी । 

१--कैदीने एक पिके मकदमेमें ज बयान मनिस्दरेटेके सामने किया भा उसके विरुद्र 
दूसरा बयान सेश्गन जनके स्रामने करिया, इसल्ि उसपर मजिष्टरेट या सेन नजके सामने 
सटी गवाही देनेका अपराध प्रमाणित हुवा-तजवील दईं कि उपरोक्त आक्ञा सही थी ओरजो 
गवाह सेन जजने थी मजिर्टैटके सामने इूटी गवाही देनेके अपराधका पूरा प्रमाण थी 
( बगाल ला रेरे सफ ५२१ ) 

२-जो मनुष्य दृष ११८ ष १७९ रेक्ट १० सन्‌ १८७२ ६० के अनुसार परीमे प्रभ 
का उत्तर देनेके ल्य जो भूचनाके मध्ये हँ बलाय जवं उनपर सटी गवाही देनेका अपराध 
प्रमाणित नहीं होप्तकता । ( ३० ला० रि० कलकत्ता जिष्द्‌ ७ सफ़ा १२१) 

३-साह्ष मजिस्टरेट दनो तीरे ( सोयम ) ने जो वयान दप्य १६४ मजमूमाज्ञान्ता 
फोजदारके अनुसार चि हो, तो उपरोक्त मजिष्टरेटको रेषे बयान लेनेका अधिकार न हेनेके 
कारण उस बयान देनेवाले पर दडसंग्रह दिन्दुस्थानकी दफ़ १९१ व १९६ का अपराध व्रमाणित 
नी होपकता ( इ० छ ° रि० बम्बर जिद ११ सफा ५०२ ) : 

४-जानवृञ्चकर्‌ सटी गवादी देना उप्त अवस्थां भी अपराध होस॒कता हे कि जव गवाहूसे 
इापथ या परतिज्ञा न कराई जाय ( ई० का रि० कटकतता जिद्द्‌ १९ सफ़ा ३५५ ) 

( १९२ ) जो कोई मनुष्य कोई सुरत ( अवस्था ) उत्पन्न करे था किसी 

ध ॥ किताब या सरिदतेके कागन्‌्मे कोई स्रृठी र्सिावट बनावे 

दूटी गवाही बनाना, क 4 व 
या कोई दस्तावेज जिसमे कोई श्ृडा बयान रेखा हो बनाए 
इस आभिपायसे कि वह सूरत या कुटी टिखावट या रूढा बयान अदाङतकी रिस 
कारवाईमे या मिसी कारेवाक्मं जो कनुनानुषार किसी सरकारी नोकरके सामन या 
किसी सारस (-पतिददौ ) के सामने होरही हो ममाण (सबूत) की ्तिपेदाहय सके 
ओर ईस जभिपायसे फ वह सूरत या सटी छिखावट या स्ूठा बयान नो इस मकार 


क , 


ग्यारहवो ११. ] एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ‡०। ( १०७) 
ममाणके कारणे मेश होसके किसी एेसे ममुष्यको नो उस कारवाई ममाणके 
कारण ( वजह सवरत ) के मध्ये राय ्गाएगा किसी कामके मध्ये नो उस कार॑वाक्के 
फठके स्यि आवदेयक शूढीरायके पहवानेका कारण होसके तो कहा जायगा कि स 


मनुष्यने अूठो गवाहौ बनाई । 
उदाहरण । 


( क ) रिवोकर, रमारकरकी किसी संदूकमे इस अमिप्रायंसे कछ गहना रखदे कि षह 
गहना उस संटूकपते निकटे, ओर यह सूरत समादोकरको चेोरीका अपराधी प्रमाणित करये तो 
क्िवेकरने स्ट गवाही बनाई | 


( ख ) शिवंकर अपनी दृकानफे बही खतिमे इस अमिपरायसे कोई श्रीं छिखावट बनाये 
कै बह उसको किसी जदाकतमें भमाणकी भति पक्षपातीमें काम लार तो रिवकंकसे शूट 
गवाही बनाई । 


( ग )-रिवरंकर इस अभिप्रायसे कि रमाश्ञंकरका विचार सयक्त अपराधका अपराधी ठह- 
राये इस प्रकार एक चिद्र छवि किं उसमे रमाशंकरके लिखनेम अपना लिखना मिलि ओर वह 
चह उप्त विचार संयुक्त अपराधके किप साञ्चके नाम जानी जाय ओर उस चिद्रीको एमे स्थान 
पर रके जहां वह जानता हो कि पोलीसके ओहदेदार उसकी अग्रह्यही खोज करेगे । तो शिव्ञ- 


निने 


करन ्मूठ। गाह्य बनाई | 


१-जव तारीख दस्तावेज कि जो दुसरी प्रकारपर रजिष्टरके स्यि पेड नहीं होसक्ती थी 
राजष्टयं करा पानके अभिप्राये बदली गई तो वह जाल्का अपराध नहींहै जबतक कि 
कोई प्रमाण इसषातका न हो फ उपरोक्त काम बद्‌ दियानतीमे या उल्चिद्रक्षी राहसे 
द्डसग्रह हन्दुस्थानको दफा ४६४ निमन २ के अभिप्रायानुस्रार किया गया, पर्त गवाहीका 
अपरा दडस्तरह हिनुस्थानकी दफ़न १९२ के अभिपरायात॒सार है ! ३० छा रि कल्फता जिद्‌ 
६ सफ़ा ९२ ) 


२-अपराधीने जं एक वक्री था मुसिफ जञलाकी अदालृतमें एक वकाटतनामा क्च 
किया जिसपर एक दीवानीके मक्दभेमं प्रतिवादी ( मुदभाशलेह ) के द्स्तखत थे ओर जिसके | 
द्वारा अपरापाका प्रतिवर्दकी ओरसे पैरवी करतेकी आज्ञा दीगई-वकाछत नामामें यह्‌ ज्ञ 
खा था कि वह्‌ उस्र गवके अधिकारे सामने छित गया है ओर उस पर अधिकारी 
दस्तखत भो प्रये जति थे-मपराधीको दिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा १९३ के अपराधे 
दंड दिया गया-हादैकोटेकी यह तनी हुदै कि रसा सकदमा इस दफाके अभिपरायमे नदी 
ताहे ओर इसलियि अपराधी दंडके अयोग्य है मद्रास हाईकोरं पषिटं निद्द ५ 
सफ़ा ३७३ ) 


रे-किंसी अपराधीका अपनी सफादंकै स्यि अटी गवाही बनाना दंडसप्रह दिसु- 
स्थानके दफा १९२ के अनुसार अपराधमें गिना जायगा ( प॑नाव रिकाडंन॑० १० सन्‌ 
१८८० ई° ) | 


८.१०८ ) दिन्दुस्थानका दण्डरसगरह । [ अध्याय- 


( १९३ ) जो कोई मनुष्य अद्‌रती कारेवाईैकी किसी अवस्था ( हाङत ) 
म जानवृक्षकर श्ूटी गवाही दे या इस अआनिमायसे चटी 
गवाही बनाये कि वह अदारुतको किसी कारवाई्की किसी 
अवस्थामें कामम छाई जाए तो उस मनुष्यो दोनों भकारमिसे किसी भकारकी 
कैदका दंड दिया जविगा निसकी मीआद सात वर्तक होसकती है ओर वह 
जभनिकेभी योग्य हागा- 
ओए्जो कोई मनुष्य नानवूक्षकर किसी ओर अवस्था ठी गवाही दे या 
बनवे तो उसको दोर्नो मकर्यमेसे किसी मरकारकी केद्का दंड दिया जवेगा जिसकी 
मीओाद्‌ तीनव॑पतक होसकती है जोर वह जुमानिके भी योग्य होगा । 
` स्पष्टीकरण-१ नो कोई अभियोग किसी कोटे मारश्च उपस्थित हो 
उसकी जांच ओर तनवीन अदाछृतक्षी एक कारवाई ६ । 
स्पष्टीकरण-र किसी कोटे आफ नर्टिसके हुनूरफी कारवा$से प्रहे नस 
नाच ( तहकीकात ) के मध्ये कृनृनानुक्तार भक्ञा हो वह नांच अदाङ्ती कारवाईकी 
क अवस्था है चाहे वह्‌ नांच किसी को आफ नस्टिसके हुन्रमे न हई हो । 
उदाहरण । 
शिवहौकर किसी जांचमें जो मनिस्टेटके सामने इस अभिप्रायसे होरहीहे फि रमाक्ंकर 
विचार { तजवीज ) के ल्यं सेशनमे सिपुद किया नाय या नदीं शपथे कुछ बयान केरे जि्षको 
वह्‌ ठा जानता दहो तो नो कि यह्‌ जांच ( तहकीक्‌त ) अदातकी कारेवई कौ एक अवस्था 
हे इसि ्चिवकंकरने भूटी गवाही दौ । 
स्पष्टीकरण-२ कोई नांच निसके स्यि कानूनके अनुसार किसी कोर आए 
नर्टिसको ओरसे अनुरोध हो ओर नो किसी कोटे भाष्‌ नर्टिसकी आज्ञाके, अनुसार 
वर्तावमें आये अदारुतकी कारवाईकी एक अवस्था हं चाह वह नाच किसी कोटं आए 
जर्टिसके हुन॒रमे न हुईं हा । 


दुटी गवाहीका दंड, 


उदाहरण । 
शिवशंकर एक नाचेमे किसी अहलकारफे सामने जो किष्वी कोटे आफ जर्टिपकी ओरसे 
किसी खेतकी सीमा द्रियाफ्त करनेके लिये नियत हुआ हो शप्थके अनुसार कु बयान करे जिसको 


बह सूर जानताहोतो जो कि यह जांच अदारतकी कारेवाईैकी एफ अवस्था है" तो रिवद्घंकरने 
द्मूठी गवाही दौ । 

दीप्-( १) दात स्न यापर म० याम०अ° (२) पोरीसर दस्तम्दाजी नही 
करसकती (३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी हामी ( ४ ) नूमानत दोसकती हे (५) राजी- 
नामा मदी ( 8 ) मजरी द्रकार हे । 


ग्यारह ११.] देक नंबर ४५ सन्‌ १८६० १०। (१०९) 


१-अपराधी दफा १९३ के अनुसार श्री गवाही बनानेके अपराधे ब दफा 
४१४ ददक्ग्रर्हिदके अनुसार चोरीका माल छिपानेके अपराधे अथोत्‌ दोनों अपरा्ोमिं 
अलग २ दंड पस्कंता है ( ३० छा° रि° इलाहाबाद्‌ जिर्द्‌ २ सफ़ा ३७९ ) | 


२-(क \ने (ख) को ब्ुकाया $ वह स्टाम्पका कागज्‌ (ग) के नामसे ल्ये-इस 
लिये स्टाम्प बेचने विनि स्टाम्पके कागृजुपर (ग ) के नाम कागजका वेचना लिखि ओर 
यह कारवाई (क ) ने इस अभिप्रायसेकी कफि उपरोक्त कागज॒को अदालत दीवानी ( ग } 
के विशुद्ध किसी मुकदभेमें काम वे, तजवीज हई कि अपराध स्ूठी गवाही वनानेका सप्र 
प्रमाणित हः ( ६० छ° रि० इलाहाबाद जिद्द ४ सफ १०५१ 


३-दफा १६१ जाम्ता फ़ीनदारीके अनुश्षार उस्र मनुष्यको जिसका बयान पेटीसकीं 
तहकीकातके समयमे अध्याय १४ नान्ता फ़जदारकि अनुसार हषा हो, अवश्य है कि सच २ 


उत्तर देवे, यदि ह जानवृङ्मकर श्चा उत्तर देवे तो दंड्रह दिन्दकी दफा ` १९३ के अनसार 
टी गवाही देनेका अपराधी है ( ६० ला० रि० बम्ब जिद ८ सफा २१६) 


४-दंडसंग्रहहिंदकी दफा १९३ के अपराधे इस बातके बयान करनेकी अआयवदयकता 
नहे कि क्पथके अनुमार दिये हरदो बयानेमिंते कोन बयान इ्ूा है यही बात बहुत 
ह फ अपराधीने शापथके अनुसार एक समयमे एक बयान ओर दूसरे समयमे दूसरा इड 
बयान किया ( ६० ल्ा° रि० इलादानाद्‌ जिद्द्‌ ७) 


 ५-दंडरसंग्रह दिदकी दफा १८१ व १९३ के अहकामोंका अटी गवाहीसिे सम्बध नह 
हे जो दफा १६१ जाम्ता पफौजदार्सके अनुसार किये नाय, पोटीप्तके अहककारफो नो बयान 
दफा १६१ जान्ता फीजद्‌।सके अनुसार चिस दस्तखत उन मनुष्योके कराना किं जिनके 
सामने बयान क्ख गयाहो काननविरुद्र नहीं है परस्तु अनावहयक है (इ०° ला० रि० 
इल्हाबाद्‌ जिद्द्‌ १५ सफा ११ ) 


व, क 


६-दरिकोटैको रसे हक्मकी सूरतमें दस्तन्दाजी करनेका अधिकारहै नो किसी अदाहतने 
दफा ४०६ नान्ता फ़ीजदारीके अनुस्तार प्रचारित किया हों ओर इक्र कामकी भी पूरी तजवीज 
 करनेक” अधिकार दै फ उस इङ्तियार तमीनीका निफ़ाज ( योग्य अधिकारो पततीव ) 
जो उस दफ़ाके अनुसार कियागया हैः उचित रीतिपर हुआ यानीं (इण रख० रि 
कलकत्ता जिद्द्‌ २० सफ़ा ३२९ ) 


७-्जढी गवाही देनेके युकदमोमं रसे बयानके प्रमाणित करनेके लये, कि जिसके मध्ये 
ङूट होना कहा गया है, एक गवाहकी गवाही बहुत. है-दंड देना अदाटत्‌की इच्छापर है 
( षीङ्की रिषोटैर जिद्द्‌ १४ सफ़ा ५३ ) 


८-जो गवाह दूसरेके नामसे टा बयान देवे उसपर टिन्दुस्थानके दंडसंग्रदकी दफा 
१९३ का अपराध ठहराया जेविगा न कि दडसंग्रहर्दिदकी दफा ४१५ व ५१९ के अनुसार 


4 ऋ € 


( बम्बर हाईंकोटं रिपोटे निदद ९ सफ़ा ८९ ) 


९-जबं कोर मनुष्य किसी मकदमेमे बयान लिखकर पेश करे ओर कृानूनानुसार उक्त 
मरष्यको सच २ बयान करना उचित हो ओर यदि बह उस लखावटी बयान रेसा टिखवि 


( ११०) दिन्दुस्थानका दण्डसँग्रह । [ अध्याय- 


जिते वह इडा जानता याद्चूढठ निश्वयकरताहोया सचन निश्चय करताहौो तो वह दंडसग्रह- 
हिदकी दफा १९१ के अनुसार अपराधी शना जायग[ । (३० छा रि° इल्यहागाद्‌ जिद्द ६ 
सफ़ा ६२६ ) | 

०-सेदान जनके श्चूटी गवाही देनेके अपराधके मध्ये जो मजिस्टेटके सामने हूुवाहो 
अधिकार किसी मनुष्यको फोजदारी सिपदं करनेका नही है परन्तु दह रस मनुष्यको जो स्वय 


[ क क्‌ ५ 


उसीकी . अदाहृतमें स्री गाही दे स्िपुदै फौजदारी करसकता है (वगा छा रिषे 
जि्द्‌ ३ सफ़ा ३५) 

१ १-कैदीकी तजवीनमे जो ज्ञातवातका अपराधौ थाएक गवाहने सपण पर सरन जजेके 
सामने बयान किया फि उपरोक्त अपशधका एक दृ्षरे मनष्यने किया हं ओर उसी गवाहने मजि- 
स्रः सामने कैदीको उस अपराधका अपराधी ठहराया था तजवीन इई क गाह ॒दंडसंग्रहहिदकी 
दफा १९्द२काअपराधीथानङि दफा १९४ का। 


क अ 


१२-जिन सरतोमें श्चटी गवाही देनेका अपराध कायम करनेके च्थि अदाहती आज्ञाकी 
आवदयकता है उन यादि मुकदमा बिना उपरोक्त आज्ञके कायम किया जवि ओर अपराधीकों 
दंड होजवि तो दंडी आज्ञा रद्‌ होनी चाये । (वेगाल छा रिपोटं जिस्द ७ सफ़ा २६) 

१ ३-जब किष्षी मनुष्यका विचार ( तजवीज्ञ ) इस अपराध पर होवे किं उसने इापथ दिये 
जाने पर भी कूटी गवाही दी तो इस बातका प्रमाणित होना आ्वदयक है 1कै अप्राधोको ङपथ दी गहं 
{ बीड सिपोटैर जिद & सफ़ा ९२ ) 

१४-दफा ३१८ नान्ता पणेजदारीके अनुसार जो तहकीकात कीं जवे वह दिन्दुस्थानके 
दंडसंग्रहकी दफा १९्दके स्यि एक अदारती कारवाई है । (रवीङ्की रिगेटे निद ७ 
सफ़र १०४) 

१५-जब कोद असिर्टेन्ट मनिस्दरेट किसी गमनाम चिद्ीका पतालगानेके च्य कि जिम 
कुर मनुष्यो प्र वधका अपराध गाया गया थाः केह तहकीकातकरे तो वह कारवाई अदार्ती 
नदीं ६ ( वीङ्की रिपोरर निद्द्‌ ५ सफ़। ७२ ) 

६-अपराधीने समन तामीलकी कैफियत शपथके अनुसार श्ठी छी तनवीज ष्टु कि 
चह द्फृ १९३ के अनुसार दी गवाही देनेका अपराधी था कि दफा १८१ के अनुभरार ( शङ्क 
रिषेटर जिष्द्‌ ८ सफा २७ ) | | 

१७-कुड मनुष्योको एक दी अदाकती कारेवाह्म स्ुदी गवि देने$ मध्ये एक साय 
तजवीज्ञ करना कृनुनविरुद्र दै । ( वीङ्की रिपोटेर जिस्द ११ सफ़ा ४२) | 

१८-२स अभिप्राये श्ूढे हिसाषका बनाना फ वह अफसर जैगलछके सामने जिसको तहकी- 
कात करनेका अधिकार न था पेश किया, द्डसंग्रह हिन्दकी दफा १९३ का अपराध न ठहराया 
गया ( रिपेोटे हाईैकोटे बम्ब जिस्द्‌ १२ सफ़ा १ ) 


१९- श्री गवाही देना उक्त अदाकतके अपमानमें गिना जायगा कि जिसमे वह्‌ दी जवि 


इसल्यि वह्‌ अदात दफ़ा ४७३ देक्ट १० सन्‌ १८७२ ६० ( जाम्ता फौजदारी ) क अनुसार 
स्व्यं अपराधका विचार नही करसकती ( रिपोर हाङकोई बम्बर निट १० सफा ७३ ) 


्ारहरवो ११. ] पेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १११) 


[ -अप्राधीनं रेकी चराई हुई प्रटरियां अपने शुके वरम इस्त अभिप्रायंस छिपवा 
दीं फ बह चोरीके अपराधमें दंड पावे तजवीज है कि मजिद्टरेटका अपराधीको दो अपराधोमें 
अलग २ डित करना अथौत्‌ एक स्ूही गवाहीका बनाना इष अभिप्राये कि पह अदालती 
करवाम काम आसफे दफा १९३ दंडसंग्रहहिद अनुसार ओर दूसरे जानवुङ्ञकर चोरी 
कामा चिपनेमे सहायता करना दफ्‌। ५१४ दृडसंगरहिदके अनुसार बहुत उचित था 
{ ३० छ्य ° रि° इलाहाबाद्‌ जिल्द्‌ १ सफ़ा ३७६ प: 


क । कि 


२१-अपराधी क्ट गवाही देनेपर इलि अपराध ठहराया गया कि उसने एक र्मे 
जो दफा १९ श्क्ट ९ सन्‌ १८६९ ई° कानून इनकमटेक्सके अनुसार तहसीकदारके सामने 
पश हुवा था आर जिसपर तस्दीक्की इवारतः खी हूर थी जाननञ्चकर स्रा बयान किया भां 
तनवीन्‌ हृदं कि तहसीलदारको उपरोक्त भके सुननेका अधिकार न था इसय्यि उप मनुष्यतत 
कोई अपराध नरी हवा । ( पिपर दाहको मद्रास निल्द ५ सफ़ा ३२६ ) | 


( १९४) नो कोई मनुष्य श्ूटी गवाही दे या बनाये, इस अभिपायसे यः 

गव दक य्य भप ] . इस वतका होना सम्भवित _नानकर कि उस शूरी गवाही 
राध प्रमाणित करनेकै अ~ » के कारण किसी मनुष्यको देसे अपराधका अपराधी प्रमाणित 
मिायसे श्ट गवाही देना [ कराये भिसके बदछमें ब्रिटिश ईडियके कानून द्वारा ( दफा 
ग . | ७ देकंट २७ सन्‌ १८७० ई देखो ) या ईगरिस्तानके 
कानूनदारा वधका द्ण्ह ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्ये देश निका या कठिन 
 कैद्का दंड दिया जिगा निष्क मीजाद्‌ दृश वषैतक ह सकती है ओर वह नुभनिके 
भी योग्य होगा ओर-- 


यदि कोई निपरा्ष 


म 


यदि नि्पैराधी मनुष्य 
उस्कै कारणस अपराधी 


मनुष्य उस शट गवादहीके कारणसे अपराधी म्रमाणित 
ओं 
प्रमणित होजवि ओर वधका ( 
¢ 


॥ ३ 
होनावे ओर वधका दंड पा नवे तो उस मनुर्यको निसने 
एसी क्ट गवाही दी हो बका ठंड दिया जावेगा या वह्‌ 
दृह ण ज ठंड जो इस दफामें उप्र छ्खि अयि टै । ( दफा ४० 
को देखो ) 

( १९५ ) शुद्ध क्या गया दफ्‌। १२९ एेकंट ९ सत्‌ १८९० ई० रेखे कानू- 
श निके या दंड \ नके अनुसार--नो कोई मनुष्य कूटी गवाही दे या बनाये 
ए [ इस अभिमायसे या इस बातके होनेको सम्भवितजनानकर कि 
‰ गवाही देन या कनाना, | उस क्ली गवाहीफे कारण किसी मनुष्यको एेसे अपराधकषा 
अपराधी ममाणित कराये जिसके बद तिरि ईंडियाके कानूनदारा ( दफा ७ 
क्ट २७ सन्‌ १८७० ई० को ) या इईष्टिस्तानके कानूनदारा वधका दंड तो नहीं 
ठहराया गया परेतु देश निकठेका दंड या कैद्‌ जिसकी मीञआदं सात वषै या आधिक 


( ११२) िडुस्यानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


है ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको बह दंड दिया नावेगा निक्के योग्य वह्‌ 
मनुध्य है नो उस अप्राधका अपराधी ममाणित होनवि । ( देखो दषा ४० ) 
उदाहरण । 
शिवशंकर किसी कोैजफृनस्टिसमे इस अभिप्रायसे क्षी गवाही दे किं उसके दरार 
रमारोकरफो उकैताका अपराधी प्रमाणित करये तो जो $ डकैतोके लिये दे निके या कठिन 
केदका दंड नियत है भिस्रकी मीाद दक वषं तकौ सक्ती है नुमानि सहितया बिना 
जमौनेके, इस धि शिवरकर उस देश निकले या उस कठिन केदका जुमानिसहित या षिन ज्ञमां 
नके, योग्य दु । वि 
रीप--({ १ ) अदात सेन ( २ ) पीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३) अपराधी 
के नाम वारट जाश होमा ( ४) जमानत हो सकती है ( ५) राज्ञोनामा नहीं हो सकता । 
१--जब को मनुष्य अपनाघर स्वयंरी जला दे ओर दृषरे मनुष्यपर अपराध छ्गवे ते 
उको इस अपराधर्मे दंडसेग्रहदिन्दकी दफा २१९१ के अनुसार दंड होना चाह्ििन किदफ 
१९५ के अनुप्तार । ( बीङ्की रिपोर जितद ८ सफ़ा २६५ ) । 
२--एक मनुष्य दंडसंग्रह हिन्दकी दफा ११५ के अनुसार इस अपराधका अपराधी 
ठहराया गया क उसने एक मनुष्यको अपराधी प्रमाणित करानेके लिय ञ्जठी मवाही बनाई थी 
अपराधीने इस उक्ते कामको एक अत्य॑तही प्रगटरीतिपर किया था ओर उससे उपरोक्त मनध्यके 
द्ड दहो नानेकाभयन था ओरं न यह बात प्रमाणित इई कि अपराधीने उस मनुष्यको अपराधी 
ठहरातेके लिये कोई यत किया था तजवीज इं कि अपराधीको रेस्री अवस्थाभं दंड नरी हो सकता। 
( सिरे हाई्कोटे पश्चिमोत्तर दे जिद्द ५ सफा १८८ ) 


( १९६ ) नो कोई मनुष्य किसी ममाणके कारणको निषे वह जानता हो कि 

ठो जानी दं वनह | क्ूठ या बनाया हा है सते या यथाथे भमाणके कारण (वनह 

सवृत ( ममाणके कारण ) > सवत ) के समान कामें रवे या कामे छनेका उदयोग 

को काममंलना. | करे तो उसको उसी मकार दंड दिया जविगा कि मानों 
उसने श्॑डी गवाही दौ या बनाई । 


रीप--( १ ) अदाकत्‌ सेकषन याप्रेमण्या म० अ° (२) पोरीस दस्तन्दाजी नहीं कर 

(३) अपराधीके नाम षारट जारी होगा (४ ) मकदमेकी हैसियतसे जमानत ह 
सकती ₹ै ( ५) रालीनामा नहीं है । 

१-अपराधी एक दीवानी म॒कदमे म रेसी दस्तवेनकों जिसे वह जाती जानता था सवी 
दस्ताक्जके समान कामम छाया था तजवीज हुई फ यहं अपराध दडसंग्रह्हिद्‌ की दफा ४७१ के 
अनुसार है इसल्यि अपराधी पर दफा ५७१ का दी.अपराध दहर ना चाहिये था न कै दफ[ १९६ 
का (इ० का० रि० करकत्ता निरद्‌ ५ सफ़ा.५१७)} 
२-जब कोई मनुष्य अदाछृतमे श्वदी गवाही बकी दारा पेश करे ओर आप भैरहाजिर 
वह॒ दडसंग्रहीहदकी दफा १९६ के अनुसार दंड योग्य ६ । ( रिसाद्य मोरटी साहब 
१ सफा १०४) | । 


3 
९ 
=, 
| 


ग्यारहवे। १९, 1 दकंट नंबर ४९५ सन्‌ १८६० ३० ( ११३) 


३--एक मनुष्प ( ठ } ने द्स्तावेजके अनुसार नाकि दायरकी ओर तहकीकातके समय 
एक चिही अपना दावा प्रमाणित करनेके अभिपरायसे पेदफी, कि जो इस कामके अभिमाय 
ल्यि बनाई गई थी कि ( ट ) को दस्तावेजपर रजिष्टरी करानेका अवसर मिले-( र ) को दड- 
संग्रहहिदकी दफा १९६ के अनुसार दंड दिया गया तजवीज हई किं यदि चिद रनिष्णार 
सामने ये करनेके छ्यि बनाई गहे थी ते कोई उञ दंडकी तजवीजकरे मध्ये नहीं है ! (० छा 
० मद्रास जिलद्‌ ७ सफ़ा २८९ ) 


( ९९७ ) नौ कोह मनुष्य कोट एेसा सार्थफिकट नारी करे या उस्पर 
य सा्ीकट नारी | दस्तखत करे जिसका दिया नाना या जिसपर दृस्तखत 
करना या उसपर दस्खत > किया नाना कृनूनानुसार अवद्यदहं यानो रिसी रेसे 
करा. | काम वाकई ( यथाथ ) से सम्बन्धित हो निके प्रमाणके 
कारण की भाति वह्‌ सा्टौफिकट कानूनानुसार रे धियि जानेके योग्य है ओर यह्‌ 
जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उस सार्टीिफयमे कोई आवदयकता 
की बात छिखो है; तो उस मनुष्यको उसीप्रकारका दंड दिया नायगा कि मानें 
उसने ठी गवाही दौ । 


१--पदि कोई अदालत मालका चपरासी समनकी तामीके मध्ये सटी कैफियत बयान 
करे ओर इसप्रकार जानवृज्षकर नाजिते क्रुटी इषारत दफा ४६ रेक्ट १० सन्‌ १८५९ ० के 
अनुप्तार एक शूट बातके टिसवानेका कारण हो तो बह चपरासी दंडसंग्रहदिदकी दफा १९७ 
के अपराध सहायता करनेका अपराधी होगा । ( बीङ्की रिपोैर जिद्द्‌ ३ सफ़ा ३७) 


२--अपराधीने जो अदालत मतालवा सफीफ़ाके दप्तस्म नकृलनवीस थ! किसी 
एक दस्तेनुकी नकृल जो किसी मिपतकके साथ सदाल्तमें दाघिल हूर थी; इसथकार प्रर गलत 
बनाई कि उकम एक देम नाम बटृदिया जो वास्तवे नथा ओर जब कृनूनके अनुप्तार उस 
नकलकी तस्दीकृ हग तब उसके सायर ( निप्तने उसके लेनेको दरस्वास्त दी धी) को 
देक्ष गजो कदाचित अपराधीमि विर्द्रता रखता था, इसके प्श्वात्‌ वह नकर एक यकृद्ये 
उस मनुष्यके मकािहे कामम लाई गई कि निन्तका नाम छते उसमे ठा दिया गया था 
ओर उस्र समय छल पकड़ा गया-मनिस्टरेटने अप्राधीको दफा १६७ के अपराधका अपराधी 
ठहराकर सो स्पया जुमोना किया-चीफ्कोटैसे तजवीज हरै किं दफा १६७ का सम्बंध म॒क- 
दमेसेन था क्योकि यह्‌ बात प्रमाणित नथी किं अपराधी यह अभिप्रायरघखता भा या उसको 
इस बातके दोनेकी जानकारी थी कि वह अपने उस कामपे किसी मनुष्धकों हानि पर्वया 
वरन अपराधीने कटा सार्टीक्किट जारी करने या उसपर दस्तखत करनेका अपराध दफा १९७ 
के अनुपरार किया था ओर यह भी तजवीन्‌ हरे कि द्स्तवेजफी नकृ करना “दस्तावेज्ञ बनाने 
या अनुवाद्‌ करने" मे नहीं गिना जायगा 1 ( पनाम रिक न° १५ सन्‌ १८७९ ई° ). 


( ११४) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ । [ अध्याय- 


( १९५८ ) नो कोई मनुष्य ङ्के तीरसे किसी रेषे सा किकटको सचे सार्श- 

मिरी सादीिकटको कटके समान कामम वे या कामम लानिका उद्योग करे 
जिसमे कोई ठ बातजानी यह जानकर कि उस सर्शीफिकरमे कोई आवर्यकताकी 
इदे हो सचे सिकिकिव्के बात इठ शिखी हरै है तो उसको उसीप्रकार दंड दिया 


समानं काममे लाना जवेगा क मार्नो उसने श्ूदी गवाही दी । 


( १९९ ) नो कोड मनुष्य किसी बयानमें जो उतने दिया या निसपर उसने 
ठ भयान कना कै ] द्स्तखत किये हा आर भिख बयानको किसी घटन। ( वाकि- 
सी इजहारमे, ज कृत्नानु ‹ आ) के भ्रमाणके कारण ( वजह ) सवृत्त की भांति छे ङेना 
सार ममाणके कारणकी { किसी कोटैजाफनरस्टिसि या किसी सरकारी नौकर या 
मति कथि जने वोग्यहो. | किसी ओर मनुष्यपर कानूनातुसखार टित या उसके स्यि 
क्‌ न॒नानुसार भवद्थ हो उस अभिपायके किसी जावद्यकत। के काम (अप्र हम )के 
मध्ये जिसके स्यि वह बयान दिया गया या कामम छाया गया द कुछ बयान करे जो 
ङगहो या जिसका ड्जुढाहोनाया तो वह नानता या निश्चय करताहो या निका 
सच] होना बह निश्चय न करता हो तों उस मनुष्यको उसीप्रकार दंडदिया नायगा क 
मानों उसने श्ट गवाही दी । 


१--रेक्ट कादतकारी बेगाल्मे अधिकार किपी कारैवाईैका नहीं है कि जिसके अनुसार 
कोई मनुष्य मूल कारण बतलानेके लिय बुलाया नावे किं वह दस्तवेजात व कागजात एसी जाय- 
दादके सिपुर क्यो न करे फि जिसका को सवेसाधारण (आ ) प्र॑धकत्तं ( युटतमिम ) नियत 
कियागया है, यदि देसी कारवर्मे जो कोई मनुष्य श्चंदी गवाही देवे दस्षपर दंडसंग्रहरिदकी 
दफा १९३ ण-१९९ के अनुपरार अपराध न भरमागित दगा (३० ला रि० कलकत्ता जि 
२० सफ़ा ७२४) 


(२०० ) जो कोई मनुष्य श्चूठे तौरसे किसी रसे बयानको सचे बयानकी 

चठ जनि इए किसी } भांति कामम छाए या निका उद्योग करे यह्‌ जानकर 

गयानको स्वेकी मति + कि उस कोई आवदयकताकी बात शटी है तो उसको 

कामे लाना | उसीमकार दंड दिया जव्रेगा कि मानों उसने ज्जटी 
गवाही दी । 


 स्पष्टीकरण--१ मत्येक देसा बयान जो केवर किसी कनूनकी विरुद्ध- 


तके कारणटेख्यि जनेकेयोग्य नहो दफा १९९ ओर २०० के अभिप्रायम 
गिनानायगा । | 


( नोट ) ( इस दफा तककी टोप अरथीत्‌ अदारूतसेकन आदि तथा जमानत आदिका 
न्यारा दफा १९६ के अनुसार समञ्चन चाये ) 


गयरहर्ौ ११.] पेक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० १० । ( ११५) 


(२०१) नो केह मनुष्य यह नानकर या उस बातके निश्चय करनेका 


अभीम अपम |] कारण रखकर कि कोई अपराध हवा है उस अपराधके 
चवानकं हतुं प्रमाणक ५५ किसी भ न न, 
पाना अथनो अग "7, > होनेके किस ममाणको इष भभिमायसे डपाि कि अपरा- 


चार देना ] धीको उचित दहसे बचवि या इसी अभमिमायसे उस अप्- 
राधके मध्ये कुछ समाचार द जिसका शहा होना वह जानता या निश्चय करता ज्े 
१ तो यदि उस अपराधके ` बद निसको बह नानताया 
निश्चय करताहै वधका दंड ठहराया गयाहै तो उस मनष्यको 


दोनों भ्रकारोमे§ किसी भरकारकी केद्का देड दिया जविगा जिसकी मद्‌ सात वै 
तक होसकती है भोर वह जु्मानिके भ योग्य होगा; 


यदि देच निवारक ४१ ओर यदि उस अपशधकफे बदसेमे देश निकारेका या रेसी 
दंडके योग्य. | कद्का दंड ठदराया गया हं निसकी मीजाद्‌ दश॒ वर्तक 
होसकती हे तो उस मनुभ्यको दोनों प्रकाेमेसे किसी मकारकी केद्का दृडं दिया 
जवेगा जिसकी मीञआाद्‌ तीन वतक होसकती है जर वह जमोनेके भी योग्य होगा 
ओर यदि उस अपगाधके बदलेर्मे एेसी कदा दंड ठहराया गया है जिसकी 
यदि फैदका ईड दृश ॥ मीओआद्‌ दृश वरपसे कमह तो उस मनुष्यो उस मरकारकी 
वरे कम हो. कैद्का देड दिया वेगा नो उस अपराधके स्मि ठहराया 
गया ह अर निसकी मीओआद उस कैरवी! बसे बड़ी मीआदकी एक चौधाईतक 
होसकती है जो उपरोक्त अपराधके स्यि ठहराई गईं है या नुमीनेका .देड या दोनों 
देड दिये जर्वेगे 1 ( दफा ४० को देखो ) 


उदाहरण 

रिवर कर यह लानकर किं रम्षंकरने उमाश्षंकरको मारडाला दै शाश्च. छपनेमें इस 
अभिप्राये रमाश्षंकरकी सहायताकरे कि रमारिंकरको दंडसे बचाए ती शिषरंकर सात वषृके 
लये दोन प्रकारोमेे किसी प्रकाप्की कैदके योग्य दै ओर जञमौनिके भी योग्य है। 

टीप--( १ ) अदाठत सेन ( २ ) पीस दस्तन्दाज्ी नदी कर सकती ( ३ ) अपरार्धीके 
नाम वारंट जारी होगा ( ४) ज्ञमानत नदीं ( ५) राजीनामा न ह । 

१- दंडं ग्रहहिन्दकी दफा २०१ उन प्रमाण दुपानेवे मनुष्येति सम्बध रखती दै जो 
स्वयं अपराधी नह । ( ₹० ला” रि° इलाहाबाद्‌ निट २ सफ़ा ७१४) 

२--दडसंग्रहिदकी दफां २०१ के अनुसार अपराधीको दंड दनेके ल्य इस बातके 
प्रमाणकी आवहयकता है मि प्रमाण छृपानेके जिस अपराधमें दंड दियागया वह वास्तवमें सचमुचही 
किया गया था ।(इ° छ्ा° रि० इलाहाबाद निद्र ३ सफ़ा २७९} 


( ११६ ) दिन्दुस्थानका दण्डरसप्रह । ( गध्याय- 


३--जो मनुष्य अपराध हौनेमे अस मनुष्यके समान सम्बध रखता हय वह उपरोक्त 
अपराधके प्रमाण छिपानेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकत। । (३० ला° रि° इाहाषाद्‌ निर्द 
७ सफ ७४९ ) 


 ¢--यदि कोई | मनुष्य स्वयं अपने कि हु अपराधके प्रमाणक कारणको छपवे तो 
उसको दंडसंग्रहदिन्दकी दफा २०१ के अनुसार दंड नहीं हो सकता ( रि. हारैकोटं बम्ब जिद 
८ सफ्‌। १२६) । 


५--पदिरे इततके कि अपराधी दंडरसंग्रहहिन्दरक। दफा २०१ का अपराधी ठहराया जे, 
प्रमाणित होना इसत बातका आक्टयक हई फ वह्‌ अपराध जिप्तके प्रमाणके कारणके दुपानेका दोष्‌ 
लगाया गया है वास्तवमे हवा था ओर यह्‌ क्रि अपराधी उप वृत्तातको जानता था या उसको रेसी 
जानकारी हई थी कि नो इत अपराधके होनेको निश्चय करनेके चयि बहत थी (३० ल रि” 
कलकत्ता जिद्‌ ११ सफ़ा ६१९ ) 


६---फदी ज्ञातेधातके अपराधके समय उपस्थित था परंतु उसके परिलेसे यह जानक्षारी न 
थी कि उपरोक्त अपराध होनेवा। था उतने उरके फारणसे केष उप्त अपराधके होनेको रोकनेमं 
ही यतन नहीं किया बरन छक्के सुपानेमे भी घातकेकि साथ रहा । तजवीज हरं फि कैदी ज्ञात- 
घाते सहायता करनेका अपराधी न भा बरन अपराधके प्रमाणके कारणको छपाने का अपराधी 
था (्बङ्कीरि. जि. ६ सफ़ा १६०) 


७--एकं खी अपने टृट्के समेत अपने स्वार्मकि षरसे निकट गर ओर फिर खोज करने 
पश्चात्‌ अपने एक रतेदारफे धरम मिली परंतु ठस लडकेका पता न लगा, इसि उक्ष लीपर 
लड्केके मार डालनेका अपराध लगाया गया ओर उसने उष ल्डकेके मध्ये तीन अद्ग २ बयान 
कयि परिल युह कि वह्‌ उस रड्केको अपने स्वामीके यहां छोडगई थी दूरे यह कि एक मनुष्य 
रकी नामक उसे वह लडका उसके बापके यहां प्ुचनेको ले गया था तीसरे यह करि एक 
मनुष्य हिदायतरल्छानामक ने उस छ्ट्केको नदीम बहादिया था-सन जजने इस तीसरे बयानको 
सं समञ्ञकर उस सछीको हिन्दुस्थानके दंडसंप्रहकी दफा २०१ के अनुसार प्रमाणके कारणके 
ठुपानेका अपराथी निश्चय करिया तजवीज हूर कि दिनदुस्थानके दंडक्षप्रहकी दफा २०१ उस 
अवस्थासे सम्बन्धित नहीं है जब कों मनुष्य जो अपराधी ठहरायागया हो अपनेको बयानेके 

ये दूसरको अपराधी ठहराये ( ३० ला रि० कलकत्ता जिल्द्‌ ६ सफ़ा १८९ ) 


(२०२ ) जो कोई मनुष्य यह जानकर या इस बाते निश्चय करनेका कारण 

किसी अप्राधका-खमा- रखकर कि कोई अपराष हुवा, नानचूञ्चकर उस अपएधके 
चार दनेमे बह मनुष्यजन मध्ये किसी एसे समाचारके देनमे चरककरे निसका देना 
इकर क कं जिसपर कानूनानुसार उक्षपर अवद्य है तो उस्र मनुष्यको दोनों 
समचार एना भक ह  गकारोसे किसी मकारकी कैदका दंड दिया नायगा निसकी 
मीजाद्‌ छ; महीनेतकं हो सकती है या नुमौनेका दृड या दोनों दंड दिये जर्वेगे । 


( दफा ४० देखो ) 


ग्यारह ११. ] देकंट नंबर ४५ सन्‌ १८६० १०। ( ११७) 


दप-{१)प्रेमण्यामण्ञण्यामण० दो०(२) पीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती 
(३) समन ( ४) जमानत हो सकती है (५ ) राजीनामा नई ३ । 

१--किसी मनुष्यपर देडसंग्रहिदकी दफ़ाः २०२ के अनुसार अपराध लगाने पिले 
निन्नलिखित बातोंका प्रमाण होना आवहषक दै (१) यह फि अपराधीको अपराधे हेनकी 
जानकारी थी या उसके होनेके निश्चय करनेका कारण रखता था (२) यह फिं उसने जन 
वह्मकर्‌ उपरोक्त अपराधकी सूचना नदीं की ( ३ ) यह कि अपराधीको उपरोक्त सूचना का देना 


५, , अ ९ 


कानूनानुप्तार अवक्य था । ( वीङ्की रिपोटैर जल्द १८ सफ़¡ ३१ ) 


(२०३ ) शुद्ध है दफा ६ देक्ट ३ सन्‌ १८९३ ६० के अनुसार--नो. को$ 
सी अपराधके मध्य ॥ मनुष्य यह्‌ जानकर या इस बातके निश्चय करनेका कारण 
भूखा समाचार देना. रखकर कि कोई अपराध हुवा है उपस अपराधके मध्ये को$ 
समाचार दे जिसका शं होना वह जानता या निश्चय करताहो तो उस मनुष्थको दोनों 
मकाररोमिसे किसी पकारकीं कैदका दंड दिया जविगा निस्की मीआद दो वर्तक 
हो सक्ती हे या जुर्मानेका दंड या दोनो देड दिये नार्वेगे । (दफा ४० केोदेखो ) 
स्पष्टीकरण--दफा २०१ ओर २०२ मेँ ओर इस दफा “अपराध के 
राष्दमे -पत्येक काम गिना जायगा नो तरिटिश इंडिया किसी बाहरी स्थानम हुवा 
हो ओर नो बिरिश्च इडियके भीतर होनेकी अवस्थामें नि्नटिखित दफार्जो अर्थात्‌ 
दफा ३०२.) ३०४) ६८२} २९२) ३९३) ३९४) ३९५) २९६; ३९५७) ३९८) 
६९५, ४०२, ४३५, ८३६, ४४९, ४५०, ५५७, ४५८, ४५९. ४६० भसे किसी 
दफ़के अनुसार दंड योग्य हों । 
(१)प्रेन्मन्यामन्अण यामण्दो०(२) पोटी दस्तम्दाजी नदीं करं सकती 
(३) वारंटजारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है ( ५ ) राजीनामा नदीं ३ । 
१ --ईटसंग्रहरदिदकी दफा २०३ का अपराध प्रमाणित करनेमे केवल यही बात काफी 
नहीं है कि अपराधी अपराधके होनेका निश्चय करता थाः बरन यह भी प्रमाणित होना चाहिये 
कि वास्तवमेही अपराध हवा था ओर भपराधी उससे जानकार धाया उप्तके होनेके निश्वय 
करनेका कारण रखता था ( वीङ्की सिर जिख २० सफा ६६ ) 


( २०४ ) जो फोर मनुष्य किसी एेसी दस्तावेजको पाए या नट कर डे जिसको 

ममाणक करणकी भोति | बह किसी कोटैभाएनरिटसके इनरासमे या किसी कारवाईमे नो 
किती द्स्तवेजको पेच (. कानुनानुसार किसी सरकारी नीकरके सामने उसकी सरकारी 
किष जानेस रोफनेके लवि |  नोकरीके अधिकारसे होरही हो ममाणकी भांति पर पेश करनेके 
^. | छथि कानूनानुसार विवर हो सके या उस सव द्स्ताबेन्‌ या 
उसके किसी भागको मिटडचियारेसाकरदेकिपटीन जाए इस अभिपायसे कि 


(११८) दुस्थानका दण्डग्रह्‌ । [ भष्याय- 


उस कोटे या उस उक्त सरकारी नौके सामने उस दस्तावेजका अमाणके कारण 
की भांति पेश होना या कामम भाना सुकनवे यौ इसके पश्ात्‌ उपर र्चि हुए अभि- 
मायको दस्तविजके पेश करनेके छि कानूनानुसार अज्ञा या हिदायत हो चुकी हो 
उपरोक्त कामेमिं से किसी कामका थपराधी हो तो उस मनुष्यको दोनों म्कारमं से 
किसी परकारकौ कैदका दंड दिया जावेगाः निसकी मीआद्‌ दोवषतक हो सकती है 
या जुर्मानिका देड या दोनों देड दिये भर्वेगे । 


रीप-( १) प° मर्याम० अ० (२) पोष्रीस दस्तन्दाजी नहं करसकती (३) वाट 
( ४ ) जमानत होस्कती है (५ ) रजीनामा नींद । 

१--वादी ( युदई ) ने नालििम नो रनामंदीसे प॑चायतके सिषदं हुई थी दस्तोवेलको 
जो पचक यहांथीखीन छया ओर दह उसको छेकर चद्छागया ओर उसको पेश करने 
इन्कार किया--तजवीज्ञ हहं क वास्तषमें अष्याध हआ परंतु वह चोयीका अपराधनथा 
व्रन दंडसंग्रह्हिदी दफा २०४ का अपरापयथा ॥ (इ ला०' रि” मदरास निष्द ई 
सफ़ा २६१ ) | 


(२०५ ) जो कोई मनुष्य इ्लठमूढ॒ कोई ओर मनुष्य बनकर उस बनी हुई 
किसी सुकुममे कि ॥ सूरतमें कोर॑भरतिज्ञा ( इक्रार ) या बयान करे या को 


काम या जमलद्रमदके ,. इकबार दावा दाचि केरे या कोई आज्ञापत ( हुक्मनामा ) 
अभिप्राय श्व्मठ कड | 


भौर मनुष्य बनना जारी कराए या हाजिरनामिन या मानामिन होनाए 
या दीवानी या फ़ोनदारीके किसी मुकटमेम कोई ओर काम केरे तो उस मनुष्यको 
दोनों मकारोमंमे किसी प्रकारकी कैद्‌का ठंड दिया नविगा जिसकी मौजद्‌ तीन 
वतक होसकती है या न॒मौनेका ठंड या दोनों दंड दिये जर्वेगे । 


दीप-( १ ) अदाहत सदन या प्रे य° या म० अ० (२) पोीस द्स्तन्दाजी 
नही कर सकती (३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४) ज॒मानत है (५) राजी- 
नामानरींदै। 


{--दंडषमहीदकी दफा २०५ का अपराध हो सकता है जव कि कोई मनुष्य अपनी 
कलित सरत बनवि । ( ईडियन उ्यूरिष्ट सफा १२२ ) 


२--दडसंग्रहर्िदकी दफा २०५ का अपराध उक्ष अवस्थे प्रमाणित हेग कि 
जब अपराधीने उक्त मनुष्यके नाम ओर वच्च आदिका धाएण किया हो जिप्तके बननेका दोष्‌ 
दसपर गाया गया हि; इसलियि दस्र मनष्यके नामसे कोई सवाल देनां ओर जबतक उपमे 


पूछा न जावे तब तक अपना नाम प्रगट न करना उपरोक्त अप्राधके प्रमाणित करनेके छ्य 
काफी नहीं है । 


ग्यारहर्वे १९१] क्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ३०। (११९) 


(२०६ ) जो कोई मनुष्य छखिद्से किसौ माटको या किसी अभिकारको जो 
खरष््रसे उयलेनाना उस भारमे हो इसं भभिभायसे दूर करेया च्पाएया 

अयवा देना किसी वसतु- , किसके नाम कर दे या किसी मनुष्यके सिपुर करदेकरि 
षः ˆ उह मवा भुर नो दि शोफ या 
रमे उसका कुक किय | किसी अधिकारी हाकिमकी ओरसे हुई हो या जिसको वहं 
न | जानता है कि उस आज्ञाका होना संभवित हे वह मारया 
अधिकार नो उस मास्म है, न्ती या नुमौनिके बद्केमे या उस डिगरी या भाक 
परे होनेमे ने दीवाने किसी मुकदभेमे शिसी कोटेभाफृनरिरिसने नारी की हो या 
जिसको वह मनुष्य नानता हो कि उसका नार होना सम्भवे छिया न नेतो 
उस मनुष्यको दोनों मकारोमेसे किसी यकारकी कैदका दंड दिया जवेगा जिसकी 
मीञओआाद्‌ दो वषैतक होसकती है या नुमौनेक। दृड य दोनों दंड दिये नर्वेगे । 

टीप-५ १) प्रे०.मन्या मअग याम० दौ (२) पोङीसर दस्तन्दाजी नहीं 
करसकती ( ३ ) वारंट ( ४ } ज्ञमानत होक्षकती है ( ५ ) राज्ञीनामा नहीं ६ । 

१--जो मनुष्य छपे किसी ज।यदादको दूसरे नाम कर देषे, इत अभिप्राये किं 
वह्‌ इनराय डिगरीमे नीलाम न होसके तो डिप्टी मजिस्ट्रदको अधिकार है कि दिनदुस्थानके 
दंडर्सग्रहकी दफा २०६ का अपराध उसे लगाकर उसे दण्डित करे यद्यपि दस अपराधका 
फैस्ठा दफा ४५ एक्ट १० सन्‌ १८५९ ई० के अनुमार होस्कता है । ( गाह हा रिपिटै 
जिद्द्‌ २ रुफ़ा ४) | 

२--द॑डसंग्रह्हिदकी दफा २०६ का अपराध प्रमाणित करमेके लिये इतत बातके प्रम 
णकी आवद्यकता है कि जायदाद छल छिद्र द्राय इस्र अभिप्रायसे अलग कदी गद थी कि 
वह जम्त न होसके या डिगरी या जमानिके बदले जम्त होनेसे बच जवे । वीङ्को रिदं 
जिर्द्‌ १८ सफ ९५ ) | | | 

(२०७) जो कोई मनुष्य किसी मारको या किसी अभिकारको जो उस 

अम्ती मौति यावी मासमे हो छसे स्वीकार करे या अपनी सिपुर्दगीमे ठे या 

दिगरीके मध्ये किसी माल- { उसका दावा करे यह्‌ नानकर कि उस मार या अधिकारमं 
न सय ` रे उच ( उसका कुछ अधिकार या उचित दावा नरी है या क्षि 
दावा करना, मार. या उस अधिकारके किसी सत्वके मध्ये जो उस मासमे 
हे को धोखा देवे इस अभिप्रायसे किं उसके कारण वह माछ या अधिकार जो उस 
मार्भे है एेसी भा्ञाके अनुसार जो किसी कोटं आफ नस्टिस या किसी ओर अषि- 
कारी हाकिमकी ओरसे हुई हो या जिसको वह मनुष्य जानता हो कि उ भज्ञाका 
होना सम्भव है नम्ती या जुमौनाके बदछेमेया किसी देषीडिगिरीया हुक्मकौ 
त।मीस्मे जो किसी कोध्भाएनर्टिसकी ओरसे दीषानीके किसी मकदमेमें जरी 


( १२०) हिनदुस्थानका दण्डम । [ अध्याय 


हृ हा या निसका वह मनुष्य नानता ह क्रि उसका जारी होना सम्भवित ई, छिया 
न जाय ता उपरक्त मनुष्यकं दोनों भकारोभसे किसी मकारो कैदका देड दिया 


जविगा निक मानाद्‌ दौ वपषैतक होसकती है या जुरमानिका देड या दोनों ठंड 
दिये जविगे | 


टीप-(१) पर०-म० म०अन्याम०् दो (२) पोलीस दस्तन्दाजी नी 
केरसकती ( ३ ) अपएराधीके नाम वारंट जारी होगा (४ ) जमानत होसकती है (५ ) राजी- 
नामा नहीं ६ । 


(२०८) नो कोई मनुष्य किसी मनुष्यके दावामें रेस स्पयेके दिय नं 
अतुचित स्प्के ल्मि | पटने योग्यनहो या उस सपयेसे नो उस मनुप्येके पने 
खल डिगरी जार हैनि ^ योग्य है अधिक हो, या किसी मार या अविकारे स्मि 
दना. ना उत मारम्‌ हो निसका वह मनुष्य अधिकारी न हो छट- 
सं अपन ऊपर गरा या हुक्मजारी कराए या नारी होनेसे या किसी डिगरी या 
हुक॑मका उसकौ कारवाई होचुफनेके पश्वात्‌ अपने उपर या किसी रेसौ तुके चयि 
निष्के मध्ये उसकी कारवाई हेच हो चरते नारी करए यानारी होनें 


ता उपरक्त मनुष्यको दोनों मकारमेसे किसी मकारकी कैदका द्ड दरिया जायगा 
नरका मजाद्‌ द्‌] वपतकं होसक्तीहे या जुमानेका दृड या दोनों दंड दिये जके | 


उदाहरण । 

।रावङकर रमाजञकरपर दावा करे ओर रमाकर यह नानकर कि मङ्धपर रिवकंकरका 
॥डगर। पाना मति सम्भवित ६ उमाक्करके दमे जिसका उसपर कुछ उचितं दावा नही 
८ ईस अभपायत्तं अपने उपर छट दवारा अधिकं तादादके मध्ये फैसला हने दे कि उमा्ञकर 
अपने छिये चहि उक्ीके स्यि रमाङकरके माश्के जरनीह्ाममे से जो शिवंकर की डिगरीके 
अनुसार नीकाम ह दस्ता पवि तो रमाङ्करने इस दफफे अनुप्तार अपराध किया । 

रीप-( १ )प्रे०मण्याम०अ° (२) पीस दस्तम्दाजी नीं कर सकती (३) अप- 


नि 


राधीके नाम वारैट नारी होगा ( ४ } जमानत होसकती है (५) राज्जीनामा नहीं है। 


(२०९ ) जो कोई मनुष्य छरसे या बद्‌ दियानतीसे या किसी मतुष्यको हानि 
कोटं आफ जर्टसमे } पचाने या कष्ट देनेके भभिमायसे किसी कोश्भाफनरटश भ 
चर वानत स्त दवा ^ कुछ दावा करे जिसका क्ृठा होना वह नानता हेतो 
ध / उसका दूनां मकारमेसे किसी मकारो कैद्का दंड 


दिया जावेगा निसकी मीञाद दो वर्षतक हासकती है ओर वह जर्पानिके भी 
योग्य होगा 1 


[रिष 


„५१ ~ 


गपारहर्वौ ११. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। (१२१). 


टीप-{ १) प्रेण म० या म० अ० (२) पेष्टीस दस्तन्दाजी नदं करकष्कती 
{ ३) वारट (४) जुभानत हो सकती है ( ५) राजीनामा नदीं हे । 


१--जव कोई मनुष्य रे्ी डिगरीको जारी कराने छथि द्रसवास्त देवे कि नषका 
रुपया प्र चका है तो उसके काममे दंडरस्हािंदकी दफा २१० का सम्बंधहैनकि दफा 
२०९ का--दफ़ा २०९२ उनद्येठ ओर छली दावियोंमे सम्बध रखती है जो केधमाफ- 
जस्टिस क्रि जाय ओर उक्त अदात दीवानीके साय पम्ब॑ध रखती है जिसमे आरम्भकीक् 
नालि दार्यर की गई हो । ( वीड्की सिपिैर निष्द्‌ १२ सफा २७) 


(२१० ) नो कोई मनुभ्य किसी मनुष्यपर रेते रपयेके मध्ये नो उचित नकं 
अचित रुप्येके व्यि | है या नो उचितसे अधिकहैयाक्रिसी रेस मार या अधि- 
चलते डगर भरा करना. ॥ कारके मध्ये जो उस मास्म हौ ओर निसका वह 
अधिकारी नहीं है कोई डिगरी या हुक्म चरसे पाप्तकरेया कई डिगरी या हुक्म 
उसकी कारवार हो चकनेके पश्चाद्‌ किसी मनुष्य प्र नारी क्यए या किसी रेसी 
वस्तुके स्थि नारी कराए मिसके मध्ये उसकी कारव होचुकी हो या ख्ट्से इस 
मकारका कई काम अपने नामपेहोनेदेया उसके करनेकी जज्ञा दे तो उपरोक्त 
मनुष्यको दोनो प्रकारोमें से किसी मकारकी केदंका दंड दिया जवेगा भिसकौ मीभाद्‌ 
दो वषेह सकती है या नुर्मानिका देड या देनो देड दिये जर्वेगे । 
टॐीप--( १ ) प्र म० याम०अ° ( पीस दस्तन्दाजी नहीं करस्कती (३) अप 
र।धकि नाम बाट जारी होगा ( ४ ) जमानत हौ सकती है (५ ) राजीनामा नहीं दै । 


१--फरियाद्‌ करनेब्ि ( मुस्त्गीस ) ने कहा कि तीन मनुष्यो भेरे हय ओर रमि 
पकड्कएु धरतीपर गिरादिया ओर वसा, पत्यर ओर जते भेरी छातीपर मारे, उनमेसे एकने 
दूसरेको चाकू देकर कहा कि वह चाकू मेरे ( फ़रियादी ) चुभोदे तनवषीन हई फि रसे य॒कदमेमे 
द्स्तबरदारीकी इजाज्ञत देना न चाहिये थी । ( इ° ला° एि० मदरास निद्द ५ सफ़। ३७८ ) 


२--यदि कोई मनुष्य देसी डिगरीके जाश कर नेकी दर्स्वास्तकेरे जिसका रुपया पट 
चकादोतो दंडसंग्रहहिंदकी दफा २१० के अपराधका बह मनुष्य अपराधी होगा | ( वीङ्ी 
रिपेटेर जिद्‌ १२ सफ़ा ३७) | 


इ३--रके डिगरीदारने अपनी डिगरी इजरायकी एक द्र ख्वास्तदी, यह दरख्वास्त इस 
स्मि खारिज गईं कि डिगरीका रूपया पट. गया था--पद्यून को दफा २१० के अनुक्षार 
डिगरीदारपर मुङदमा चलनेकी आज्ञा हुईै-तजवीज हृ कि डिगरी इनरा नहीं होने पई थी 
इसल्यि दफा २९१० के अनुसार कोर अपराथ नशं ठहर सकता) (इ३° छा° रि° कक्कत्ता जिष्द्‌ 
२३ सफ़ ९५७१ ) | | | 


(१२२ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अष्याय- 


(२.११ ) नो कोई मनुष्य किसी मनुप्यको हानि प्हुचानेके अभिभायसे उषपर 
हि पवाक अमि- ] फौनदूरम नाखि दायर केरे या कराये या किसी मनुष्य 
भामे शूठ शूठ अपराध ^ प्र्‌ क्रिसी अप्राध होनेके मध्ये शूठ मूठ दोष रगाए यह 
॥ ॥ जानकर कि न्यायानु्षार या कनूनानु्तार उस मनुष्यप्र 
उस नाछ्दि या दवि की कुछ नड नहीं है तो उस्र मनुष्यको दने मकारोमिंसेकिसी 
मक¦रकी केद्का दंड दिया नवेगा निश्षकी मीाद्‌ दो वरपतक हो सकतीहैया 
जुमोनिका दंड या दोना दंड द्यि जर्वगे-ओंर यदि बह फौनदारीकी नारि किष 
एसे अपराधके श्ये द्विसे दायर कीनाए मिवे, बदसेमे दृड वध या देश निकाटा या 
स॑त वषं या अधिक मीभादकी कैद उहराई गरं ३ तो उस मनुष्यको दोनों मकारोमिं 
से किसी भकारकी कैदका देड दिया नवेगा निसकी मीभाद्‌ सात वतक हो सकती 
है भौर वह न॒र्मानिके भीं योग्य होगा । 


टीप--( अदारत सेशन याप्रे° म या० म अ०(२) पीस दस्तन्दाजी नही 
कर सकती ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत हौ सकती है ( ५ ) राजी- 
नामा नहीं है । 


१--हिन्दुस्थानके दंडसंग्रहकी दफा २११ का अपराध कायम करके लिये केव 
टा दोषी लगाना बहुत है, चहि नारिङ्ग न_ कीजाय ( इ० छा र० इलाहाषाद्‌ जिद्‌ ३ 
सफ़[ ४९७ ) | 


च, कि ` क 


२--दिष्टी मनिष्टेटको सेमी आज्ञाके मध्ये दरी करनेका अधिकार नही है जो उक्त 
अप्सरने दंडसंग्रह हिन्ुस्यानकी दफा १८२ व २११ के अमिप्रायानुक्तार फौजदारीकी नाचि 
करनेकी मंजरी दी हो वह मनुर चाहे सही दी गइ हो चाहं गरुतः परंतु अपराधी दलीरकर सकती 
है (१० छा रि० कलकत्ता जिद्द्‌ ४ सफा ८६९ ) 

३--पाहले इसके कि तजीज किसी मनुष्यकी दफा २११ दंडसंग्रहदिन्दके अपराधकी हवे 
उप्तको मुकृदमेकी असलियत ( यथाथेता ) को प्रमाणित करनेका अवसर दिणा जविगा जम 
कि वह मनुष्य उक्तम छम उढानेकी प्राभना करे, ओर यह अवस्तर न पोीसके सामने बरन 
` मनिष्टरटके सामने मिलना चादिये । ( ३० ठा° रि० कलकत्ता जिव्द्६ सफ़ा ४९७ ) 
४--विना गवाहोंका बयान सुने कि जिनको अपराधी फी किया चाहता है, दंडसंग्रह- 


दिद दफा २११ के अभिप्रायानुपार फौजदारीकी नालि आज्ञा देना अनुचित है । इ० 
ला° ९० कछकत्ता जिद्‌ ६ सफ़ा ५८४ ) 


 ५--अपराधके विचारे लियि यह बात अव्य है कि क्ुठकरा अपरा उक्त अदात या है 
किमक सामने जिसफो जांच करेन तथा दौरा सिद करनेक। अधिकार प्राप्त दै कयम किया जगे 
५१० ला° र० कल्कत्त। जिट्‌ ६ सपमा ६६२ ) | 
६--अकस्टरा असिस्टन्ट कमिश्ररको पो टीष्की शिषे आनेपर रिपेटैरफे मजमून 
अपराघीको सूचना कर देनी थी ओर उक्तको अपने मूकरदमेके भरमाण ( सवृत } के लिये अवसर 


ग्ारहर्वौ ११. ] एक्ट न॑बर ४९ सन्‌ १८६० १०। ( १२३) 


देना चाहिये था तव यकहमेको फेप्रल करना उचित था । ( ३० ला० रि° कलकत्ता जिष्द्‌ १७ 
सफ़ा ८७ ) 

७--जव को मनुष्य विशेष्‌ करके इस्त ॒ब(तकी नालिकेरे कि दुसरे मनुष्यने कोई अप- 
राध किया है ओर उपरोक्त मनुष्य देसा काम दमे दूर मनुष्यको हानि पर्वानेके अभिप्राये 
करे तो वह दफा २११ दंडसंम्रहर्हिदके अपराध का अपराधी होगा। (ई ला रि० बम्ब 
जस्द ७ सफ़ा १८४ ) 


८--यदि दोष कूभावमे न लगायाजवि बरन केषल वेपरवाईमे लगाया जवि ते दोष्‌ 


गनेव दंडके येग्य नहीं है चाहे उपना वत्तीष रेरा समाचार पनेपर हूषाहो जो किसी 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यके माननेके छि परान था ( षीङ्की सिर जिर २ सफा १०) 


९--एक पोटी पके अहककारने यः रिपोटेकी के अमुक यनुष्यने अमुक अपराध किया 
था ओर फिर अपने अफपरकी आज्ञानुसार जो उसकी रिपोरैसे है उप्त मनुष्यपर श्रृ अपराध 
लगाया तजवीज हुई कि उपरोक्त अपसर दंडसंग्रहिन्दकी दफा २११ क अपराधका अपराधी 
हआ था ओर उसका यह्‌- कहना फि उसने अपने अप्तरकी आज्ञानुस्ार दत्तौब किया भा उसकों 
करु लाभ नहीं पर्हुचा सकता या ( वीङ्की रिोटेर जिस्द्‌ २ सफ्‌। ४५ ) 
 १०--पदि कोई मनुष्य अपना धर स्वयंही जलदे ओर दूसरेपर उसका दोष कगवि तो वह्‌ 
दृडसत्रहहिदकी दफा २११ के अपराधका अपराधी व उसी दफाके अनुप्तार दंडके योग्य है दफा 
१९५ के अनु्ार नही । ( बीड़ी रिषोटेर जद ८ सफ़ा ६५} ` ` `. | 
 ११-एक मनुष्ये पोटीक्मे यह श्रठी एटरियाद्की करि अमुक मनुष्य उसके टके के मार्‌ 
डाल्नेका कारण हुवा था तजनवीज्ञ हई कि फादीके कामस दफा २११ कासम्बय थान 
कि दफा १८२ का ( वीङ्की सिपोटेर जेर ८ सफ! ६७) 
१२--दिन्दुस्थानके दंडरसंग्रहकी दफा २११ केव उह रोगि सम्बध न्दी रखती जो 
सरकारी नौकर नहीं दँ बरन पोटीसके अप्स्से भी सम्बध रखती दै नो किक्ीको हानि पहुंच 
नैके अभमिपायसे उप्तपर श्चंठा अपराध लगवे । ( वीङ्को रिपोटैर ११ सफ़ा२) 
१२--दिमदस्थानके दंडसंय्हकी दफा २११ का अपराध दफा १८२. के अपराधे निना 
जायगा इसदिये मनिस्टरेटकेो आधिकार दै कि चादि जिस दफकि अनुसार वततव करे परतु भारी 
मकदमेमें दफा २११ काटी वत्तौष करना उचित है । (३० छा° रि० कलकत्ता जिष्द 
३ सफा १३४) | 
१४--दिन्दुस्थानके दंडसं्रदशी दफा २११ के अपराधके अपराधीने सेङनजजके सामने 
बयान कियाकिजो नाचि उतने की थी बहङ्मटी थी ओर बिना सोचे समञ्च उ्षनेकरदी 
धी, सेञ्ननजजने उस बयानको अपराधक्षी स्वीकारता समञ्चकर अपराधीको ८ महीने ग्री कठिन 
दके दंडकी आज्ञा दी परंतु उसका उज्र दफ। २३७ जाम्ता फोनदारी ( फेव्ट १० सन्‌ १८७२ 
३० ) क अनुसार नहीं छ्िख। गया था जरन्‌ उक्तको फ करारदादनुमे { अपराधके मान 
लेनेकी स्वीकारता ) षुनाई ओर समश्चाई गईै-तजवीज हर कि दंडकी आन्ञ। अनुचित थी क्ये 
क्रि भिस्के यह बातं प्रमाणित नरह हती थी किअपराधीने एक कामनो दफा २११ दंडरग्रह 


( १३४) दिन्दुस्थानका दृण्डसंग्रह [ अध्याय 


हिदके अपराधे अत्यंत आवहयक हे मान लिया भा अयीत्‌ दृरेको हामि पर्हुचनेक। अभिपाय 
ओर यह षयान उसका कि उसने षिना सोचे समह नारि फर दौ थी अपराय स्वीकार करनकी 
सीमातक नहीं पहता था । (३० ° रि कलकत्ता जिद्द ७ स्फ ९६ ) 


१५--ज्वाईट मजिष्टरेटके सामने एक सवार दस प्रकारका दिया गया किं पोसन इस 
तहकीकातके मध्ये जिसकी हिदायत उसको सायल्की द्रख्वास्तपर हई थी श्री पेटी थी 
ओः जरर मजिषटरेटे पोटीक्षकी रिपोर सनक पश्चात्‌ वह सवाल अस्वीकार कर दिया ओर य 
आनज्ञाकी कि सायलपर शठा दोष लगानेके अपराधमें दंडसंग्रहहिदकी दफा २११ के अनुसार 
मुकदमा कायम किया जवे तजवीन्‌ हु कि मजिस्टेटको अपराधकी तहकृकातक्ी नांच करने 
पाले दफा ४७६ जान्ता फौनदारीके अनुसार उपरोक्त आज्ञा न करनी चाय धी । (ई० स” 
रि० कटकत्ता जिद्द्‌ २ स्फ़ा ३१५ ) 

१ ६--जष कोई मनुष्य कुछ फरियाद्‌ करे ओर वह पोठीसकी राय क्ैदी उरे तो मनि- 
स्यरेटको उचित नही है कि केवह पोरीक्कदही रिपोटेपर निश्वयकर एकं साधारण तौरपर शीघ्र. 
तकि कारवाई करे बरम्‌ उसको द्फ़ा २११ के अनुषार व्तौव कना चये । (६० ल° रि 
कलकत्ता जिद्द्‌ ७ सपा ५७५ ) | 


४५ कि 


ग्रहहिदके अनुसार दंडकी आज्ञा हुईं उसे केदका दंड जुमनि समेत होना चाहिये न # केवल 
लमानेहीका दंड हे! । ( रिपोटे हारकोटे बम्बर जिष्द्‌ १ सफा ३४) 


 १८--पसल दए सप्योके मध्य स्टाम्पपर रसीद्‌ देनेसे नाहीं करना कानूनानुार कोई 
अपराय नहीं है इसच्यि नारीं करनेबालेपर स्टाम्पपर रसीद देनेमे नदीं करोनेके मध्ये 


सूटी नाचि करना भी केर अपराध दंड योग्य नहीं दै। ( रिपोर हाईैकोटे बम्बर जिद्द 
१ सफा९२) . 


१९--यदि मनिस्टरे किप नारिशको सर्द! य] बेजड ( अमूलक ) समञ्च तों उक्षे स्मन्‌ 
या वारंट जारी करनेकी अवश्यकता नदीं हैः प्रत्येक नाहिक्ष करनेवलिका बयान केना उतु अव- 
श्यी उचित है । ( पिटं हाकोट पश्चिमोत्तर देश जिर ३ सफ़ा २७२ ) 


२०--अपराधीने एक मनुष्यपर्‌ शूटी नकिर दफा ३२४ दंडसधहहिदके अनुसार दायर 

क ० क [१ [ > क ५ [4 ॥ ४ 

क आ।र्‌ इती दातत उसको दफा २११ दंडसंग्रहहिद्के अपराध दंड हुआ तजवीन्‌ हुई 
कि उपरोक्त अदाहतको भपराधीकी तजवीज्ञ करनेका अधिकार न था 1 ( पैनाव रिकाड नै ३ 


सन्‌ {८७७ ई३० ) 


२१-अपराधीने केवर सहायपर यह अपराष छ्गाया फि उसने अपराधीपर आकमण 
कके उसका दत तोडडाला था ओर केव सहायने उस अपराधते शरूटकर अपराधीपर दफा 
२११ कै अपराध की नाटििकी ओर अपराधीको अ;खत सेदान से दंड मिला हाईैकोरैस सेशन 
जजकी इस इबारतते कि “ यदपि केवल सहायने स्वयं अपराधीप्र अक्रमण काके उसका 
दति नदीं तोडा था उसने उपरोक्त कामके मध्ये अपने नौकरोको काया था ओर उन्न 
चह काम करिया थौ > तन्वान हूर कि केव सहाय उपरोक्त आक्रमणके होनेके समय वहा 


१७--कैदीको जिसके मध्ये ्ूढी नालि केरनेके अपराधे भिमन २ दफा २१९१ द॑डसं- 
~] 


ग्यारह्वौँ ११. 1 एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । ( १२५ ) 


पर उपस्थित था ईस कारण कृनूनानुसार उस अपराधका करनेवाह्ा हुवा इसलिये अपरा- 
धने जो उसपर नालि की थी षह दफा २११ के अभिप्राये स्घूटी नथी इसलिये अपरा- 
धीके दंडकी आज्ञा रद्‌ कीगई । ( बीडी नोटिस इलाहाबाद किताब माह फरवरी सन्‌ १८८३ 


३० सफ ३९ ) 
(२१२ ) शुद्ध हुभा द्फृ¡ ७ रेकट ३ सन्‌ १८९४ ई० के अनुसार-निस 
अपराधीको आश्रय] अवस्पामे कि कोई अपराध हुवाहो तो जो कोई मनुष्य इष 

+, भभिग्रायसे किसी मनुष्यको जश्रयदे याशिपाए जिसका 

अपराधी होना वह नानता या निश्चय करनेका कारण रखता हो फि उक्ष अपराधीको 


उचित दंडसे बचाए, 


तो यदि उस भपराधके बदरे वधका दंड ठहराया गया हो तो उस मनुष्यः 

,._ 2) कोदोनों प्रकारोमेसे किसी मकारकी कैदका दंड दिया 

यदि वध दंडके योग्य हो ज ६ ८ "ऋ 
| ॥ जिगा निसकी मीआदं पांच वषतकं होसकती है ओर 
वह नुर्मानिके भी योग्य होगा) बर- ` | 

यदि उस अपराधके द्मे देश निके या देसी कैदका दंड ठहराया गया 
, रिद निकाला या] हो निसकी माद दश वपैतक होसकती है तो उस 
व (॥ मनुष्यको दोनों भकारोमेसे किंसी भकारकी कैद्का दंड 
दिया नविगा निसकी मीञाद्‌ तीन वतक हो सकती है ओर वह नुमनिके भीं 
योग्य होगा ओर यदि उस अपरधके बद्सेमे रेसी कैदका दंड ठहराया गया हो 
निसकी मीओआद्‌ एक वर्षसे भधिक भोरं दश वर्षसे कम॒हो तो उत्त मनुष्यको 
दोनों भकारे किसी भकारकी कैदका दंड दिया नवेगा जो उपयोक्त अपराधे 
दिये उरई गई हे ओर उसकी भभआद्‌ उस केदकी बड़ीसि बड़ी मीजदकी एक 
चौथाईतक होसकती है जो उस अपराधके छथि उदरा गदईैहैया जुरमानेका दैड 
या दोनों देड दिये जर्वेगे । 

८ १ ) शब्द्‌ “'अपराष)' मे इस दफामें मत्येक एेसा काम गिना जायगा नो 
तिध्डि इडियाके बहर किसी स्थानमें हुवा हो ओर जो विटि ईडियकि भीतर 
होनेकी अवस्थामे निभ्ररसित दफा अथाव दफा ३०२) ३०४) ३८२५ ६९२१ ३९३ 
३९४, ३९४, ३९५६, ३९७, ३९५८) ३९९ ४०२) धरेण) ४६, ४४९) ५५०, 
५५७, ५५८, ४५९) व ४६० मसे किसी दफ़के अनुपरार ठंड येोम्य होवे ओर 
रेषा भत्येक काम इस दफकि अभिमायेकि स्मि दैड योग्य सम्ञा नायगा इसप्कार- 


( ११६ ) हिन्दुस्थानका रण्डसंभ्रह । [ अध्याय- 


प्र कि मानों अपराधी मनुष्य तरिटश ईडियाके भीतर उपरोक्त कामका अप- 
राधा हुवा था । | 
छट । 

इस दफाकी आज्ञा उस अवस्थामे सम्बन्ध न रक्सेगी कि जब आश्रय देना या 
हुपाना अपरार्धे शोहर ( स्वामी) या उसकी सीसे हुवा हो । 

उदाहरण । | 

शिवसंकर यह जानकर कि रमारंकरने डाका डाला रै, जानवुक्षकर रमंकरको उचित 
दंडसे षचानेके लियि छिपाए तो इस अवस्थामें जो कि रमाकेर देक निकाले दंड योग्य ह 
इसल्यि रिवदंकर दोनों भ्रकारोमेसे किसी प्रकारकी कदके योग्य होगा जिसकी मीञाद तीन 
वधते अधिकनदहो जर वह जर्मानेकेभी योग्य होगा। 

ठटीप-{ १ ) यृदालत सेडनः याप्रे मण्या ०अ० ८२ ) पोलीप् दस्तन्दाज्ी 
करसकती है (३) अपरार्धीकि नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत, हो सकती ३ 
{ ५) राल्ीनामा नरी है । 

१- हिनदुस्थानके दंडसग्रहकी दफा २१२ के अपराधकी तनवीजको कायम रखनेके अभि- 
धायसे इस बातकी आवर्यकता है कि गवाह इन बरतो होनी चाय । ( १ ) कोई अपराध 
फिया गया (२) उप अपराधके अपरधीको आश्रय दिया गया या वह्‌ छिपाया गया । ( इण्ट 
२० जिद्‌ १२. सफ ४३२) 

(२१३) नो कोई मनुष्य किसी अपराधको छिपवि या किसी मनुष्यको 

अपराधीको हंसे बचा. } श्िसी अपणधके उचित देडसे बचवे या किसी मनुष्यको 
जके लिये इनाम आदि लेना. [ 


प क. 


उचित दंड दिानेका उपाय न करनेके बदरे अपने छियि 
या किसी ओर मनुष्यके स्यि कुड इनाम या कोई वस्तु भराप्तया स्वीकार करे या 

माप्त करनेका उद्योग करे या स्वीकार करनेपर रानी हो तो,- = 3 
( यदि उस अपराधके बदरछेमे वधका दंड ठहराया गया है तो उपरोक्त 
ष्यक दोनों कागमिंसे किसी मारको केद्का देड दिया 
जविगा निष्ठकी मीजाद्‌ सात वपैतक हो सकती ह ओर बह 

लमनिके भी योग्य होगा, ओर- | | 

यदि उस अपराधंके बद्रेमे देश निकाेका दंड या रेसी कद्‌ ठहाई गईं ह 
यदिद निकाले भय- } निसकौ मीञआद्‌ दृक्ष वभतक होसकती है तो उस मनुष्यको 
बोकर दनेश | दोनों मकारोमिसं किसी मकारकी कैका देड दिया नायगा 
निकी .भीभाद्‌. तीन वर्पतक हो सकती है भर वह नुमानेके भी योग्य होगा 


8 3 म 
यदि वध दंडक्षेयोग्य हो. 
| ¡) ज 


गयारहवौ १९१. ] वट नंबर ४५ सन्‌ १८६० १० । ( १२७ ) 


ओर याद उस अप्राधके बदरे एेसी कैदका दंड ठहराया गया है नो दृश्य वसे 
कम ह तो उस मनुष्यको उस प्रकारफी कैका दंड दिया जायगा नो उस अपरधके 
[कक्‌ राई कह, च [4 न्न, [ कु ५ 
स्यि ठहराई गई है ओर उसकी मीआद उस कैदकी बड़ीसे बड़ी मीआदकी एक 
चोथाईतक होसकेगी नो उपरोक्त अपराधके स्यि ठहराई गै है या नु्मनिका 
दंड या दोनों दंड दिये नर्वेगे ( देखो दफा ४० ) 
 ठीप-(१) अदात सेक्ञन या प्रे° म० याम०अ० (२) पोटी दस्तन्दाजी नही करसकती 
{ ३) अपराधकि नाम वारंट जारी हेगा (४) नृमानत हौसकती है (५) राज्ञी नामा नहीं ह । 
(२९४ ) जो कोई मनुष्य कोई अपराध छपिने या किसी मनुप्यको किसी 
अपराधी ददे वचा- | भपराधके ठ चित देदसे बचाने या किसी मनुष्यको उचित 


कि (4) 


नके बदले इनाम देना या ^ दंड करने रुके रहने बदटेमे किसी मनुष्यको कुछ इनाम 
छ वसतु र देनी देया परहचाये या देने या पहुवानेको कहे या देने या प्ैचान- 
प्र राजी होवे या फिसी मनुष्यके कोई मछूकफेरे याषििरये, या फेने या किरानेको 
कह याफेरनयाररनिप्रराजीदहो, तोः 

यदि उस भपराधके छ्यि वधका देड ठहराया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको 

यदि अपराध वध्के{ दोन भकारोसे किसी मकारकी क्का द्ड दिया जिगा 

दर योगय इवि. निखकी मीओआद्‌ सात वर्तक होखफती है भौर वह नुमौ- 
नेके भ योग्य होगा) ओरः- | 

यदि उस अषराधके स्यि देश निके या रेस कैद्‌ का दृड ठहराया गयाहै नो 

यदि भपराधका दंड देश । दश वर्तक होसकती है, तो उपरोक्त मनुष्यको. दोनो 
निकाला या कद्‌का हिवि | भरकारयोमेसे किसी मकारकी केदृका दंड दिया जायगा जिसकी 
मीआद्‌ तीन वपैतक होसकर्त है ओर वह जुमानेके भी योग्य होगा।. गौर यदि 
टस अपराधके स्यि देसी दका दंड उहराया गया है नो दश वर्प कम्य तो उप- 
रोक्त मनष्यको उस मकार का दंड दियाजवेगाजो उस अपराधकेशियि ठहर ह भौर 
दषकी मीआद्‌ उस कैदकी बड़ीसे बडी मीजादकी एक चौथाई तक होसकती है नो 
उस अपराधके सि निश्चित कीगई देया जमनिका दड या दोनों दंड दिये जर्विगे। 
(दफा ४० कोदेखो ) 
र । 

दफा २१३ व २९४ की ज्ञे ( अहकाम ) किसी एसी अवस्था ( सूरत ) 
से सम्बन्ध नहीं रखती, जिसमे भपराधके मध्ये कनूनानुसार राजीनामा हेसकतो हें । 
( दृषा ६ एेक्ट ८ सन्‌ १८८२ ई० को देखो ) 

( नोट ) टप दफ्‌। ९१२ के अनुसार समञ्षना चहिये । ` 


( १२८ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंमरह । | जध्याय- 


१ --दिदुस्थानके दंडरह्कौ दफा २१४ कै अनुपार जो मुकदमा तसषफियाके छायकृ न 
हे वह तपरकियार्क्से खारिज होजाय तो यह त्तया नई नाष करनेको नदीं रोक सकता 
( ° ल्ा० रि० म्यहं जिद्द्‌ १ सफ़ा ६४) 


२--जान बहकर भारी दुःख प्हुचानेके मुके ये द॑ंडसंग्रहहिन्दकी दफा २१४के 

अभिप्रायानुस्ार राजोनामा नहीं हो सकता, राजीनामा उन फौजदारीके मुकमोमें हेसकता है 

जिनमे नियतका लिहाज ( अमिप्रायका विचार } न हो ओर जिनके मध्ये नाहिङ् फोनदारीके 
स्थानपर निरि दीवानी होसे ( इ° ला° रि बम्ब जलद १ सफ १४७) 


३--अपराधीने सामीनाथ टको ईइसलियि दक र्प्ये देने के किं वह कोटन्डविटके 
विरुद्धं जिसपर रातके समय सष लगंनिका अपराध गाया गया था गवाही न देवे--परतु सामी- 
नाथ पि ने कोृण्डविकूके विरुद्र गवाही दी ठेकिन्‌ वह अपराधमे छोड दियागया । अपराधौपर 
 देडसंगरह्िदकी दफा २१४ का अपराध लगाया गया परंतु छोड़ दिया गया, तजवीज हु कि 


अपराधीका खोड देना उचित था । (३० का° रि० मद्रास जिद १४ सफ ४००) 


४--आक्रमण ( हमहे ) के अभियोगमें राजीनामा होसकता दै । ( ष्की रिपोर जिद्द्‌ 
५ सफ़ा १६) | 

 ५--उस स्के स्वामीने जिसके साय व्यभिचार (जिना ) टु था मुकृद्मेकी पैरवी से नादी 
की इष कारण अपराधी छोड दिया गया, इसल्ि हारईकोटने भी दस्तन्दाजी करनेसे इन्कार किया। 
( २० हाईकोटे बम्ब जिद्द ५ सफा २७ ) 


(२६९५) जो के मनुष्य किसी मनुष्यको कि से स्थावरधन (मारमनकूढा) 
तका मठ आदि) क जो इ संगहके अनुसार दंड दिये नानेके योग्य किसी अप- 
फैरमे पाने सहायता करने ॥ रधक द्वारारसके पसस्‌ नाता रहा ह फिरसे पानेम सहायता 
स कुड सताने, | करके मिस या कारणस कुड इनाम ठे या ठेनेपर रा 
होयाछेना स्वीकार करे तो शिर सिवाय इसके कि उपरोक्त मनुष्य अपएधीके पक- 
डवान. गर उसको उस अपराधका अपराधी ममाणित करानेके स्यि अपनी सामर्थ्य 
भर सब यल्नोको कामम रयि, उसके दोनों भकारोमिंसे किमी मरकारकी केद्का दृड . 
दिया जवेगा जिसकी मीथाद्‌ दो वतक होसकती हैया नुमनिका दंड या दोनो देह 
दिये जर्विगे । 


टीप-( १) परेण मण्याम० अ० (२) पोषठीस दस्तन्दाजी नहीं शरसकती (२३) वारंट 
अपराधीके नाम जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती £ ( ५.) राजीनामा नरी दै। 


ग्यर्दर्वौ ११. ] पेकट नंबर ४९५ सन्‌ १८६० १० । (१२९). 


(२१६ ) नव कभी केह मनुभ्य जो किषी अपराधका अपराधी भमाणित हवा 
_ रेखे जपराधोको आश्रय | हो या निस पर उस्र अपरधका दोष ङ्गाया गया हो उस्‌ 
क मा जि पकड ^ अप्रापके दयि उचित चौकी ( दिरासत ) म होकर उस्‌ 
अश्ञाहो नुकौ हि. चोकसीसें भाग नाए, या नब कभी कोई सरकारी नौकर 
जपने ओहदेका नीतिपूैक अधिकार वत्तेनमे किसी अपराधके स्यि किसी विशेष मनु- 
प्यके पकडे जानकी आज्ञादेतोनो कोई मनुष्य उस भाग नाने या उस पकडे 
( गेरपतारी ) को आज्ञाको नानकंर उस मनुष्यको न पकडे जनके अभिभायते 
आश्रय दे या छ्ुपवे तो उपरोक्त मनुष्यको नीचे ङ्खि हुए नियमके अनुसार दंड दिया 
जविगा, अर्थात्‌ ;- 
यदि उस अपराधके बदृरमे जैसके स्थि वह मनुष्य चौकसीमें था या निसके 
यदि अपरा वधे }) स्यि उसके पकडे ननेकी आज्ञा दीगई है वधका इंड नियत्‌ 
दृष्डयोग्य हो. | ( ( मुकरर ) हे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनौ भकारोमेसे किसी 
मकारकीं कैदका दंड दिय नविगा निस्की मीभाद्‌ सात वषेतक होस्कती है ओर 


वह नुरमानिके भी योग्य होगा, भौर 


6.41 


र 


यदि उस अपराधके बदस्े देश निकलिका दंडया दश वपैकी कैदं नियत 

यदि देक निकलके \ हो तो उपयोक्त मनुष्यके दोनों भकररोमिसे किसी प्रकारकीं 
देड या क्के ग्य, ॥ क्ैदका दंड दिया जविगा जिसकी मीञादं तीन वपैतक हो 
सकती है नुम॑निसहित या बिनानुमौनेके दी जवेगी ओर यदि उस अपराधं 
बद्छ्े-रेसी कैदका दंड नियत § नो एक वसे अधिक ओर द्रावर्से कम हो तो 
उपयोक्त मनुष्यको उस भकार की कैदका दंड दिया नवेगा नो उपरोक्त अपराधके ध्थि 
ठहराया गया है भर उसकी मीभाद्‌ उस कैदकी बड़से बडी मीञआदकी एक चौथारै- 


तक होसकेगी नो उस अपराधके स्मि उहरागई ई, या नुमीनेका दंड या देनो 
देड दिये ज्वेगे। (देखो दषा ४०) 


^ अपराध "' के शब्दम इस दपफ़ामें मत्येक एसा काम या चूक कामभी श्ामिर 
हे निसके अपराधी होनेका त्रिरिश ईडियाके बाहर किसी रेस मनुष्यके मध्ये बयान्‌ 
किया गया है जी नरिरिश्च ईडियाके भीतर उसके अपराधी होना अवरथामें अपराध 
करनेकी भांति दे योग्य होता ओर जिसके छियि उपरोक्त मनुष्यो अन्य रियासतोकि 
जपराधियोके पकडनेके कानूनानुसार या भागे इए भपराधियोके एेक्ट सन्‌ १८८१ ई०. 
के अनुसार था जौर मकार प्र तरिटिश ईडियाके भीतर पकंड़ा जाना या चोकसौीम 
रक्खा नाना उचित है ओर एेसा हर काम या चूक काम इस दफएकि जमिमायकि स्यि 

९ | 


( १३० , दिन्दुस्थानका दण्डसं ग्रह । [ अध्याय- 


इस प्रकार पर दंड योग्य समज्ञा जावेगा कि मानां वह अपराधी मनुष्य त्रििश इडियाके 
भीतर उपरोक्त काम या चक कामका अपराधी हुभा। 


( दफा २३ रेषट न° १० सन्‌ १८८६ ६० को देखो ) 
छ 


-)) 


इस दफाकी आज्ञा उस भवस्थासे सम्बन्ध न रक्खेगी नहा आश्रयदेनाया 
छपाना उस मनष्यके दीहर ( पति ) या शीसे हा, निष्के पकडे ननिका अभिप्रायहै। 


टीप-( १ ) अदात सेञ्चन याप्रे० मण्या म० अ० (२) पोटी दस्तन्दाजी कर 
सकती है ( ३ ) अपराधीके नाम्‌ वारंट जारी हेगा (४ ) जमानत हौ सकती दै (५) राजी- 
नामा नहीं हे । 


(२९१६) (ॐ ) बदाया गया दफा ८ एक्ट ३ सन्‌ १८९४ ई० के अनुसार 
क ले}. ने कोई मनुष्य यह जानकर या इस वातके नाननेका कारणः 
वदे ठं रखकर कि कई मनुष्य बरुपवक चोरो या डकेती करनबाे 

ह या हां उन्न बल्पूषैक चोरौ या डकेती की है, उन सबको या उनम से किष 
मनुष्यको इस अभिमायसे आश्रय दे श वेसी बरपुषैक चोश या डकैतीका होना सहन 
होनवे या वह मनुष्य या उनमेसे कद मनुष्य देडसे बचजनवे, तो उसको कठिन केदका 
ठंड नेषकी मीआद सात व्ैतक होसकती है दिया जायगा ओर बह नुर्मानिके भीं 
योग्य होगा । | | 


स्पष्टाकरण-इस दंफके अभिप्रायकिं स्थि यह बात विचारके योग्यं 
नहीं है-किं त्रिटिशि इडियाके भीतर या बाहर बर्पूवक चोरी या उकेतीके करनेकी 
इच्छा कीगई है या नही, या इसप्रकारकी घटना हुई है या न्ष । 


छर । 
यह्‌ आज्ञा उस अपराधसे सम्बध न्‌ रक्खेगी कि निसम अपराधीके स्वामी (पति) 
या खीकी ओरसे आश्रय दिया नवि। 
(२१६ ) (ब) बटाया गया दफा ८ एक्ट ३ सन्‌ १८९४ ६० के अनुसार दफा 
दकार १२ब२१६१२१६ ] २१२. २१६ ब्‌ २१६ (अ) में शब्द्‌ “आश्रय मँ किसी मनुष्य- 
(८ अ 2१ मशमकारक्तग, | कृ] जश्रय देना या उसको खाने पनिकी वस्तु या रुपया या 
वख य) युद्धका सामान पर्हुचाना या बश्च टोनेका यल कर देना या किसी मनुष्यको 
किसी पकारकी गिरप्तारीसे निकर भागने मे सहायता देना गिना जायगा । ` 


श्धारहर्गौ १९. 1 एक्ट नंबर ४९५ सन्‌ १८६० ३० । ( १३१) 


शप-(.१ ) अदालत सेन याप्रे मण्या म अ०(९) पीस दस्तन्दाजीं कर 


सती है ( २) अपराधीके नाम्‌ वारंट जारी होगा (४) जञमनत हो सकती है ( ५) राज्ी- 
नमाः 


( २१७ ) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर हो, कानूनको रषी अहा 
सरकारी नौकर नो कोनो उस शओोहदेके कामसे सम्बन्ध रखती है भिसपर 

त ९ उसको उस्‌ | सरकारी नीकरौके | कारणे चना चाहिये 
मिप्रयते नीतिपुकंक आ जुनवरञ्चकर भग कर ईस अमिपरायकस्ष या इस कामक हुर्तका 
स सम्भवित नार्न॑कर्‌ कि-रउसके कारण किसी मनुष्यको नीति- 
पृ९कके दंडसे बचाए या वहं मनुष्य जितने देके योग्य है उससे कम दंड दिराए या 
किसी मारकी न्ती या किसी सचसे भिसका वह कानूनानुसार अधिका ह, वचाए 
ते उसको दोनों प्रकारोमेसे किसी पकारकी कैदका दंड दिया जायगा निक्षकी मीआद्‌ 
दोवपैतकं हो सकती है या नुमौनेका दंड या दोनों दृड दिये नर्वेगे । 

टीप-(१) परे मन्या म अग्यामण्दौ० (२) पीप दस्तन्दाजीं 
नहीं कर सकती (३) अपरार्धीके नाम समन जारी होगा(४) जमानतदहो सकतीदहै 
(५) राज्जीनामा नं है। 8 | 

१-दडसंग्रह हिन्दस्थानकी दफा २१७ का अपराध प्रमाणित होनेके ल्य केव इतनाहीं 
बहुत है कि अपराधी मनुष्य अथोत्‌ सरकार नोकरने किसी कृनूनी आज्ञाको अपराधीके वचा- 
नेके दिये मग किया यह अवर्यकता नही किं यह प्रमाणित कियाजावे कि वह्‌ सनष्पर जिसके 
बचन सिं मान्ञामेग की गई वास्तवे कनूनानुक्ार दंड पने योग्यथा या नर््-{ इ° 
ला० रि कलकत्ता जिद्द ३ सफा ५४१२) ष | 

म-अपराधी पर॒ दंडस्रह दिनदुस्थानकी दफा २१७ का अपराध ठगापा गया प्रतु 
स्पष्ट २ यह नहीं दारेयाप्त किया गया कि वह कोनसी कानूनी आज्ञा थी जिप्तको अपराधीनं 
भंग कियी था ओर क्रिस प्रकार भगकी थी तजवीज हृ क जब.किषी अपराधीको रेपे जपराधके 
मध्ये दंडी अज्ञा हृ हो जो स्पष्ठङेख (गेरमुरैन इबारत ) मँ बयान की गरहौ तो युकदमे 
की पैरवी मुदर्की ओरसे अषीलमें उसी अथेक्रे स्(माबद्ध ( महदूद ) रहना चाय जिसमें डप~ 
सक्त अपराध तज्ीजके समय समञ्च गया हौ ( ३० छ ० रि० भम्बईं जिर्द २ सफ़ा १५४२ ) 


(२१८ ) यदि कोई मनुष्यजो सरकारी नोकर हो ओर सरकारी नौकरी 
रकाद नौकर जो) होने कारणसे किसी सरिदतेके कागन्‌ था किसी जर 


किसी मलुष्यको ₹ंब्षेया| डिखंतमका बनाना उक्षका कर्तव्य क्मदहो ओर व उस 
माहको जम्तीसे वचमेके 


अभिमाय गत ठिसित । सरिदतेके कागन्‌ या डिखतमको इस ठंगपे बनवि निके 
मृ या मिह बनावे | वह ठ नानता हों इस अमिपायसे या इस बातङे होनेको 
सम्भवित जानकर कि उसके कारण सवं साधारणको या किसी मनुष्यको दहाति 


( १२३२ ) दिन्दुस्थानका दण्डसं्रद । [ अध्याय 
प्ुवावे या इस अभिपायसे या इस धाते हेनेको सम्भवित नानकर कि उसकं 
कारण किसी मतुष्यको उचित देसे बचवि या इस अभिमायसे या इस वातके 


भक, ७७५, क 


होनेको सम्भवित जानकर कि उसके कारण किसी माठको न्त या किती भौर 
सर्चस निका वह मार काननानुसार उचित है बचाए तो उपरोक्त मनुष्यफो दोनों 
मकार्यमिसे किसी प्रकारकी कैदका दंड दिया जाबेगा निसकी मीञाद्‌ तीन वषतक 
हो सकती है या जुमानेका दंड या दोनों दंड दिये नार्वेगे । 


` धप-( १ ) अदात सेद्न (२) पोटी दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३) अपयधीके 
नाम षार जारी होगा ( ४ ) जमानत हेसकती है ( ५) राजीनामा नदीं दै । 


€ 0. 


१-- प्रकार नौ करको जिका सिपर्दगीमें कु दस्वावेजें थी, उपरोक्त दस्तोवजेकि पेश 
क्रनेको कहा गया परन्तु उसने पेक्ष नहीं किया) वरन्‌ उषी प्रकारकी दस्तविनं इष॒ अभिप्रायम 
चनाकर पेङ्कीं कि जिससे बह दंडसे षचजवि-तजवीज्ञ हुई कि इस प्रकरफी बनाई हर दस्ता- 
वेज सरिर्तेके कागज या रिखितम न थीं जिनके तयार करनेका अपराध लगाया णा ॒इसद्धिय 
अपराधीको दफा २१८ के अमिप्रायानुपतार दंड नहीं होस्तकता ओर न उपरोक्त दस्तविने जाली 
{ करिपित ) प्रमाणित होती दै, क्योकि वे उस अमिप्रायसे न बनाईै गईं थीं जिनका वणेन दफा 
४६३ है इसल्यि अपराधीको दफा ५७१ के भौ अमिपरायानुप्रार दंड नहीं ' हसकता । 
 { इ० छा° रि° इलाहाबाद्‌ जिरद ५ सफ़ा ५५३ ) 


च, अ, 


२-- जव कोई पोटीसका अफसर असावधानीसे यां अनुचित रीतिपर किमी तहकीकात 
मौके मध्ये कूटी रिपोर करे तो उसको दफा २९ रेक्ट ५ सन्‌ १८६१ ई° के अनुप्रार दंड 
होसकता ह यदि उसके कामको दडसग्रह दिन्दुस्थानकी दफा २१८ के अपराधे टनेके छि 


यथोचित प्रमाण न हो ( वीङ्की रिपोर जिष्द्‌ ५ सफ़ा १७) 


( २९१९ ) यदि कोई मनुष्य जो सरकारी नौकर है अदातकी कारवाई कीं 

सरकारी नौकर =) किषी अवस्थामें कुपरयोननसे या ईषीति कोई केफेयत तस्यार 
त म धू क्रेया कोई आज्ञादे या कोर तन्वी या फेसछा करे निस- 
व ध न ^ का कनूनविरुदध होना वह जानताहो तो उसको दोनो 
जिते वह ॒कालूलविस्द् | मकारामस कि मकार कदका दृण्ड दिया नायगा 
जानता हो | निसकी मीञजाद्‌ सात वतक हो सकती हे या नुमौनिका दंड 


नि दइ 1द्‌य निग । 


दीप-( १ ) अदालत सेन (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती (३) वाट 
(  ) जृमानेत हेसकती दै (५ ) राजीनामा नरी ह । 


ग्यारहर्वौ ११. | एक्ट नंबर ५५ सन्‌ १८६० इ०। ( १३३) 
( २२० ) यदि को मनुष्य जो किसी एस ओहदेपर ह मिसके अनसार उसको 
उस अधिकारी मन-) कानृनानुसार मनुरप्योको तनवीज या कैद्कै स्यि सिप करने 
ष्यकी तजवीज, म॒कदमा या , या कद्‌ करनेका अधिकार माप्रहै उस अधिकारके वत्तावमे किसीं 
करके लि षु कना यह ^ मनुप्यको कुमयोनन या ईषसि तनवीन्‌ या कैद्के छ्यि सिपुर 
जान बृहकः किभे करानून- । करे या केद्‌ रक्चे यहं जानकर कि ठेसा करनेमेभे कान्‌न- 
विशुद्ध करता हं | वरद्‌ वत्ताव करता हता उसका दाना प्रकासर्म स कसा 
भकारकी केद्का ठंड दिया निग निस्षकी भद्‌ सात वषेतक होसकती है या 
ज॒मानेका दंड या दोनो दैड दिये नोषेग ¦ . | | 
टाप-( १) अदालत सेन (२ ) पीस दस्तन्दाजी नही करसकती ( ३ ) अपराधी 
मैः नाम वारंट नारी होगा (४) नमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा नहीं दै । 
१--एक कैदीको जो तजवीजञके ल्यि भेज दिया गया था डिप्टी मजिस्टरेटने रोडदिया 
ओर सव इन््पेक्टरने उसको उसी अपराधेके मध्ये फिर गिरफ्तार करके चालन करारिया । डिप्टी 
मजिर्टरेटने दूसरी गिरफ्तारीको कानूनविरुद समना ओर इसल्ि उपरोक्त सव इृनस्येक्टर पर 
सनुचित कैद ( इन् बेजा ) भँ रखनेका दंड प्रमाणित करके उसपर जुमौन( किया-तजनवीज्ञ 


#५ 


इदे कि डिप्टी मजिष्टरटकी आज्ञा बहत वीक थी । ( वीङ्की एिपेटैर जिस्द्‌ १९ सफ २६) 


( २.९ ) यदि कोई मनुष्य नो सरकारी नौकर है ओर जिसपर अपनी स्र- 

अस सरकारी नौकर ] कारी नैकरी करके कारण किसी देसे मनुष्यका गिरपतार 

नसा ` अवश्य ह धसका करना य] कैम रखना कानुनानुसार भवदय है निसपर किसी 

ओते पकडनेमे जानक | अप्राधका दष रगाया गया है याजो किसी भपराधके मध्ये 

^ | गिरफ्तार किथि नानेके योग्य है उप॒ मनुष्यके गिरप्तार 

करनेमें जानवृक्ञकः चूक करे या नानबूञ्ञकर उस मनुभ्यको उस केद्से भागननि दया 

भाग जनि उदयोगमें नानवृञ्चकर सहायता वेरे तो उसे नीचे छ्ति अनुसार दंड दिया 

जविगा, जथौत्‌,- 

र्नो मरकारमिसे किसीपकारकी कैद जिसकी मीआद्‌ सात वतक होषकती 

॥ १ हे ओर बह जुमनिकेभी योग्य होगा) यदि उस मनुष्यषर नो 

| कैदमे था या जिसका गिरफ्तार किया नाना उचितथा रेस 

अप्राधका दोष र्गाया गयाहो या रसे जप्राधके स्यि वह गिरफ्तार किये 
जनेके योग्य था जिसके वदेम वधका दंड ठहराया गया हे याः- 


$ चक 


 मकारोमेसे किसी म्रकारकी कैद जिसकी भीञाद्‌ तीन वषेतक हो- 
सकती है नुमौनिके सहित या विना चुर्मीने, यदि उस मनुष्यपर नो कैद 
थाया जिसका गिरफ्तार किया नाना, उचित था रेषे भपराधका दोष छगाया गया 


१, 


( १३४) दिन्दुर्थानका दण्डसंग्रह । [ जध्याय- 
हो य रेषे अपराधके धये वह गिरपतार किये जानेके यौग्य हो निके बदरं 
देश निकारेका ईड या एेसी कैदका दंड ठहराया गया है जिसकी मीभाद दश वरै 
तक हो सकती है, या- | 


५१ 


दोनों मकायोमेसे किसी भकारकी कैदका दंड निसकी मीआद्‌ दो वतक 
हसक ती है जुमीने सरित या विना नुमानिके, यदि उस मनुष्यपरनो कदम था 
या जिसका गिरफ्तार किया जाना उचित थारे अपराधका दोष लगाया गयाः 
हो या देसे भपराधके मध्ये बह गिरफ्तार कि नानके योग्यहो निसके बद्लेमे 
द्रे वषेसे कम मीभृद्के कृद्का दंड ठहराया गया है । ( देसो दफा ४० ) 


2प-( १ )अदाहत सरन याप्रे मण्याम०्ञण्याम० दो०( २) पोलीस दस्तन्दाजी 
नदीं करसकती (३ ) अपराधीके नाम वारंट जाशी होगा (४ ) जमानत होसकती है (५ ) राडी- 
नामा नहीं होस्कता | 


१-यदि कोई चौकीदार क्रिसी ज्ञातवातके अपराधीको अपने मौजेके भाहर किसी विकेष 
मनुष्यके कट्नेपर गिर प्तार फरनेसे नार्ष करे तो बह हिन्दर्थानके दडरसंग्रहकी दफा २२१ 
के अभिप्रायानुप्तार ( हृस्मक्ञाय ) दंड योग्य नहीं है। (इ० ला रि० इलाहागाद्‌ जिद्द्‌ ३ 
सफ़र ६०) | 
( २२२. ) यदि कोई मतुष्य नो सरकारी नौकर है ओौर निसपर अपनी सरकारी 
कितः म नौकरी करनेके कारणस किसी एसे मनुष्यका पकड्ना या 
किसी सरकारी नौक- = _ ~ र उचित ह, निसको किसी को 
रकी ओस्से जानवृकयकर द्म रखना कानूनानुसार उचित ह, निसको किसी कोट 


किस रवे मुभ्यकी गिरः जआाफृजस्टिसने दडकी आज्ञादी हो याजो कानृनानुसार चोक- 
पतारीमें चूक करना कि । 


 निसके गधे केोध्मफ-{ दीम रक्खा गया हो उस मनुष्यके पकडनेमें नान कर 
जस्टिस दंडकी ओज्ञकी ^ नचूककरे या उस मनुष्यको जानबरुञ्चकर कसे भाग.नाने दे 
द भार उस सरक ना. ५ ० 
त र कृनूनुपार उस म॑नुष्यकी सहायता करे तो उस नीचे छ्खि अनक्षर दंड 
॥. दिवा नेग) अर्थाव्‌ 
देश निकष्िका दंड या दोनों भकारोमेसे फिसी मरकारकी केद्‌ भिसकी मीओआद्‌ 
= ( चौदह वतक हो सुकेती है चमौने सहित या विना जुमौनिके, यदि 
| उस मनुष्यके मध्यः नोकेदमेंथाया निसका पकड़ा जाना उचितः 
या वधके दंडकी बाज्ञा होचुकी हो; माः-- 
दोनों मकरोमसे किसी कारी कद्‌ निकी मीआद्‌ सात वतक ही 


श 


सकती है नुर्मनिसहित या विना नुमानेके, यदि वह मनुष्य नो कैदमें था या निसका 


ग्यारहर्ो ९१. ] पेक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई०। ( १३९५ ) 


पकड़ा जाना उचित था किसी केभाफनरिटस्के देडकी आज्ञा या उस दंडी 
आ्ञाके तवादिटेके अनुसार जन्म भके देश निकार या केद्की अवस्थं जन्म- 
भरफी दंडसेवा याद्श् वषै अथवा अधिकं भमीआद्के देश निकठेका डया 
केदकौ अवस्थामें देड सेवा या कैदके योग्य हो; या. 

दोनों पभरकारोमसे किसी भ्रकारकी कद्‌ निकी मीञद तीन वर्तकं हो 
सकती है जमीनेसदित या विनाजुमीने या दोनों ईड, यदि वह मनष्य जो कदम 


थाया निसका पकड़ा जनाना उचित था किसी कोटैजाफृनरिटिसकी दंड भाक्ञके 

अनुसार देसी केदके योग्य हो निसर्की मीआद दश्च वषसे कम हो यदि बह मनुष्य 

कानूनानुस्तार चौकसीमें रक्खा गया हो । (दफा ५० को देखो ) ( दृफा ८ रेक्ट न° 
श क क, क 


२५७ सुन्‌ १८७० ३० कोनी देखो ) | 

टीप--( १ ) अदालत सकन याप्रे मण्याम०अ० (२) पेलीस दस्तन्दाज्ञी न्ष 
करस्कती ( ३) अपराषीके नाम बारट जारी हेगा ( ५) मुकदमेकी छो टाई बडाई अनुप्तार 
जमानत होसकती है ओर नदीं भी दोसकती ( ५ ) राजीनामा नहीं हप्कता । , 


(२२३ ) कोई मनुष्य जे सरकारी नौकर है ओर निषपर उसकी सरकारौ 

सरकारी नौकः असव ] नौकरी करनेके कारणसे किसी एेसे मनुष्यका कदम रखना 

धानी कैदते माग जनेरे। {[ कानूनानुसार उचित ह निषपर किसी भपराधका दोष 

दगायागयाहोयानो किसी जपराधका अपराधी ममागितहुभाहो यानो कृन्‌- 

नानुसार चोकम रक्खा गया हो असावधानीसे उस मनुष्यकों केदसे भाग जानेदे 

तो उसको साधारण केदक। दंड दिया नवेगा भिप्तकी मीञओद्‌ दो वपत्रक हीसकती 
हे याजुमानेका ठंड या दोनों दंड दिये जिग । 

-दीप-( १) परे म०्याय०्अण०्याम० दो०(२) पोह दस्तन्दाजी नरीं कर्कीं 
३) अपराधीके नाम समन जा होगा (४) जमानत होप्कती है (५) राजीनामा 
नदीं है । | 

१--वानिदहसेन कानूनानप्तार पोीसके सिप चौकसीमे किया गया अङ्ञरफ अही 
कौं उचित भा कि वह उक्ष समयतक वाजिदहुमेनको चौकष्तीमे रखता जषतक कि वह कान्‌- 
नानार छट न जाता-दसलिि अश्नरफ अर्को जिसने वाजिदहूसन कों चोकसीमें रखनेकी 
अत्तावधानी की दफा २२३ के अपराधमे नीतिपवेक दंड दिया गया । ( ३० छ ° र° इ्यहाव।द्‌ 

जिर ६ सफा १२९) | 

२--रंडसयह दिमदुस्यानकी दफा २२३ का केवल रेमे मुकदमोसे सम्बन्ध है जिनमे 
फि वह मन॒ष्य निसको भाग जानें दिया हे चौक्षसी. ( हिरासत ) भ किसी अपराधकरे मध्यं 
होया सिपदं क्यागयादहोन कि उन मुकदमेत्ि सम्बंध टै जिनमे कि एसे मनुष्यकी केवल 


( १३६) दिन्दुस्थानका दण्डरसम्रह । [ अध्याय- 


गिरफ्तारी दीवानीके हुक्मनामेके अनुसार कीगई हौ । ( इ° ला० रे कलकतता जिर १२ 
फ़ १९०] 
(२२४ ) जो कोई मनुष्य किसी ठेस अपराधके मध्ये जिसका दोष उस पर 
कोई मनुष्य जो अपनी ) छगायागया हयो या जिसका वह अपराधी प्रमाणित होचका 
चत (गरपतारम सामना ^ हौ अपने नोतिपुवेक पकड नानमे जान वृञ्चकर किसी 
व मकारका सामनाक्रे या कानृनविरुद्ध रोक टोककरे या 
कसा चाकसास निसमे उपरोक्त अपराधके कारण वह कन॒नान॒सार बर्द। है भाग नाए 
या भाग नानका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्वको दोनो प्कारोर्मेसे किसी प्रश्मरकी 
कृदका इड 1देया जायगा जिसकी मीञआद्‌ दो वर्षेतक हो सकती है या जमन 
९ या द्ने। ड दिये जागे । ( देखे! दफा ४० 


स्पष्टाकरण-इस द्फाका दंड उस दंडके जतिरेक्त ह निस्का वह मनुष्य 
जो गिरफ्तार कि नानेको हो याजो चौकसीमि बेदी ही, उस अपराधके बदरे 
ठ्‌ड याग्य ह, निसका दोष उसपर रगाया गयः या निसका वह अपराधी ममाणितहो । 


ाप्-( १) प्रे मनया म० अ० याम दो° (२) पीप दस्तन्दाजी कर 
सकती हं ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जादी होगा (४) जमानत होसकती है ( ५ ) रज्ञीनामा 
नदीं ह । 

{एके मनुष्य जब कि उसको मजिस्टेटके सामने इस अमिप्रायते ल्य जाते कि उषस 
नकं चाक चलनकी जमानत ही जवि, चोकसीसे भाग गया तजषीन हुईं फ वह दडपग्रह हित्था. 
नकी दफा २२४ या २२५ के अप्राधका अपराधी न था, कयोकि षह किसी अपराधे मध्य 
चाकसीम न सखा गया था । ( इ° ला° रि० कलकत्ता जिल्द ८ सफ ३३१) 


२--अपराभो चोरी पडा जाकर देहाती मजिरटटके सिपुर हुभा जिसने उपक 
देहाती नोकरोकी चौकसीम भाने पटीसको भज दिया, अपराधी रास्तेमे भाग गया, उसक्की 


तजताज्‌ दडनमरह हिनदुस्थानकी दफा २२४ के अपराधे हुई । (३० ला° रि० मद्रास निद्द्‌ 
१० सफ ४८० ) 


जतत मनृष्यको गवके चोकीदारने चोर समद्कर पकडा हो ओर उसकी हज- 
राका प््धप्तम आवर्यकता ह मौर वह उस चोकीदारकी चौकसीसे भाग जवि तो हिन्दुस्थानके 


डस ्रह्की दफा २२९ के. अपराधका अपराधी नहीं है । ( १० ला० रि० मद्राप्न जिद ५ 
सफ़ा २२) 


(२२५ ) जो कोई मनुष्य, किसी अपराके मध्ये क्रिसी दरे मनप्यके नीति- 

सी दृष मुष्क ) पूर्वकं पकड़े जनिम जानवुञ्चकर किंस भकारका सामना 
नित गिरपतारीम सामना ^ करे या कानूनविरद रोक टोक करे या किसी चौकसीसे 
कक क्न , | निमे उपरोक्त अपराधे कारण वह मनुष्य काननानसार 


मेदौ हे छुड़े जाए या डा ठेनानेका उद्योग करे तो उपरोक्त म॑ नुष्यको दोनें प्रकरे 


ग्यारह ११. ] पेक्ट न॑बर ४९ सन्‌ १८६० ६०। ( १३७) 


मेसे किसी मकारके भपराधका देड दिया जवेगा निसकी मी।द्‌ दोवर्षतक हो- 
सक्त है या ज॒मौनेका दंड या दोनों दंड दिये नर्वेगे; या.- 

यदि वह मनुष्य जो पकडे ननेकोहो याजो द्ंडाया गया या जिसके छडने- 
का उद्योग किया गया हो, उपर रसे भपराधका दोष गाया गयाहो यारेसे 
अप्राधकते मध्ये वह पकडे जानेफे योग्य हो जिशके बदलें देश निकषे, या दका 
देडःहरा हुभा है जिसकी मी्ञाद्‌ दश्च वपतक होप्कती है तो उक्षको देर्नो 
अकारोमेसे किसी मरकारकी केदका दृष्ड दिया नायगां निसकौ मीर तीन वर्ष॑तक 


९० 


दोसकती है गोर वह नुर्मानिके भी योग्य होया; या- 


यदि उस मनुष्यप्र नो पकडे ननेको हो या छडाया गया या जिसके इडानेका 
उद्योग किया गया हो, उपर एेसे अपराधका दोष ठगाया गया हो या एेसे अप्‌- 
राधके मध्ये वह्‌ पकडे नानेक योग्य हो जिसके बदलेमं वधका दण्ड ठहरा हुभा इहै 
तो उसको दोनों मकारे किसी भकारकी कैदका दण्ड दिया जिगा निसकीं 
मीभाद्‌ सातवपेतक होसकती है जोर वह ज॒मीनेके भी योग्य होगा या- 


यदि वह्‌ मनुष्य, नो पकडे ननिकोहो यानो ृडाया गया या निके इडा 
नेका उद्योग किया गयाहो, किसी कोटैभाफनस्टिसिकी दंडज्ञा या उस देडज्ञा 
( सनाका हुक्म ) के तयादिरेके अनुसार देश निकरे या दशवष अथवा इससे 
जाधेक मीञआद्के देश निकाठे या केदकी अवस्थर्मे सेवादंड या केद्के योग्य 
हो तो उसको दोनों भकारोमेसे किसी मकार्की केद्का दण्ड दिया जायगा जिसकी 
मीञाद्‌ सातवर्षतक होसकती हे भोर वह नमानेके भी योग्य होगा; या,- 

यदि बह मनुष्य; नो पकडे ननेको हो या छुडाया गया या. जिसके कृडनेका 
उद्योग किया गया हो उसके मध्ये वधदेडकी आज्ञा होच॒कीहो तो उक्षको देश 
निकेका दंड या दोना भकारोमेसे किष मकारकी कैदका दंड दिया नायगा 


निकी मीभाद्‌ दश वर्षमे अधिकनहो ओर बह नुमोनिकेभी योग्य होगा ( दफा 
५० को देखो ) | | | 


टीप१--( १ ) अदाछृत सेन याप्रेन मन्याम अन्याम० दो० मकृदुमेके अनुसार 
( २) पीस दस्तन्दाजी कर सकती है ( २३) अपराधीके नाम वारंट नारी होगा ( ४ ) नमानत 
होसकती दै ओर नहीं भी होसकती, इसका होना न होना यकदमेकी छोटाई बड़ाईपर निभर 
है (५) राज्ीनामा न्ींहै। । 


१- -दिन्दस्थानके दंडरसंग्रहकी दफा २२५ का अपराध प्रमाणित करनेके लिये यह अवदय 
नह है कि चौकसी जिससे अपराधी द्ंडा लिया जवि पेोरीप्रकीदी चोकसी होः इतनादीं प्रमाण 


( १३८ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


वहुते है कि रेसी चौकसी दों जो काननानुक्षर उचित हौ इसलिये किसी मनुष्यकी साधारणः 
चीकसीमे छडा केलान। जिसने चोरको चो करेमे पकडा है एक अपराध ह । ( इंडियन छा 
स्फिर मद्राप्त जिर्द्‌ ११ सफ़ा ४४१ ) 


| २ ईक पिके कि जव किसी मनुष्यपर हिन्दप्थानके दंडशुप्ररकी दफा २२५ का 
अपरध प्रमाणित किया जावे इसन वातके भरमाणित हौनेकी आवहयक्षत। है कि वह मनुष्य, जिसके 
कनानका अपराध अपराधीप्र छगाया गया था, षचाए्‌ जानेके समय उचित चोकसीमें था । 
{ वीङ्कौ रिपोटेरं जिद्द २१ सफ़ा २२) 

॥ 


(२२५ “)(अ 1) जोकफोई मनुष्य सरकारी नौकर होकर अपनो सरकारी 

देशी अवस्यभे सरकारी । नाकरीके ओहदेपे कानूनानुसार किसी मनुष्यको किसी एसी 
क क अवस्थाय पकड्ने या कैदं रसनेका अधिकारी है, निस 
जिसके मध्ये गोरमकारकी | मध्ये दफा २२१९ याद्फा२२२या दफा २२द३या किसी 
#. । आर समयक प्रचित काननम कोई आज्ञा नहीं रिज 
तो एसे मनुष्यको गिरप्तार करनेमें तरककरे या उसको कैदसे भाग नानेदे तो 


[+ 


उसका नम्न छाखत दंड दिया जायगा । 





( क ) यदि उपरोक्त नौकर नानवृज्षकर उस कामको करे तो उसो दोनो 


अकारोमेसे किसी प्रकारकी कदक] दृड 1द्या जायगा निकी मीआाद्‌ तीन वष॑तकृ 
हसती दं या जुमानका दंड या दोनों दृड दिये नर्विगे । 


ाप-{ १ ) अदालत सेन याप्रे म० याम०्अ० (२ ) पोटी दस्तन्दाजी मरही 
करसकती ( ३ ) अपराधीकि नाम वारंट नारी दोगा ( ४ ) जमानत शोसकती ह ( ५ ) राजी- 
नामा नहीं है। 


( ख ) यदि उससे वह काम असावधानीसे हानार तो उसको साधारण 
कृद्का एड ।दया जवेगा निसके मीञञाद्‌ दोवषतकं होसकती है या नु्मानिकः 
दंड या दोनों दड दिये न्वेगे । 


(१)प्रेमन्यामण्अन्या मन्दो० (२ ) पछी दस्तन्दाज्ञी नहीं करसकती 
(३) अपराधीके नाम समन जाथ शेगा ( ४ ) जमानत होसकती र ( ५ ) राज्ीनामा नही है । 


मन्मनि 











+ दफा २४८ १ ) एक्ट १० सन १८८६ ई० को देखो । 
† इ सेके अध्याय ८ व ५ उन अपराधेमि सम्बध रखते है जो इस दफाके अनसार दृड ये 
{ दषा १२ क्ट २७ सन १८७० ई० को देखो ) 


| 


् 


ग्यारहवौ १९. ] देक्ट न॑बर्‌ ४५ सन्‌ १८६० ई०। ( १३९ ) 


( २२५ )* (ब )-जो कोई मनुष्य जानबृज्ञकर किसी एेसी अवस्थां निसं 
देसी अवसा. नीति- मध्ये दफा म्२्४याद्का२२५मेंया किसी ओर समयके 
पूवक पके नाने सामनः मचत कानूनमें कुठ आज्ञा नदीं छिस अपने या किसी 
या रोक टोक करनाया = ~न ^ ९ डे नानेमें 
भागनाना या ` बुडा टेन आर मनुष्यके नीतिपूवैक पकड़े, जाने सामना या कानून 
जिसके मध्ये ओर मरकारकी विरुद्ध रोक टोकं करे या उस चौकसीसे भाग नवि या भाग 
स जनिका उद्योग करे निसमे बह नीतिपूवेक बेदी हो या 
किसी ओर मनुष्यको डा छे या डुंडा ठेनेका उद्योग करे निमे बह मनुष्य नीति 
पूवेक बदी हो तौ उसको दोनों प्रकारोमेसे किशी भकारकी कैद्‌क। देड दिया नायगां 
जिसकी मीञद्‌ छः महीनेतक होसकतौ है या ज॒मौनेका दंड या दोर्नो दंड 
प्यि जवने । 
टीप--( १ )प्रे०मन्यामण्ञनग् याम दौ” ( १) पोीप्त दस्तन्दाजी करसकती है 
( ३ ) अपराधोके नाम वारर जार होगा ( ४ ) जमानत हौसकती है (५) राजीनामा नहीं हे । 
(२६) यदि कोई मनुष्य जिसको कूनूनानुस्ार देश निकाटेका दंड हो- 
भतुनित राति स } चुका हो वह जवर कि अपनी ठहराईं हुईं मीभाद मुगतननेे 
निकसे कोद भना. | पृषे या अपना दंड माफ़ कयि ननिके बिना रौ अवेगा 
तो उसको नन्मभरफे च्थि देश निकाटेका दंड दिया जायगा ओर वह नुमानेके 
भी योग्य होगा जीर इस देश निके देडको वत्तोबभं छानिसे पिरे कठिन केद्के 
पोग्य होगा जिसकी मीजाद्‌ तीन वर्षूसे जपिकनहो। 
रीप-{ १ ) अदालत सेशन (२ ) पोलीस दस्तन्दाजीं कर सकती है ( ३) अपराधकि 
नाम वारर जारी होगा ( ४ ) जमानत नदीं हसकती ( ४ ) राजीनामा नहीं ६ । 
 ( २.७ ) कोई मनुष्य, जिसने देड माफ होनेके थ्ि कोहं नियम स्वीकार 
टेडकी मापि निय.) कयि हों नानवृञ्चकर किसी नियमके विरुद्ध करे निस्पर 
मोका तोड्ना. । वह माफ़ी स्वीकार कीगई दै तो उसको वही दंड दिया, 
नविगा निसफी ज्ञा उसके मध्ये परे होचुकी हो, यदि उसने उस दंडका कोई 
भाग भुगता न हो ओर यदि वह उस दंडका कोई भाग (नुन्‌ ) भुगतचुकाहो तो 
उपरोक्त दंडके उतनेरी भागका दंड दिया नावेगा नो उसने नहीं भृगता । 
धप-( १ ) वह अदात निश्नने असी अपराधकी तजवीजकी हे (२ ) पोर्छास दस्त 
दाजी नकं करसकती (३) अपराधे नाम समन जात होगा (४ ) जमानत दोसकती द 
{५ ) राज्ीनामा नही हे। | 





# दृफा २४ ( १ ) रेट १० सन १८८६ ६० को देखो । 


( १४०) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह [ अध्याय- 


( २२८ ) जो कोई मनुष्य जानवृञ्चकर किसी सरकारी नौकरफा अपमान करे 
जानदकर किसी सर-) या किसी मकारसे किसी नौकर सर्कारीका विन्रकारक 
कती नोकरका अपमान (हरिन) हो नव कि वह सरकारी नौकर अदारुतकी 
करना या विप्र डालना 1 श इ 
जव कि वह भदाठतकी  करवाईकी किसी गवस्थामे इनरसि कर रहाहोतीो 
॑ 1 कि | उसको साधारण कैदका दंड दिया जवेगा जिसकी मीआद्‌ 
स्ाशे। ` छः महीने तकं होसकती १ या नु्मनिका दंड नो १०००) ₹० 
तक होसकता है या दोनों दंड दिये नर्वेगे । , 

टीप--{ १) षह अदात जिम अपराधकरिया गया (२) गेटीस दस्तन्दाजी नई। कर सकती 
( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४ ) जमानत हो सकती है (५) राज्ञीनामा न६। है । 

१--अपराधीने नानवृक्षकर्‌ यंसिफ देशक मनिटरेी अधिकारकी कारवाई कसनमे भल- 
व॒रा कहा, मजिस्टरेट दजौं दोयमेने अपरा्धीपर दफा २२८ का अपराध पोलीस्षकी सिषेटपर 
कायम करके उसरपर अपराध प्रमाणित किया--तजवीज हुई फि अरपराधकी तजवीन्‌ ठीक भी 
ओर्‌ दफा] ४८० व ४८४ मजगुभा लान्ता फ़ौनदारीका देही युिफेसि सम्बध नरी है (६० स 
रि० मद्रास जिद १५ सफा १३१) 

२-- प्ट इसके कि अपरा्ीपर दफा २२८ का अपराध प्रमाणित क्गेयाजाय, इस बातका 
रमाणित हना आषद्यक है कि अपराधी रज परुवानेका अभिप्राय रखता था । ( ङ्क रिपोर 
निद १५ सफ़ा ६२) | 

३-परभोका स्पष्ट उत्तर देनेमे नाहीं करना दंडस॑ग्रह दिदुस्थानकी दफा २२८ के अपराध 


= क ९ € 


ओन गिना जायगा । ( रिपोटे हाहृकोटे बम्ब जिष्द्‌ ४ सफ ७ ) 


(२२९ ) जो कोई मनुष्य दुक्षरा मनुष्य बननानेसे या किसी भौर भरकारसे 
ल्यूरी या असेस्र बनना, . । य ४ र ह ६ 
त कि उसका नाम उन ठेर्गोकी दिहरिस्तमे च्खिाष्होनो 
ज्यूर बननेकी यग्यता रखते ह या बहज्युरीहोया उसमे ज्यूरी या असेसरकी 
भूतिपर शपथ टिया जवि किसी रेसे मुकदमेमे जिसमें बह नानता है कि वह क्नृना- 
नुसार एसी ज्यूरीशी शिदरिस्तमें च्वि नने याज्यूरी बनयेनाने या शषथसियि 
जानेका अधिकारी; नदीं है या यह जानकर कनि वह्‌ कृनूनषिरुद्धं रेसी ज्यूरीकी 
भिहरिस्तमें छि गया या ज्युरी बनाया गया है या उससे शपथ ठीग है, नानवृञ्च- 
कर एसे ज्यरीमे यासे असेरफा काम दे तो उस मनुष्यको दोनों भकारोमेसे किसी 
अकारक कैदका दण्ड दियानवेगा निक! मद्‌ दोवर्पेतकं हेसकती ३ या न॒भनि- 

कादण्डया दोनों दण्ड दिये नर्व॑गे। 
( १)प्रे० म०्या म० अग । ओर सव क्वा दफा २२८ क अनुसार हो सकती ह । 





बारहो १२ ] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० १० | (१४१) 


अध्याय बारहो १२. 


सिक्तो ओर गवरनमेरक स्टग्प सम्बन्धा अपराधे विषयमे ¦ 


( २३०) ` शुद्ध इभा द्फ़ा १ रेक्ट ६ सन्‌ १८९६ ६० । सिद्धा बह धातु ह 
सिकः नो किं मौजूद होनेके समय दव्यकी भोति कामम अवि ओर 
किसी सरकार अथवा उस समयके रानाकी आज्ञासे इस प्रकार 

मचत होनेके अभिमाय मुहर किया"गया भौर नारी क्रिया गया हो । 
श्रीमती महारानीका सिक्ता वह्‌ धातुहैनो श्रीमती महारानी या गव्र्मेट हिद 
या किसी मनीडंसीकी गवनर्मेट या किसी ओर गवनेमटको जो श्रीमती महारानीकी 
ज्यमें हो, आज्ञानुसार दन्य्क। भांति भचर होनेके स्मि ठा किया जर्‌ नास 
क्रिया गया हो-भोर वह धातु जो इस पकारपर एप्पा किया भौर नारौ किया गया स्च 


दस जध्यायकं भभत्रायक [छ्य नचअरमता महयरनका स्का ठहरगा यह समभवित मान 
कर कं इस कामक छ्य उसका म्रचा्ृत हाना बद्‌ हागयादहा। 


उदाहरण । 

(क ) कौडियां सिद्धा नद दै। 

(ख) भिना एप्प किये हर तिके टक्डे सिद्धा नही ह चोद वह द्रव्य भति 
कम्मे अति दहं। 

(ग ) तमगे सिद्धा नही द क्योकि वे द्रव्यकी भाति काम अनेके अमिप्रायसे नक्ष 
बनाये जति । 

(घ ) सिद्धा जो कम्पनीका रुपया कहल्यता है श्रीमती महारानीका सिका ३ । 

( च ) फर्ावादो रुपया जो गवर्नमेट दिम्दकी आज्ञानुसार पदे रुपयाकी माति 
प्रचित था श्रीमती महारानीका सिक्का है परंतु अभ उपर छवि अनुसार उनका चलन 
नीं रहा हे । 

(२३९ ) जो कोई मनुष्य खोट सिका बनावेगा, अथवा खोट सिक्का बनने 
के कामेमिंसे नानघृ्ञकर कोई कम करेगा तो उपरोक्त 
मनुष्यको दोनो प्रकारोमेसे किसी भरकारफी केद्का दंड 
दिया जायगा निसकौ मौभाद्‌ सात वषतक होसकती हं जर वहु नुमानेके भीं 


योग्य होगा । 


खोट सिद्धा बनाना, 





# देक्ट नं० १९ सन्‌ १८७२ ई० को देखो । 


( १४२) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याथ- 


स्पष्टी करण-वह मनुष्य इस अपराधका अपराधी होगा नो पोषा देनेके 
अभिभरायसे या इस नानकारीसे कि उसके दारा पोखेका चछ जाना सम्भव है किसी 
असी सिक्रेको ठेसा कर दे फि वह किसी ओर सिक्षेके समान जानपड़ । 


दीप-{ १) अदालतसेकन (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३ ) अपरा्धकि 
नाम वारंट जारी होगा ( ४) नमानत नहीं हेसकती ( ५ ) राजीनामा महीं है । 


, -+.-{--यदि किती िकरेके वदे बाजार मालमिलना सम्भव हो तो कहाजायगा कि षह 
सिका नकृद्‌ है, अकबर वादङ्गाहके समयका सिद्धा बनाना द्फृ¡ २३० व २३१ के अपराध न 


{गिना जायगा क्योकि वह सिका सवे स्ताधारणके कामम नहीं आता । ( रिपोर हाईकोटे बम्ब 
पनर्‌ ११ सफा १५७२ ) 


(२३६२ ) जो को मनुष्य श्रीमती महारानीका सिक्का सोया बनविगा अथवा 


भरम महारनीकष खोटा बननेके कारमोमसे कोई काम नानवृज्षकर करेगा तो 
सोय सिक्ता बनाना, उपरोक्त मनुष्यको देश निकेका दण्ड या दोनों मकाररोमि 
से किसी मकारकी करैदका दण्ड दिया जायगा निषकी मीञआद्‌ दश वष॑तक होसकती 
हे गौर वह्‌ जुमौनेकेभी योग्य होगा । 
टीप--दफा २३१ के अनुसार ईं । 
{--इस दफाके अनुसार अपराध प्रमाणित करनेके छि इस अभिपरायका होना किं जे| 
सिका सोदा षनाया गया वह श्रीमती मकरानीके केके समान कामम अवेगाया यह नानकर्‌ 
-कि उप्त सिक्तेका श्रीमती महारानीके केके समान कामम आनेका सम्भव दै, अवदय है । जान- 
कारी या अभिप्राय उपरोक्त िक्ेके खोटेपन प्रही निर्भर हैः सिवाय उन अवस्थाभेकि कि जो 
अद्धी भांति उञ्षके। रद करती ह-परतु जष कि एसी पोदेवाजी केवट नुमायज्ञ ( श्रोभा ) के 
स्यिहीकीग्रैहो ओर जब किदेसा धोखा अनुनितलाम या हानिके स्यि किया गयाहे, तो 
इन दोनों अक्स्थाओंका अंतर देखना चाहिये जो पोखा केवर नुमायङ्गके ल्य करिया गया हो 
उसमे अपराध नदीं ह्कता । ( जाब रिकाडं न २६ सन्‌ १८६८ ६० ) 


( २.३३ ) जो कोई मनुष्य कोई ठप्पा या भीनार बनाए या उसकी मरम्मत 

लोय हिक्का बनके] करे या उसके बनाने या मरम्मत करनेके कामेमिं से को 
त्वि आजार बनाना या > कामकरे या उसकी मोरछे या बेचे याभपनेअधिकारमे अर्ण 
+. करे इस भभिमायसे कि वह सो शिका बननिके कामम 
भाए या यह जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि उसका खोर सिका 
-उनानेके कामे छाया जाना जति सम्भवित है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों भकारेमें 
से किसी मकारफी केद्का दृण्ड दियां नविगा निसकी मीञआद्‌ तीन वर्षतक हो- 


कि 


सकती ह भौर वह नुमीनेकेभी योण्य होगा ।  _ 
टीप-( ! ) अदाहृतसन या म° अ०-ओर सब रेष बति दफा २३१ के अनुसार दै ६ 


चारहर्वौ १२. ] एक्ट नंबर ५९५ सन्‌ १८६० ई०। ( १४३ ) 


(२३४) नो को मनुष्य कोई व्माया आओनार बनाए या उसकी मरम्मत 
` श्रीमती महारानीक ] कर ५ ६ ा इ केके कार्मोमसे कोर 
सोया सिद्धा बननिके छिथ मक्रया उसका मोर्रेयाबेचेया अपने अधपिकारसे 
` ता अववा = / अलग करे, इस अमिमायत्ते कि वह श्रीमती महारानीका 
। सोटा सिका बनानेके स्यि कामम छायाजवि या यह 
जःनकर या निश्चय कप्नेका कारण रखकर कि यह श्रीमती महारानी का खोग सिक्का 
अनानके निमित्त कामम आनेफे अभिमायसे है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमिसे 
किसी कारी कैद्का दंड दिया नकेगा जिसकी मीभद्‌ सात वर्षतक होसकतीहै 
जर्‌ वह ज॒मौनिके भी योय होगा । 


गीप--दफा २३१ के अनुप्तार समश्च । 


(२३५ ) जो कोई मनुष्य कोई ओजार या सामान अपने पास रखता हो, इस 
मोना या मनक | भभिमायसे कि चह सोटा सिक्का बनानेके कामम खाया नवि 
खोटा सिक्ता वननकेअमि (^ या यहं जानकर या नेश्चय करनेका कारण रखकर कि 
आयव अपन पा एलन, | उसका उस मयोननके छि कामम छाए ननेका अभिमाय 
है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों अकारोमिंसे किसी मरकारकी कैदका दण्ड दिया जविगा 
निंसकी भीभाद्‌ तीन वषेतक होसकती दै जर वह चुमानके भी योग्य होगा- 
ओर यदि रिक्षा नो खोदा बनार्‌ नानेको है श्रीमती महारानीका सिङ्काहै तो उप- 
रोक्त मनुष्यको दोनो मरकारोमेसे किसी प्रकारक केदका दण्ड दिया नवेगा 
 निसकी मीजाद्‌ दश्चवषेतक हो सक्ती हं जर बह जुमानेक भ योग्य होगा । 


प--( १ ) अदाकतसेङन याप्रेण म० याम० अ० यदि सिका महारार्नाकाहैतो 
अदारतसेरान ( २ ) पोटीस दस्तन्दाजी करसकती ह ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा 
( ७ ) जमानत नदीं है (५) राजीनामा नरी है । 


(२३६ ) कोई मनुष्य जो त्रिटिश ईडियाकी सीमकि भीतर हो तरिटिश ईडि- 
िन्दुस्यनमे रहकर याकी सीमासे बाहर खाटा सिक्का. बनानेमे सहायता करे 
स्न सः ता उपरोक्त मनुप्यको उसो मकार दंड दियानविगा कि 
यत्त देना । मानो उसने त्रिटिशच ईंडियाकी सीम।के भीतर उस सेटे सिङ्केक 
ननम सहायताकी । 


टीप--दफा २३१ के अनुसार समञ्चन । 


( १४४) दिन्दुस्थानका द्ण्डसत्रह। [अध्याय 


(२३७ ) जो कोई मनुष्य के खोया सिका रिटि ईडियके भीतर छाए या 
सेटेरिचकौ मीतर छाना ॥ उसमे बाहर छेनाये यह जानकर या निश्चय करनेका कारण 


या बाहर लैजाना | र्ब कर कै वृहू खोध ह तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो 


मरकार्णोमेते किसी भकारफी केदका दण्ड दिया जायगा जिसकी मीञ्जाद्‌ तीन वषतक 
होसकती है ओर वह जुमौनेके भी योग्य होगा । 
दीप--( १ ) अदाहत सेक्गन याप्रे म० या म० अ० (२) पोटी दस्तन्दाजी 
कर्‌ सकती है (३) अपरार्षीके नाम वारंट नार होगा (४) जमानत नी हसकती 
(५) राजीनामा नई है। 
(२२३८ ) ना कोई मनुष्य कोई खोटा सिका जिसको जानता या निश्चय करने 
रती महारनीमे | का कारण रखता हौ फ वह श्रीमतौ महारानीकः। सोरा 
सेट पिको मीतर लाना > सिका हं वरिटिर ईडियाके भीत्र्‌ छाये या उसे बाहर टे 
४. जाये, तो उपरोक्त मनुष्यको दश॒ निकलेका दंड या दोना 


अकारोभेसे किसी मकारकी क्ैदका दंड दियानविगा जिसकी मीआद दश वर्षतक हो- 
सकती है ओर बह नुमौनेके भी योम्य होगा । 


ठीप--दफ। २३१ के अनुपार समञ्चो । 
(२३९ ) कोई मनुष्य जिसके पास कोई खोट सिक्षा हे ओर्‌ जिसको उस 
व | अपने अधिकाएमं हेते सभय सोयजाना हो उष शिक 


६ ॥ >^ 


¢ 


ह 

निस पिक्ेको चाना गया | छृल्सेया छट किये नानेके मभिमायसे किसी मरुष्यं 
हा कि यह खोराहे खस ^~ € „^ द्‌ ९ ५ ५ ५ 9 ५ ५) 
किसी दुसरके भरपुर | सिपुद्‌ं करे याकि मतुष्यको उसके लेने स्यि एुसटनें 
५ का उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमेसे कि 
कारक केद्का दंड दिया जायगा जरकी मीञाद्‌ पचि वर्षतक होसकत है ओ 
वह्‌ जुमानेकेभी योग्य होगा । 

दीप्--दफ़ २३७ के अनुसार नानो । 

.. {--(क) ओर (स) दोन मुप्यको साहं दफा २३९ के अपराधमे दण्ड हवा, (कोने कठा 
$ भने सिका (ख) मसे पाया है ओर उपरोक्त शिका छख मरुष्योको (ल) क ही कहने दिया- 
तजवीज हुई कि (ॐ) के वयानोंका (ख) से सम्बंध है जव षह्‌ अपराधी मनुध्य किसी एकदी अपराधको 
जो एकदी मामेते हों करं तो एक मनुष्यका बयान दूसरे मनुष्यके मुकाभिले कामये आस्षकता १ 
चाह उससे वह स्वयं ५सता हो ओर उषसे उसके मध्ये दूरा अपराध कायम हेता हो 
{ ३० छा° र० बम्बईं जिद्द ८ स्फा २२३) 

„ _ २--द्फा २३९ का सिक्ता बनने वहति सम्बध नहीं है बरन दूरं मनुष्ये सम्बध 
हेः जो कोद सोटाशिका छक्र या प्राप्त करके किषीको सिपुर केरे । (रिषे प्थिमोत्तर देश्च 
निर्‌ ३ सफ़ १५०) 


जिस धिद्धेको जाना गया ने 


~> ~ ५८ ॐ, 


बारहवा १२ | पेकंट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ० । ( ९४९ ) 


( २४० ) कोई मनुष्य जिसके पास कोई ेसा खोया सिका हो नो श्रीमती 


अधिकार लेते समय ४ महारानीका खोय सिक्का हि ओर जिषकों उसने अपिकारमें 
निस सिकेको जाना गया ठेते समय श्रीमती महारानीका सोटा रि = 
हो कि यह श्रीमती महा- समय श्रौ ह सका जाना हो उस 


रीका सटा सिका ह पिकेको चट या खठके कि ननेके. अमिमागसे किसी 

उपे किसी ओके दिषु मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको उसके लेनेके खयि फुसर- 

, नेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मरकारोमेसे 

किसी मकारकी कृदका दण्ड दिया नायगा जिसकी मीञ्ञादं दश वर्षेतक होसकती है 
र 


#५ [ „> 


वह्‌ ज॒मोनेकेभी योग्य होगा । 
गप--द्फा २३७ के अनुसार जानो । 


( २४१ ) नो कोई मनुष्य कोई सखोग सिक्का निषको वह सोय नानता हो, 

खरे शिद्धकी भाति परन्तु उसको अधिकारे ठेते समयखोयान जाना हो, 

दा किसी मतम्यको कें सरे सिकेके समान किसी दुसरे मनुपष्यको देवे या उसके 

क त व देनेका उद्योग करे या उसको उसके सेनेके स्यि फुसरवि 

मयस्य नजाना हे. तो उसको दोनों मकारोमेसे किसी मकारकी कैका ठंड 

दिया जायगा या उस नुरमानिका दंड नो उस से सिङ्केसे दश्च गुगेतक हो दियानायगा 
या दोनों दण्ड ¡ये जागे । 


उदृदहरण । 


[क विष्ये णेकन 


शिवङकर्‌ किसी सराफ कम्पनीके सोदे रुपये अपने साश्ी रमाङ्करको चछनेके छथि व्यि 
ओर रमाङ्ंकरने वे रुपये उमाक्गंकरएको बेचे ओर उमारकरने यह जाननृहकर किये सेटे है मोल ` 
ले श्ये फिर उमांकरने वे सपये हरकंकरको जिन्के बदले दिये ओर हृरशकरने सोटे न जानः 
करले स्यि ओर लेषनेसे पीछे हरशंकरने जान छया किये र्प्ये सोटे है पतु फिर भी खेरकीं 
भाति करीं चा दि तो यहां इरशंकर इसी दफा अनुसार दण्ड योग्य रोगा परंतु रमाशंकर 
ओर उमाेकर दफा २६९ या २४० के अनुसार जेसी अवस्था होगी दंड परवगे | 


दीप-( १ )प्रे मणन्याम०्अन्याम०्दो०(२) पोलीस दस्तन्दाी करसकती ` 
( ३ ) अपरधोके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नदीं है ( ५ ) राजीनामा नहीं £ । 


१--अपराधीके पास एक खोटा सिक्ता भा उसने वह सिका अपने दोस्तको इस आभिप्रा- 
यसे दिया कि पोटीसको दह सिक्ता अप्राधीके अधिकास्मे न मिकसके-तजवीज हू कि कैदीनें 
कोरे अपराध नहीं किया था क्योकि उस्ने वह सिका खरे पकक समान नहीं दिया थाओर 
दिनदुस्थानके दंडसग्रहकी दफा २४१ का अपराध केव उसी अक्रथामें उतत होता है कि जब 
कोर सोटा िक। सरे पिकके समान दिया नावे । ( रिपोर हाईकोटं पोत्र देश भिर्‌ 
४ सफ ६२) . 
१ © 


( १४६ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ भध्याय- 


(२४ ) जो कोई मनुष्य छछसे या इस अभिपरायसे कि शट किया नवि 

यस मनष्यका दे) सोटा सिद्धा अपने पास रखता हो आर उसको उस ॒सिकेके 

सिकेको पने पसः रखना ( रेते समय यह्‌ नानकारी थी कि वह्‌ खोर रिक्षा हं तो उपरोक्त 

निसने उसको लेते समय (^ मनुष्यको दोनो मरका्ोसे किसी म्रकारकी कैदका दण्ड 
खोयजानादहो, हो 

दिया जविगां जिसकी मौआद तीन वषतक हा सकती इं 


ओर वह जुमनेके भी योग्य होगा 
टीप-दफ्‌) २३७ के अनुसार है । 


( २४३ ) नो को$ मनुष्य छसे या इस अभिमायसे कि छर किया नावे 

उस मनष्यः श्रीमती ) कोई खोद सिका अपने षास रखता हो नो श्रीमती महानी 

महारानीके खेटे ष्किको | का सोय सिक्वाहो भीर उसको छेते समय यह जानकारी 

अपने पस्‌ रखना निषे ^ "ता <. नो 

उषगोहते समम सोद | थी कि वहसिका सोटाहे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनं 

५ मकारोनेसे किसी भकारकी दका दंड दिया नवेगा निसकी 
मीञ्ाद्‌ सात वपेतक होसकती है ओर वह जु्मीनेके भी योग्य होगा । 


दीप--द्फा २३७ के अनुसार है । 


(२४४ ) नो कोई मनुष्य किसी रकसास्में ने बिश ईहियामें उचित 
नोमनुष्य ठकसाल्मेनौक- रतिप्र नियतकी गई ३ नौकर हो; भौर वह मनुष्य कोई 
रहकर को सिद्धा कान॒ना- कामक्रेया किसी रेसे कामम चककेरे निसका करना 
रसार <ह्परतालया पातुस  उंसुपर कृनूनानुसार अवश्य ह इस जाभप्रायसे कि कोई 
वपो तोल या दगका बनव, सिक्का न उस टकसारसे निकटे उस तौढ या देगसेनो 
नूनानुसार ठहरा हुभा है दूसरी तट या दंगकाहो नवे तो उपरोक्त मनप्यको 
दीन। मकारोमेसे किसी भकारदी केद्का दण्ड दिया नविगा मिपकी मीञ्‌ साठ 
वेषतफ हो सकती है ओौर वह्‌ नुमानके भी योग्य होगा 


रोप--दफ़ा २३१ के अनुप्तार समञ्चना चाहिय । 


( २४५ ) ने कोई मनुष्य किसी टकसार्से नो तिट्शि ईडियमें उचितं 
अनुचित रीरिसे किसी ) रीतिपर मियतक॑ गई हो, सिक्रा बननिका कोई ओजनार 
५०५ सिका बननेका ^ या सामान्‌ बिना उचित अषिकारके निकार उेनवि तों 
+ 1 उपरोक्त मनुष्यकों दोनों मकारोरमेसे किसी परकारकी कैदका 


दण्ड दिया नावेगा निकी मौक्षाद सात वतक हो सकती है ओर वह नर्मानिके 
भी योग्य होगा| 


4 


- दफा २३१ के अनुसार समञ्चना चास्थि । 


बारह १२. ] एक्ट नंबर ५९ सन्‌ १८६० ई०। ( १४७} 


(२४६ ) भो कोई मनुष्य किसी सिकषपर्‌ छ्ड या बददियानतीमे कोई देसा 
ठत या पदूद्नतीरे | वतव करे जिसमे उप  श्ककी तीढ कम हे नते या उष 
किरीशकषकी तौठ घना / सिक्का ठंग बदटनावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारो 
1 उत्का उलन, | मपे किसी प्रकारकौ कैदका दण्ड दिया नवेगा निषकी 
मीभाद्‌ तीन वर्षतक हो सकती है ओर षह अमौनिके भी योपय हेगा । 
स्पष्टीकरण-जो मनुष्य किसी शिकेमेमे खोदकर फो भाग निकाच्रे ओर 
गमे कों भौर वस्तु रख दे तो उसने उस सिकिके ठंगको बढ रिया । ` 
धप-दफा २३७ फ अनसार जानी । 
(२४७) जो के मनुष्य श्रीमती महारनीकें किषी पिपर चछ या 
[कर ¢ * ४.५ भ कि सिङ्केकी 
छह या पदानी ) भददिथानतीसे कोई सा वत्ताव करे निपसे उष्‌ सिकेकी 
तीमत महारानीकेसिकषकी ,. ताल कम हो नवि या उसका ठंग बदर नव तो उपरो मनु- 
तड षन य उका ठग ( प्यक दोनो मकारोमेते किसी मकार कैदका दण्ड दषा 
1. ८ जावेगा निसकी मीभाद्‌ सात वर्पतक होसकती है ओर दह 
नुमानेके भी योग्य हेगा । 
टीप्-दफा २३७ के अनुसार जानो । 


(२४८ ) नो कोई मनुष्य किसौ सिक्ेपर कोई दसा वन्त॑व करे भिषते उस 
विदी स्वी सूरको | सिकेकी सूरत बदर जाए, इष भभिप्रायसे कि उपरोक्त सिक्का 

दप अभिप्राये बदलना कि [| (^ > ~. (> ^ तो उप्र 
चह नि मर काते (` किसी मार मकां पक्क भाति भवाय तो उपरो 
रकषकी मति चल्नाय । | मनुप्यको दनो भकारमिसे किसी मरकारकी दका दृण्ड 
दिया जविगा निसकी मीञ्‌ तीन वर्तक होसकती है भौर वह वुम॑गिकेभी 
योग्य होगा । 

री प--दपफा २३७ के अनुसार समञ्चना चाहिये । | 

( २४९) जो कोरे मनुष्य श्रीमती महारनीके किसी सिं्गे पर कोई ठेसा वर्त 
की भूत का इस मभमा- | कि उपरोक्त सिङ्काकिषी ओर प्रकारके सिकिक्ी तिरि 
यते बदलना किं वह किसी व | से किसी 
ओर मकारे तको मति | चर नाय तो, उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमिसि किसी 
५ । मारक केटुका दण्ड दिया नायगा जिसकी माद्‌ सात 
वर्तक होसकतौ है भौर वह ज॒रमनिकेभी योग्य होगा । ` 


दीपए-दफ़ा २३७ फे अनुपार जानो । 


( १४८ ) दिन्दुस्थानका दण्डसं्रह । [ अध्याय 


( २५० ) कोई मनुभ्य निके पास एेसा सिका हो निसफे मध्ये दफा २४६ 
अधिकारमे छते समय या २४८ मे बयान किया हूजा अपराध होचका है ओर 


| प्राप्न 


मि मतान जिस समय वह सिका उसके पास आया उस समय यह 
इवा है, किसी गौर | जानवुचकर्‌ किं वही अपराष उसके मध्ये होचुका है उस 
१ पिपृरक्णा, | सिक्केको छटसे या इस अभिमायसे कि छर किया जाए क्रिस 
दूसरे मनुष्यके सिपुदं करं या किसी दूसरे मनुष्यको उसके ठे ठेनेके भि एुसरनेका 
उद्योग करे तो उपरोक्त मनुप्यको दोनों मकारोमेसे किसी मकारकी कैदका दण्ड 


८, ड र ४३ ~ ने ४ 


दिया नायगा निकी मीजाद्‌ पच वषतकहोसकती है ओर वह नुमीनेकेभी 
योग्य हगा । 
प--दफ़ा २२३७ के अनुसार जानो । 


( २५९ ) कोई मनुष्य जिसके पास एेसा सिक्का हो निसुके मध्ये वह अप्र 


अधिकार ते सम॒ होचुका हे जिततका बयान दफा २४७ या २४९ मेँ किया 
श्रीमती महारनीके निस शया भौर निसने उस सिङ्कको अधिकश्स >> 
सको जा तय्स गया ओर निने उस सिङ्केफो अभिकाम ठेते समय 
यह बदा हुवा दै इते जान ल्या हौ किं उस्र सिक्षेके मध्ये उपरोक्त अपराध हो- 
केर भापक सिपक, , चुका है उस सिकेको छठसे या इस अभिपरायसे कि टका 
काम किया नाय किसी दृप्षरे मनुष्यको देदेवे या किसी दृ्षरे मनुष्यको उक्षफे लेखने 
के स्यि फुसरनेका उद्योग करे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों भकारोमेसे किसी भका- 
रकी कैदका दण्ड दिया जायगा निसकौ मीजाद्‌ दृश वषैतफ होसकती र ओर वह 
नुमौनकेभी योग्य होगा । | 

टीप--दफ़ा २३७ के अनुष्ठार समञ्च । 


(२५२) नो कोई मनुष्य ्टसे या इस अभिपरायसे कि छठ किया नवि, कं ई 


रस मुष्का पदे } ठेसा सिक्धा भपने पास रसता हो निसके मध्ये इह अपराध 
इए सिक्केको पास रखना 
जिसमे उस अधिकारमें लेते १.7 ९. २१८ क्या 
समय नाना हो कि यह | गया दै भोर उसने उपरोक्त सिकेफो जधिकारमें सेते समय 
चदाहवाह. ` नान छया हो कि उसके मध्ये उपरोक्त अप्रा होचुकाहै 
तो उपरोक्त मतुष्यको दोना मकारोमभेसे -किसी मकारकी कैद्का दण्ड दिया 


जावेगा जिसकी मीञआद तीन वष॑तक होपकती है भौर वह नुर्मानके भी योग्य होगा । 


रीप--दफा २३७ के अनुप्ार जानो । 


बारहर्वी १२. ] पेक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० १०। ( १४९ ) 


( २५३ ) नो कोर मनुष्य च्रे या इतत अमिभायसे कि च्छ किया नाए्‌, 
उख मुष्का श्रमती कोह कषा भपने पास रलत। हो निस मध्ये वह अपराध 
महारानीके सिकघेफो पस होचुका दं निसका बयान दका २०५७या२४२्मे कयां 
रखना निन उसको भः गया है ओर उसने उपरोक्त सिकरेको अपिकारमें ठेते समथ्‌ 
१ सम नानच्यिहो कि उसके मध्ये उपरोक्त भरा दोञुका ई 
| तो उस मनुष्यको दोनो मकार्यरमिसे किसी मकारकी कैदका 
दण्ड दिया जविगा जिसकी मीाद्‌ पाच वर्षैतकं होसकती है ओर बह ज॒र्मौनिके 
भी योग्य होगा । | 
दीप--दफा २३७ के अनुक्षार जाने । 
(२५४ ) नो कों मनुष्य कोई सिक्का निसके मध्ये वह नानता है कि को 
रे धकेर स ्वि- } . देस वत्तीव निसका बयान दपा २४६ या-२४७ या २४८ 
५ 1 | या २४ ९ हुषा है, हो चका है परंतु निसके मध्ये अपने 
रे अधिकारे लेते बमय | अधिकारे रति समय वहु नहीं जानता था कि वहु वन्तीव 
व्दलादवान जाने | हो चुकाहै खरे सिकेकी भांतिसेया निसप्रकारका बह है 
उससे दुसरे मकारके सिक्ैको भांति किसी मनुष्यको देवे या किसी मनुष्यको इस 
चातके पुषरने उद्योग करे कि वह मनुष्य इस सिङ्केको खरे सिकेकी भातिसे या 
निसप्रकारका वह है उससे दूसरे मकारे शिक्रेकी भाविसे अपने भयिकासंले तो 
उस मनुष्यको दोनो प्रकारोमेंमे किसी पकारकी केद्का देड दिया जायगा निषकी 
मीआद्‌ दो वपैतक होसकती ह या जुमानेका दण्ड नो उस बदरे हुए ` अथवा बद्‌- 
रनेका उद्योग कथि हुए सिक्ेके मोरुके द्शगुनेतकहो सकेगा किया जायगा । 
टदीप--दफ़¡ २४१ क अनुप्ार जानो । 
( २५५ ) नो कोई मनुष्य किसी एसे स्टाम्पको निपको गवरनरमेये अपनी 
गवमेषका लोय स्यम्य ] आमद्र्नके निमित्त चरूया हो सोटा बनावेगा या नानवरञ्च- 
चनाना. |, कर सखोटा बनानिके कामेमंसि कोई काम करे गातो उसको 
जन्मभरके देश निकषेका ठंड या दोनो मकारोमिंमे किसी मकारकी कैदका दण्ड दिया 
नायगा निकी मीभाद्‌ दश्च वतक होसकती है ओर वह जुमीनेके भ योग्य होगा । 
स्पष्ठीकरण-वह मनुष्य इस अपराधका करनेवाला क्रविगा जो एक 
अकारक स्वे सटाम्पको भौर मकरके सचे स्टाम्पकी सूरतका कर देनेसे खोटा करे । 


री९-( १ ) अदात सेङन, (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसतकती ६ ( ३) अपराधे 
नापर वाट जारी होगा (४) जमानत हो सकती है ( ५ ) राजीनामा नह ई । 


( १९० ) हिन्दुस्थानका दण्डसग्रह । [ अध्याय~ 


(२५६ ) नो कोई मनुष्य कोई जौनार या सामान इस आभिभायसे अपने 


श | भधिकाम रसता हो कि वह किसी रेते सोटे रटाम्पके 
स बनानेके अभिमायसे (. कामम जवे या वह जानता या निश्चय करनेका कारण रखता 
ह ठ 46 [ हो कि यह किसी रेते सेटे स्टाम्म बनानेफे काम अनेके 

= / भभिमायसे है नो गवर्नमेटकी आरसे सरकारी आ।मदनीके 
दि नारी क्रिया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों भकारोमिसे किसी मकारकी 
करका दण्ड दिया जायेगा निसकी मीभआद सात वर्तक हो सकती है भीर वह न॒म- 


॥) 
कि 


नेके भी योग्य होगा । 


# 


~ . टीप्--द्फ़ा २५५ के अनुसार ६ । 


(५७) जो कोई मनुष्य कोई ओनार बनाए या उसके बनानेके कामिक 
गव स्यमको लो. } कोड काम करे या उस जओनारको मोखे या बेचे या अपने 
मि 1 जिकास अलग करे इस अभिमायसे कि वह किसी सोरे 
` ~  स्टाम्पके बनाने काम आवे या यह जानकर या निश्चय कर- 
नेका कारण रख कर कि यह एेसा सोया राम्प बननमे काम निक्ष अमिपायसेहैन 
गवनर्मेट कौ ओरसे सरकारी आमद्नीके शि नारो किया गया हेतो उस मनुष्यको 
दोनों मकार्ोमेसे किसी भकारका कैदका दृण्ड दिया नापगा निसकी मीभ।द्‌ सात 
कषेतकं हो सकती है ओर वह नुमनिके भी योग्य होगा । | 
टीप--दफ़ा २५५ के अनुसार दै । 


( २५८ ) नो कोई मनुष्य कोई स्याम्प बेचे या वेचनेके वासते रसे यह्‌ 
गव्मभेटका खोय स्य- ] जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह. किसी 
मकण. | देत सवाममसे ठ बनाया गया है नो गवर्नमेयकी भरसे 
प्रकारो आमदनीके छ्य नारी करिया गया है तो उस मनुष्यको दोनों पकरोमेसे 
किसी भकार कैद्का देष्ड दिया नवेगा निक मीआद्‌ सात वर्तक होसकती 
दे ओर बह जुर्मानिके भ योग्य होगा । 

ठीप-दफा २५५ के अनुसार है | 


(२५९) नो कोई मटुष्य को$ स्टाम्प निसको वह जानता हो किसी 
_ मवमे सेट स्यमप- ) एसे स्टाग्पसे शूठ बनाया गया है नो गवर्भमैटकी ओर 
9 ॥ सरकारी भमदनीके च्थि नारी किया गया है भं 
प्रा रसता हो इस अभिमायसे फ़ उस स्टाग्पको सचे रटाम्पकी भतिसे काममे 


ॐ 


भ 


-2{+ <. 


९।॥ 


0. 


प॑ 


भ 


बारहवा ९२. ] एेक्ट न॑वर ४९ सन्‌ १८६० ३० । ( १५१ ) 


छाए या अपने अधिकारसे अलग करे या इस अभिपरायसे कि वह असी स्टाम्प- 
कौ भविस कार्म छाया नाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारमेसे किसी भकार 
कीं केद्का दण्ड दिया जायगा जिसकी मीञओआद्‌ सात वषतक हो सकती है ओर वह्‌ 
जुमौनेकेभी योग्य होगा | 
टीप--({ १) अदात सेरन याप्रे म याम अ० (२) पोरीस दस्तन्दाजीं 
कर्‌ सकती है ( ३ ) अपराधीके नाम बारट जार होगा (४ } जमानत है सकती है (५) रञी- 
नामा नरी है। 
(२६० ) जो कोई मनुष्य सने रटाम्पकी भोतिसे कोई स्याम्प कामम रार 
}] यहं जान कर कि वह स्यम्प किसी एसे स्टाम्पसे क्रृढा ब- 
सच्चे स्टम्पकीं माति | 
काम लना गवे (. नाया गया दे नो गवनेर्मेदकी जरसे सरकारी जमद्नीके स्यि 
किसी स्टाम्पकाजो जान | जारी करिया गया है तो उपरोक्त मनुष्यको देने भ्रकार्यो- 
लियाहो कै ज्खग स प 
॥ मसे किंसी प्रकारकी कैद्का ईड दिया नायगा निंसकी मी- 
आद्‌ सात व॒र्पैतक होकती है या जुमोनेका देड या दोनों दंड दिये य । 
ट प-दफा २५९ कै अनुसार ह । 
(२६१) नो कोई मनुष्य श्ठ्से या इस अभिपरायसे कि गवनेमेकी हानिं 
ि , कराए किसी वस्तुसे जिसपर कोई एसा स्याम्पल्गाहोनो 
गवनमटकय दान पहु गवर्ममेकीं ओरसे सरकारी भामद्नीके स्यि नारी कयां 
चनिके अभिप्रापसे किसी ग 
वतसे किी लेका मि, गया है कोह रेख या दस्तावेन दूर करे या मिय डे नि- 
सना जिन्तपर गवनमेवका सके छिये वह स्टाम्प कामम खाया गयाथाया किसी खेख 
कोटं स्याम्प छ्गा होया 74 छः वेजके 
टूर करना किसी दस्तवे- या दस्तावेनसे कोई स्टाम्प नोइसटेख या दस्तावेज 
जसे वह रयम्प जो उसके छ्य काममें छाया गया हो इस जाभिमायसे दूर करे किं वह 
लिये कामम लाया गया इं "व व) 
 स्टाम्प किसी जरेव या दस्तावेज के यि कामम खाया 
जए तो उस मनुष्यको दोनो प्रकारोपरेसे किसी मकारफी केद्का दण्ड दिया नेग 
निसकी मीञ्ञाद्‌ तीन वष॑तक होसकती है या ज्मानेका दंड या दोनो दृड दिये जर्वेगे । 
टीप--दफ़ा २५९ क अनु्तार हं । | 


(२६२) नो केर मनुष्य छरुक्े या इस अभिपायसे कि गवनममे की हानिं 
काममेष ह्ृए मवने. } कराष्‌, कोई स्टाम्प नो गवनरमटसे सरकारी आमदनी 
मेट स्टम्पको जानवूहक + यिय जारा किया गया हो किकी ¦ मयोननन्रे कामे साए 
4 | यह जानकर कि वह पहके कामे आचुक है तो उपरोक्त 
मनुष्यको दोन भरकरोरमेसे किसी मकारकी कैदका दण्ड दिया जावेगा निसकी मीन्नाद्‌ 
दो वतक होषकती है या नुमनिका दण्ड या दरनो दण्ड दिये नर्वेगे । 


(१५२) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


टाप्-(१)प्रेणमण्याम०अ० याम० दो (२) पोरीस दस्तन्दानी कर सकती है 
( २ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ५ ४ ) जमानत हो सकती है (५ ) राजीनामा नहीं द । 
(२६३ ) नो कोई मनुष्य छसे या इष अमिपायसे करि गवनमेकी हानि 
उस चिहृको डना | कराए किसी. स्टम्पप्रसे नो गवनैमटकौ ओरसे सरकारी 
निरे यह मगट हेता है ( आमदनीके स्थि जारी किया गया है को$ रेषा किह खीर 
` म्प कामम गा ( इलेयादृरकरेनो इस बातके मगट करनेके चयि उस 
क , । स्टाम्पपर लगाया गया या छापर गया हो कि वह स्टाम्प 
काममें आश्ुकाहै या रसौ स्टाम ङि मिंसंको .बह नानता दा कि कामम आचका 
है ओर निस॒परसे वह विह छदा गया या द्र दिया गथा हो जानवूञ्चकृर अपने 
परि रकस या बेचे या जपने भधिकारसे अरग करे तो उपरोक्त मतष्यको दोर्नो 
भकारोमेसे किसी मकारकी कैदका दण्ड दिया नायगा निसकी मीञाद्‌ तीन वर्षेतक 
होसकती है या नु्मोनका दंड या दोनों दृष्ड दियि जथ । 


टीप--दका २५९ के अनसार समश्चना चाहिये । 

(२६३) ( अ ) बाया गया द्फ़ा २ एक्ट ३ सन्‌ १८९५ ० के अनसार 
(१) जो कोई मलुष्य (अ) कोई नाटी स्टाम्प बनाए 
या जानवृञ्ञकर चछाए या उसका कारवारकरेयावेचेया 
नानवृञ्चकर्‌ कोर नाटी स्टाम्य किसी डाक संबन्धी जभिभायसे कामम खाए या- 


( व , विना उचित उक कोई ना स्टाम्प अपने अधिकारमे रके या, 


(ज )-कोई ठप्पा या धातुकी सोदी हुई तस्ती या वौनार या सामान नारी 
स्यस्प त्वार करन चय बनाए) या विना उचित उ्के अपन अधिकारमे ससे 
उसको नुमानेका देह दिया नायगा जो दोसौ रुप्येतक होसकता है । 


(२) उचितदहैकिरेसा सटामपया खप्पाया धातुकी सोदी हरं तस्ती या 

तार्या सामान नो किसी मनुष्य के अधिकारमे किसी मारी रटाम्पकी तंयाराके 

जभिमायत्त पराया नावे वह गिरफ्तार कर स्या नाए भौर वह सामान भादि नत्त 
केर छया नाए । 


नाटी स्टम्पकी मनाही. 


( २ ) इस दफ़मे शब्द्‌ ^ नाढीरटाम्प) से मत्येक एसे स्टाणषका अभिपाय 

(सस यह्‌ गृत बात मगट होती हो क्ति उसके गवर्ममेटने महुसर डाके कोई 
म्‌ मगट करनके अभिमाय नारी क्षिया है या देते स्यम्पकी को$ नकर या सुरत 
करु जमिभाय है निसे गवर्ममेटने उपरफे अभिपायसे जारी किया हो चाह वह्‌ 
कागज प्र हो चाहे भौर भाति पए | 


तेरद्वौ १३.] पेक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३०। ( १९३) 


(४) “ गवनेमेट " के शब्दम इस दफा मेँ ओर इसके अतिरिक्त दफा २२५ 
सँ ठेकर दफा २६३ म दोना दफा माकर, बे कि उसे फिसी रसे सम्बधी स्टाम्पके 
साथ काममें छाया जवे नो किसी डाक सम्बधो नियमेक मगर करनेके स्यि नारी 
किया गया हो, विना रिहान किसी मनमून दफा ७ मे र्वि हृएके वह मनष्ययावे 

मनुष्य दूर समञ्चे नावेगे जो कानूनकारक रवरनमटका पवष करनेके स्यि हिन्दु- 
स्थानके किसी भागम आर श्रीमती गमहारार्नीके राज्यके किसी भागम या किसी दूसरे 
देशम नीतिपूवेक धपिकारी हीं । 


टीप-- दप २६२ के अनुसार्‌ है । 


अध्याय तेरद्व। १३. 


नाप तोर सम्बंधी अपराधके विषयम. 


( २६४ ) जे कोई भनुष्य तोटनेके किसी भोनारक निमे बह सूट जानता 
तौलनेके श्षठे भनार. ) हो छर्ते कामम छाए तो उस मनुष्यको दोनों मकाोमेसि 
को उचते कामम ^ किसी मकार केदका, दंड दिया जायगा निकी मीभाद्‌ 
राना एक वषैतक होसकती है या जुमौनेका दण्ड या दोनों दण्ड 
दिये जार्वेगे । 

प--( १ )प्रे म० याम०्अ० यामण्दो० (२) णेस दस्तन्बाजी न कर 
सक्ती (३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होप्तकती है (५) राजी- 
नामा नहा ६। 


( १ ) तरक क्षे ओना्ोको छट कामम लनेका अपराध अपराधीकी बदनियतीपर्‌ 
निर है इसल्यि जम सुकदमेमे देशी नियतके मध्ये कोई गवाही न थी तो हारकोटेत् जमनेकी 
चापसीकी आज्ञा हई । ( की रिपेटैर जिदद १८ सफ़ ६० ) 

(२६५ ) जो कोई मनुष्य किसी छूटे षाटको या तां या रम्बा नपिनेके 
> नाया वमानिको ) इठे पैमानेको खर्से कामम लार याक्रिसी बाट या तीरया 
खलम कामे लानां । टम्बा नापनेके किसी पैमानेको किसी ओर बाट या पैमाने- 


का भिस जो उससे दसय हे श्रसे कामम छाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोना मका- 
रेमिंसे किस मकारकी कैदका दण्ड दिया नवेगा जिसकी मीजाद्‌ एक वषैतक होसकती 


म 


हे या ज॒मानिका दंड या दोनों दंड दिये जावेगें । 


५ 


टीप--दफा २६४ के अनुसार नान । 


{ १५४ ) दिन्दुस्थानका दण्डरसंप्रह्‌ । | अध्याय 


(२६६ ) नो कोर मनुष्य तौरनेफा कोई ओनार या कई वाट था तौर या 
छ बे या पैमाने) रम्बाई चेका कोई पेमाना निसे वह घृढा नानता हो भपने 
का अपने पाष रखना । | पाष रखता हो ओर उसका यह अभिपायहो कि वह छरसे 
कामम राया जवे तो उस मनुष्यको दोनों पकारोरमेसे किसी भकारकी कैदका दण्ड 
दिया नायगा जिसकी मीआद एक वषतक होसकती है या जुमानेका दंड यादोनों दंड 
{दिये जावेगे । 
टीप--दफा २६४ के अनुप्तार समश्च । 


१--नियत कयि हुए नाप तौले बटुकर नाप तलको अपने पाप रखनाही कोई भपराध 


नहीं है, अपराधीके छल चिद्रके अभिप्रायको प्रमाणित करना चाहिये । ( रिपोर हाहकोटे बमधडं 
निदद्‌ १ सफ़¡ १८१ } 
८२६७ ) जो के मनुष्य तौटनेका कोई बौनार या कोई बारयातौख्या 
रे बाट या पमे | रम्बा नापनेका कौर पैमाना निमे वह जटा जानता हो इस 
इनता याव्चना। | अभिमायस्े बनाए याबेचे या अपने अधिकारसे अलग करे 
कि वह सचेके भंतिसे कोममें छाया नवे था यह नानकर कि सचवेकी भोंतिसे उसका 
कामेँ छायां जाना अति सम्भवित है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमेसे किसी 
कारकी कैद्का दण्ड दिया नवेगा निसकी मीभद एक वर्पतक दोसकती है या जुमौने 
काद्ण्डया दोनों दण्ड दिये नर्वेगे । 


( टीप }--दफा २६५४ के अनुसार समक्न । 


अध्याय चोद्हवा ३४. 


"(~ 


सप सम्बधी अ(रोग्यता ओर कुशरता ओर सुगमता ओर सुरखुजिता अरं 
सज्ननता ओर सुशीरतामे विघ्न डाटनेवारे अपराधोक्षे दिष्य । 

( २६८ ) वह मनुष्य सवे साधारण मनुष्यको कष्ट देनेका अपराधी होगा । 
सपं सम्बधी क्षवे] जो कोरदे्ाकामकरे या किसी एेसी अनुचित चक्का 
काएणका काम । ॥ अपराधी हय जो सर्वं साधारणको या मुख्यकर उन मनुष्योंको 
जो उसके आस॒ पास समीप मे रहते या किसी धरती अथवा घरपर अधिकार रखते हो 


चोदहर्वौ १४. ] क्ट नवर ५९ सन्‌ १८६० ६० । ( १९५५ } 


कोई हानि या विपत्तियाङ्खेश षहबाए याजो उन मनु्पेके निम किमी सष साषा- 
रण. अपिकारके काममे छानेकौ भावदयकता हो अवद्य करके कोई हदाति या विपक्तिः 
या द्वेश पटूचाए या रोक टोक करे । 


कोई काम सर्वं साधारणकै कष्टका कारण इससे क्षमकि योग्य न होगा कि, 
उसमे कुछ आराम या राभ देख पडता ह । 


१--कुछ मनुष्य फ जिन्होंने बांषतका बाघ एक घटने बहृनेवाली नदीके आरपार बाधा था 
डस नदीसे नवं भी जाती थी, यद्यपि उन्होने शमे बाधर्मे एक तंग रास्ता ना्बोके आने जानिके 
ल्यि छोड दिया था जो नाके आनेके समयक प्िवाय बंद रहता था-सब उवीजनर अप्सरकी 
द्रख्षास्तस्े उसपर दफा २८३ ६ढसप्रह हिन्दस्थानका अपराध छाया गया-तजवीन हुई. 
कि-यह बात सदेह है कि दफा २८३ का म॒कदमेसे सम्ब॑ध है परंतु उन्दरेनि दफ। २६८ हिन्दु- 
स्थानके दंडसंग्रहका अपरा किया ओर वह दफा २९० कै अनुसार दण्ड योग्य ह । ( ३० स 
रि० कलकत्ता जिद्‌ १४ स्फ़ा ६५६ } 


२--एक गांवके कुछ मुसटमानेनि यहर॑मके दिनेोमिं उस धरतीपर जो गोषके समीप थी एक 
पिंक कायम की ओर भी वहांपर मनी चिह अथीत्‌ एक बट रक्खी, साहब मजिस्टरेटने हिनदु- 
स्थानके दंडरसंग्रह की दए २९० का अपराध उनपर लगाकर यह्‌ बात प्रमाणितकी करि उनका यह्‌. 
काम उस गावकरे सवं साधारण `हिन्दुभोंके दुःख पर्हचानेके अभिप्रायसे कि जिनके मदिर उस धरती- 
के निकटही ये किया गया है तजवीज हई 1क अपराधक्री तजवीज अयोग्य धी (इ० छा रि. 
मद्रास जिस्द्‌ ७ सफा ५९० ) | 


[कन 


३--जो मतुष्य जानवुड्धकर चोपयेको किसी सवे साधारण मागेमे इतत प्रकारसे कटे कि 
मागे चछनेवाटोको काटना सुनाई ओर दिखाई दे' वह मनुष्य दफ़ा २९० दिरस्थानके दंडषग्रहः 
का अपराधी होगा परंतु जब फ कुछ य॒समानोने मजहबी वत्तोवेके अभिप्राये दो गायोको 
सूयादये पष्ट किसी विशेष वर्म जो सवे साधारण मागेसे कुक २ दिखाई देता था, काटा 
ओर दो गायोमेसे एकका कारा जाना केवल एकं दिदूने देखा-तजवीज हई फ रसा कम किया 
जाना सव साधारणको कष्ट पटचनेक्षी सीमातक नहीं पर्वता नेसा फ इिन्दुस्थानके दण्डस्‌- 
ग्रहकी दफा २६८ मेँ कहा गया है । ( ₹० का ?० इल्ाहाबाद्‌ जिष्द १° सफ ४४ ) 


४--एक अपराधीने अपने बरामदेमें गोरत जो महमानोके स्यि पकनेवाह्ा था उक्षको 
उन मनुष्पोकी दिखावटम जो सडकके उपरमे ना रदे थे जिनमें कुछ जनी थे जिनका मंदिर 
समीपही था कटवाया-तजवीज हरै कि कोर अपराध उस्र मनुष्यषर प्रमाणित नही होता. 
( ३० छा० रि० बम्बर निट्दु १२ सफ़ा ४३७) 


 ५--जव किसी नदी या खां कि नहि नावया नहानका आना जाना होता है किषीं | 
रोक टोकके मध्ये किंसीपर कोई अपराध टगाया जवि तो उमे रेसी गवादि दोनेकी आव्य 
कता है कि जिससे यह प्रमाणित दो कि वहि नाव या नहानके आने नने कोई रोक या किषीः 


( १९५६ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ [ अध्याय 


मनुष्ये अनि ननि किसी प्रकारकी हानि या ङश पवता ३ । बिना ईस बातङे प्रमाणित इर 
दफा २६८ का अपराध करिसीपर कायम नदीं होसकता । ( इ* छा० रि° कलकत्ता जिद्द्‌ २० 
सफ ६६५ ) 
(२.६९ ) जो को$ मनुष्य कानूनविशुद्ध या असावधानीसे कोई ठेसा काम 
असावधागरीषे बह काम करे कि निसको वह जानता है अथवा निक्ठके मध्ये वह 


करना जिससे किसी घतक > ~ = व्व 
रोग टना अगिदेम- निश्चय कएने कारण रसता ॥ उससे सी ५1 
४. रोगका फैढना संभविब ह कि निसमे मार्णोको हानि पर्हुच 


सकती है तो उपयोक्त मनुष्यको दोनों मकारयोमेसे किसी भकारकी कैदका दण्ड दिया 
जवेगा जिसकी वधि छः महीनेतक होसकती हे, या नुमंनिका दण्ड या दोनों दण्ड 
दिये जगे । 

रीप्--(?) परे मण्याम०्अ० याम° दो०(२) पोटी दस्तन्दाजी करसकती है 
(३) अपराधीके नाम समन जारी होगा ( ४ ) ज्ञमानत होसकती है ( ५ ) राज्ञीनामा नीं है । 


अ) $ भ 


१--( क ) यह जानकर कि मञ्चे दैना इभा है एक रेटगाड्कि दर्जे वैड गया भरे 
अपनी बीमारीकी दङ्ञाकी सचना रेहेवे कम्पनीके नौकरोे न की-(म)ने()कीदज्ञा 
जानकर (क) का टिकट मो छया ओर वह ( क ) के साथ रवाना हुआ-- तजवीज हुईं फि 
क) को दफा २६९ दण्डसं्रह दिन्ुस्थानके अनुसार दण्ड दिया नाना उचित हुवा क्योकि 
वह जानताथाकि इस्‌ बीमारीसे धातक बीमारकि फैलनेका मयहै ओर (म) को अपराधे 
सहायता करनेके अपराधमे दण्ड दिया जाना उचित हवा (३० ला ° रि० मद्रास जिद्‌ ७ 
सफ़ा २७६ ) | 

२--कोर रंडी, नथ किर गमीकारोगहि गयाहो ओर उसके द्राया उपरोक्त रोग 
उस मनुष्यको हो नावे जिने उसके साथ प्रसंग किया है, दफा २६९ दण्डग्रह हिदुस्थानके 
अनुसार दण्डके योग्य नदीं हो सकती परंतु उसपर धोखा देनेकी नालिका दफ़! ४१७ दिन्दुस्थानके 
देडसंग्रहके अनुसार होसकती है । ( ई” द° रि० बम्ब जिद्द्‌ ११ सफ ५९) 


भ 


(२७० ) जो कोई मनुष्य दुभौवसे ेसा काम क्रे नो एेसा है ओर निसको 

वहं नानता ६ या जिसके मध्ये बह निश्चय करनेका कारण 

करनाक्रि निस्ते किती ( रखता हं क उपसे किरी एसे रोगका केना सम्भवित है 

यतक रोगका फैलना अति [ निससे माणोको हानि पहैवे तो उपयोक्त मनुष्यको दोनों 

1 | मकाररोभेे किसी मकारकी केद्का दण्ड दथा नगा 

निसकी अवाप दो वषैतक होसकती है-४ा जमीका दण्ड या दोनों दण्ड दिये नगे । 
प--दफा २६९ के अनुसार समनी । 


चोदहर्व १४. ] पेक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। ( १५७). 


(२७१) नो कोई मनुष्य जानवृञ्चकर किसी रसे कायदेकी आज्ञाको भग करे 
किसी कल्यद्लका नो हिन्दुस्थानकी गवनेमेट या किरी ओर गवनेमेटने किषी 


भ 


आङ्ञाकों न मानना, नहानको कारन्टाईनको अवस्थारमे रखनेके स्यि या उन नहा- 
नोक बीचममे आने नानेके पवंधके चयि कि जो कारन्टाइनकी अवस्थमं है ओर नदी 


अथव्‌ा समुद्रके किनारे अथवा ओर नहानोके या एेसे स्थानेमिं अनेजानेके प्धकेः 


भ च क क 


स्यि कि जहां कोई दनेसे फेटनेवाङा रोग कैडा हुभा है ओर २ स्थनेमिं नारी ओर 
सिद्ध किया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकाररोमेसे किसी मकारकी केद्का दण्ड 
दिया नविगा जिसकी अवधि छः महीतेतकं होसकती है या जुमनेका दण्ड या दोनों 
दृण्ड दिये ना्वेगे । 

( एेकट नं० ९ सन्‌ १८७० ई० को देखो ) 

टीप--( १) प्रे म० याम अया दौ (२) पीस दस्तन्दाजी नहीं कर. 
सकती ( ३ ) अपराधीके- नाम समन जारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है( ५) राजी- 
नामा नहीं द| 


(२७२. ) नो कोई मनुष्य खाने या पनिके किरी पदार्थमं हस मकारसे मिरावर 
किसी बेचे खनि) करे कि वह पदाथ खाने या पनिं हानिकारक होनाए, इप 
पने पदार्थम मिला- ^ अभिपायसे कि उस पदार्थो खाने या एीनेके पदार्थो भोति 
० बेचे या इस जनानकारीसे कि साने या पीके पदाधकी भोति 
उस पदार्थका बिकनाना सम्भवित है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों पकारोमंसे किसा 
मकारकी कैदका दण्ड दिया जवेगा निसकी अवधि छः महीनेतक होभकती है या 
जर्मानेका दण्ड जिसकी ताद्‌।द्‌ १०००) एक हनार इपयेतक होसकती है या दोनों 
दृण्ड दिथे जगे । | 
रीप--दफ़ा २७१ के अनुप्तार है 1 
( अदालतको अधिकार है कि अपराध करनेका प्रमाण पतिही दफा २७२ या२७३ या 
२७४ या २५५ के अनुसार यह आज्ञादे कि बह पदाथ या दूरा पदाथ जिसके मध्ये अपराधः 
इवा है नष्ट कर दिया जावे । (रेक्ट न° १० सन्‌ १८८२ ई० की दफा ५२१ के देखो । ) 
(२७३ ) जे कोई मनुष्य खने या पनिके पदार्थकी तिस किसीरेसे 
खाने या पिके हानि- } पदको बेचे या बेचनेफे निमित्त बाहर रक्वे या बेचनेके 
कारक प्ाधेको देचना. ` [ स्थि निके नो हानिकारक बना दिया गया हो या ठेसी अव- 
स्थामं हो कि खाने या पीनेके योग्य न हो; यह जानकर या इस कामके निश्चय कर- 
नेका कारण रखकर कि उपरौक्त पदाथ. खानेया ्षनेके स्यि हानिकारकषशतोः 


(१९८) दिन्दुस्थानका दण्डसंमरह । | अध्याय- 


उपरोक्त मनष्यफो दोनों मकारो किसी मकारकी कैदका दण्ड दिया नविगा 
{निसकी अवधि छः म्हनितक होसकती है या जुमानिका दण्ड जिसकी तादाद्‌ एक 
हजार रुपयेतकं होसकती है या दनो दण्ड दिये जर्वेगे । 

गप-द्फा २७१ के अनुसार जाननी । 

१--अप्रा्धीने कछ आटा फी रपया सत्र सेरके भावस बेचा, यद्यपि अच्छे अटिका 
भाव प्रह सेसया---डाक्टरने बयान किया किं वह आरा पुराना ओररेग मिहाहृवाथा भर 
यदि खाया. जाता तो रोग हेनेका भय था~-अपराधीने आट। लिनेवक्िते आटा बेचनेके समय 
कह दिया था कि वह आटा बरा होनेके कारण सस्ता वेचा गया भा तनवीज हुई किं इस अप- 
राधमे फ़ २७६३ दंडसंग्रहहिन्दके अनुभार दण्ड देना अनुचित हुआ । ( पंजाब रिकाडे न° १५ 


सन्‌ १८७३ ३०) 


( २७४ ) जो कोई मनुष्य किसी बनी हूय विना बनी हूर जोषधिमे इस मरकारसे 
ओषपिोमे मिखावर ४३ मिरावट करे कि उसके द्वारा उस बेनी हुई या भिना बनीं हर 

` करना. ¡ भोषधिका गुण कम करदे या उसका अमरु बदरदे या उसको 
हानिकारक बनादे, ईस भभिपरायसे या ईस बातके होनेका सम्भव जानकर ङि वह 
किसी रोगमें देनेके धि इस भकारसे बिक जवे या कामम जवि कि मानों उस्म 
मिरावट नरी हई तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो मकारोमंसे किसी मकारकी केदका दण्ड 
दिया जवेगा. जिसकी अवधि छः महीने तक हासकती हं या नुमानेका दण्ड निषकी 


तादाद्‌ एक हनार सपय तक होसकती है, या दोनों दण्ड दिये वेगे । 
टीप---दफा २७१ के अनुसार ६ । 


( २७५ ) नो कोई मनुष्य यह नानकर कि किसी बनी हुईं याग्रिना बनीं 
 मिलावट की ओष- |. ओषधि इस करारपर मिखावट कीगई है कि उसके कारणस 
भिक नेचना. उसका गुण कम होगया या अमर वदङ गया या वह हानिका- 
रक बना दीगई है, उसको बेचे या चनेके चि सामने रक्से या बैवनेके स्यि निके 
या ओषधारय ( दवाखाना ) से रोगके ऊपर देनेफे स्यि देसी भषधिकौ भतिमे 
जिसमें भिरटावट नहीं कीगई, बटे; या किसी मनुष्यसे जो उस मिरबट्से जानकार 

हो रोगके उपर उसका वत्तोव कराम तो उपरोक्त मन॒ष्यको दोनों मकारोमिंसे 
किसी मकारकी कंद्का दण्ड दिया नावेगा जिसकी अवधि छः महीनेतक होसकती ह 
या जुमानेका दण्ड नजो एकं नार सपयेतक होसकता है या दोनों दण्ड दिये नर्वगि ! 


 ठीप--दफ़ा २७१ के अनुक्ताररै। 


चोदहर्व १४. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ₹०। ( १५९ ) 


( अदालतोको अधिकार है फि दफा २७२; २७३, २७४, २५५ के अपराधका प्रमाण 
पातेदी यह आज्ञा दँ फि वह सामान या दूसरा पदाय जि्फे मध्ये वह्‌ अपराध हआ, नष्टकर 
दिया जीवे । ( देक्ट न° १० सन्‌ १८८२ ई० की दफ़न ५२९१ को देखो ) 

( २७६ ) जो कोई मनुष्य किसी बनी हृं या विना बनी हुई ओषधिको किसी 
= किसी जषथिको किसी) ओर बनी हैया विना बनी हुई ओषधिकी भौँतिसे जानब्‌- 
चनी हरै या विना बिनी > ्लकर बेचे या बेचनेके ध्य सामने रक्से या वेचनेके छिये 
ओषयिक मातिते केना, | निके या ओषधारुयसे रोगके उपर देनेके छथि बि तो 
उपरोक्त मनुष्यको दोनों भकारामसे किसी म्रकारकी. केद्का दण्ड दिया नायगा निसकी 
अवधि छः महीनेतक होसकती है या नुमनिका दण्ड नो एक हन।र रुपयेतक हसकता 

हैया दोनों दण्ड दिये नर्वेगे | 


¢ 


दोप ्दफा २७१ के अनुप्तार है । 
( २७७ ) जे कोई मनुष्य किष सवे सम्बन्धी कौ, नदौ अथवा कुण्डके 
किसी सपसम्बन्धो कभ १ पानी को नानवृञ्चकर सरराब या गद्छा करे इसमरकारपर कि 

या ईड इतदि पनीको ^ उसको एेसा किं जिस अभिमयके लिय वह कामम भाता 
+ हे नसा था वैसा उश्षके योग्य न रहे तो उपरोक्त मनुष्यको 
दोनों मकारोरमिसे किसी कारक कैदका दण्ड दिया नवेगा निसकी मी्नाद तीन्‌ 
महीनेतक हो सकती ई या ज्॒मानेका दंड जो पांचसो र्प्येतक हो सकता है या 
दोनों दण्ड दयि नर्विगे 1 | 

टीप--( १ ) कोई मजिस्दरेट (२) पीस दस्तन्दाजी नहीं कर सकती (३ अप- 
रधक नाम समन नारी होगा ( ४) ज्ञमानत हो सकती है (५) राजीनामा नक है । 

१--श्द्‌ कुभां, नदी अथवा कुंड दपर २७७ दंडसंग्रई दिनदु्थानमें सवे सम्बधी नदी न्‌ 
णिमी लायगी, इसल्यि मलयं पकडनेके अभिपधायसे डाय्योंका नदीमें डाटना इस दफा 
छनुपतार अपराध नहीं दै । ( ६० ला० र० कलकत्ता जिर्द्‌ २ सफा ३८३ ) 

२--शम्द "सवै सम्बंधी कड"? मेँ सदैव बहनेवाटी पानीकी धार जो किसी नदीम बहती 
डो न गिनी नायी ( ३० छा० ९० मद्रास जिव्द ४ सफ २२९ ). | 

(७८ ) जो कोई मनुष्य किसी स्थानकी हवाको नानवृञ्षकर विगाड़ दे 

हा अतिग्ताके } इस मकारपर कि वह उन मनुरष्योकी आरोग्यताके स्यि 
खमि हानिकारक करदेन, { हानिकारक हौ जे विशेषकर उस स्थानके भासपास रहते 
| अ, ¢ ^ € ९ ५५, ` ५ । ४० य 
या कारोबार करते हों या किष्ठी सवेसम्बन्धी मागेसं होकर आवानाही रखते इं 
नेका श क ् 4 च त्‌ भ । 

तो उस मनुष्यको जुमोनिका दण्ड दिया जायगा जो पचस सपयेतक हो सकता हं 

टीप-दफ़ा २७७ के अनुसार दे । 


( १६० ) दिन्दुस्थानका दण्डरसयह । | अध्याय- 


( २७९ ) नो कोई मनुष्य किसी सर्वे सम्बधी मामे देसी छापरवाहौ अथवा 
किसी सर्व सम्बधी मा- ) असावधानीसे कोई गाडी चछा या सवार होकर निकटे किं 
गमे लापरवादीप्े गदी च- => = > ~ = =. 
ता वो यकार श १ # ठते मतु्यके माणक हानि दो जयवा किसी दूरे मटुप्यके 
कलना. चोट या हानि पहंचना अति सम्भवित हो तो उपरोक्त मनु- 
ष्यको दोनों भरकारामेसे किसी मकारकी कैद्का दण्ड दिया नपरेगा जिसकी अवधि 
छः महीनेतक होसकती ह या नुमानेका दण्ड नो एक हनार रुपयेतक होसकत। £ 
या दोनों दण्ड दिये नगे | | | 
दीप--( १ ) कोई मनिरटरेट ( २ } पोछीस द्स्तम्दाजी कर सकती है । (३) अपराधीके 
नाम समन नारी होगा ( ४) जमानत हौ सकती है (५ ) राजीनामा नक्ष है। 


१--यदि छपरबाहीसे गाड़ हाकनेमें षह गाडी किसी दूसरी गाडीपे भिड़ जवे ओर उफ 
दूरी गाड़ीको हानि पटच तो गाड़ी हाकनेवाला न करि उसका मालिकः दफा २७९ दृण्डसुग्रह 
हिनदुस्थानके अनुस्षार अपराधी ठहराया जविगा । ( बीङ्कोरिोटैर निष्द १४ सफ़ा ३२ ) 


( २८० ) जो कोई मनुष्य किसी नाव या नहानफो इस अकार प्र छपर 
चापवाहीे नाव या | वाही या असावधानीसे चछटाए फ उससे मनुष्यके 
नहानक च्छना. `| म्ाणकी हानिहो या किसी ओर मनुष्यकों चोट या हानि 
पहुंचना जति सम्भवितहो तो उस मनुष्यको दोनों मकारेमेसे किसी मकार 
कैदका दण्ड दिया जवेगा जिसकी मीञ[द्‌ छः महीनेतक होष्कती है अथव) जमाने 
काद्ण्डजो एक हनार रपयेतक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये नवेने । 


दीप--( १ )प्रे०मण्याम०्अभ्यादो० (२ ) पर्छ दस्तन्दाजी कर सक्ती 

(३ ) अपरार्धीके नाम समन नारो होगा ( ४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा नहीं ट । 
(२८१ ) जो को$ मनुष्य कोई श्चग काश ( रोशनी )याज्लठा चिह या 

सू रोकनी या श्ट ॥ पानी प्र तेरनवारा यह दिखाए, इस अभिभायेसे 
विहय पानी पर तैले ^ या इस बातका होना सम्भवित जानकर क्रि उस दिखानेके 
१ ह स्तनाः. | कारणसे किसी चनि वेको मा भृखा दे तो उस मनुष्य 
के दोनों मकरोेसे किसी भकारकी करैदका दण्ड दथा नाविणां जिसकी मीभाद्‌ 


सात वपेतक हो सकती है या नुमानिका दण्ड अथवा दोनों द्ण्ड दिये नावेगे । 


दीप--({!) सेश्नन (२) पेर्छसिदस्तन्दाजीकर सकती है ( ३ ) अषरा्थीके नाम 
आर्ट जारी होगा (४) ज्ञमानत हौ सती है ( ५) राजीनामा नहीं है। 


चोदहर्वो ९४.] एक्ट नंबर ८५ सन्‌ १८६० ई०। ( १६१) 


(२८२ ) जो कोई मनुष्य पानीके मागेसे किसी मनुष्यको किसी नावः 


पानीके मामे पर्हुचना | जब किं वह्‌ ताव एसा जवस्थामहाया इतनषख्दोही कि 
कसा मतष्यका भाडके ४ - ५ ५ | 
स्थि विदु देपी नाण्डज ५ उसम उस मनुप्यके मराणोका भय ही, नानबृञ्चकर यां 


भति बोकित या भेम | असावधानी करके माडेपर टेजावे या छवा ठेनवि तो 
कह ) उस मनुष्यको दोनों मकारोमिंसे किसी मकारकी कैदका दण्ड 
दिया जवेगा जिसकी मीभाद्‌ छः महीनेतक रोसकती हं या ज॒मानेका ण्डनो एक 
हज।र रूपयेतक होसकता टै या दोर्नो दण्ड दिये वेगे । 


टीप-- दफ़ां २८० के अनुसार ३ । ˆ 


१--कुछ मनुष्योको अपराधी एक नदीसे नावपर पार उतारता था नाव बोक्चिक हनेके 
कारण बैठ गई फि जिससे बह मनुष्य इब ग्ये-तजवीज हुरै कि अपराधीके मध्ये ज्ञातवत्‌ घातके 
जपराधका प्रमाण जो ज्ञातवातकी सीमातक न पर्वे नहीं हदोक्षकता था, कंणोंकि यह बात प्रगट 
नहीं होती थी कि उसने कोहं काम यहं जानकर किया था किं इस कामसे दफा २९९ हिददुस्था- 
नके दंडरग्रहका अभिप्राय उसका था अतएव अपराधी असावधानीसे नावक्रो भादेपर ले जानेके 
स्यि दफा २८२ के अनुसार दण्डके योग्य हो्तकता है । ( शङ्क रिपेटेर जिद्द ११ सफ ३) ` 


२--जो माह टूटी नाव किरायपर चवि ओर उसमे मुाफरोको अपने प्रा्णोक्रा अदे 
श्ाहोतो उस मह्धाहपर दफा २८२ का अपराध प्रमाणित करना चाहिये न फ अपराध दफा 
२३६ का । ( रिपोर हाक बम्बर जिद १ सफ! १३७) 
(२८३ ) जो कोई मनुष्य किसी कामके करनेसे या किसी मारके मध्ये नो 
जोखिम अथवा रोक) उसके अधिकार या म्रबन्धरमे हो) चोकसीमे चूक करनेसे 
डाटना किसी सवं सम्भन्थी > किंसी सवं सम्बन्धी मागे अथवा नावक्तं मनिपर किसी मनु- 
मागे अथवा नवके मागमे. | प्यको हानि या रोकटोक पहुवाए तो उस मनुष्यको जमानिका 
देड दिषा जावेगा जिसकी तादाद्‌ दोसो सपयेतक होसकती ह॑ । . . 


रीप--दफा २८० के अनुप्तार हं । 


१--किसी शहरके मार्भके निकट मरटीका जार फेना दफा २८३ दंडसं्रह दिनदु- 
स्थानके अभिप्रायानसञार अपराध नहीं ` जबेतक किं यहन प्रमाभित क्रियाजावे क्रि इस 
कामसे किसी विङ्गेष मनुष्य या समूहुकों रोक पर्हवाई गईं । (३० छ ० रि° मद्रास निद्द्‌ ४ 
सफ़। २३५ ) 


( २८४ ) जो कोई मनुष्य किसी विषे पदार्थसे कोई काम ॒रेसी रोप्रवाही 
किसी विरले पदार्थके ] या असावधानीके साथ करे जिसे मनुष्यके माणको हानिं 


मध्ये असावधान कणा. | हो या किसी ओर मनुष्यको चोट पहवनेका सम्भव. हो या 


किसी विैरेःपदार्थके मध्ये जो उसके पास हो जानृञ्चकर या भसावधानींसे एेसी 
११ 


( १६२ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह 1  [ अध्याय 


चौकसीमिं चककरे जो उस अदेकेके मिटानेके स्यि जिसके पहुंचनेका सम्भव मनुष्यके 

मआाणको उस विषे पदार्भसेरै काफीहो तो उस मनुष्यको दोनों मकारोमक्षे किसी 

भंकारकी क्षेदका दंड दिया जायगा जिसकी मीञआद छः महीने तक हासकती है या 

नुमौनिका दण्ड जो एक हनार रुपथेतक होसकता है॑या दोनो दण्ड दिये न्वेगे । 
, ठप--दफ! २५५ क अनुसार ३ । 


६५ 


(२८५ ) जो कोई मनुष्य आग या किसी नरनेवाठे पदाथ॑से कोई काम एेसी 
अन अथवा नलवी } छापरवाही या असावप्रानीके साथ करे निससे मनुष्यके 
वस्तुके मध्ये असावधानी + भाणका भय हो अथवा निससे किसी ओर मनुष्यको दुःख 
॥. | पवना सम्भवितहोया किती बाग या किसी नरनेवाछे 
पदारथके मध्ये जो उसके निकट हो जानवृज्चकर या असावधानी करके एसी चकसी 
करते चफकरे नो उस दुःखके दर करनेके श्य भिसके पहंचनेका सम्भव मनुष्यके 
भ्राणको उस जग या नछनेवे पदार्थसे है काफी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
मकारोमिंसे किसी मकारकी ऊदका दृड दिया नायगा जिसकी मीभाद्‌ छः महीनेतक 
होसकती है या नुमौनेका दंड नो एक हजार रुपयेतक रोसक्ता है या दोनों दण्ड 
दि नर्वेगे । 
टीप--दफा २७९ के अनुसार ह । 
--दिन्दुस्थानेके दंडसंग्रहकी दफा २८५ म अयि हर ॒शब्द्‌ “दुःख का सम्बध केव्‌ 
मनुष्यके शरीरसेही नदीं बरत मारे भी दै ( रिपोर दाईकोटे बम्भरं॑जिर्द्‌ ५ सफा ६७ ) 
(८६ ) जो कोर मनुष्य भकसे उडनानेवाङे फिसी पदार्थसे कोई काम एसी 
भक्षे डननिवलि पदा. / छापरवाही या भसावधानीके साथ करे निस मनुष्यके 
भके मध्ये असावधान का, | प्राणका भय हो या निससे किसी दषे मनुष्यो दुःख था हानि 
पहचनेका सम्भव हो या भकसे उडनेवारे किी पदार्थके मध्ये नो उसके पास दहा 
जान बूञ्ञकर या असावधानी करके एषी चोकसी करनेमे चककरे जो उस भयको दर 
कृरनेके छे ।जक्के पहुचनेका सम्भव मनुध्यके मराणको उस भकसे उडननिवाे 
पदायसे हे काफी हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों भरकारोमेसे किसी मकारकी कैदका 
दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीञाद्‌ छः महीनेतक होसकती है या नुम॑नेका दण्ड 
जो एक हार रुपयेतक होसकता ई या दोनों दण्ड दिये नके । 


दफ{ २७९ फे अनुसार इ । 


 "¶--अपधी घपने खेतकी फस रातके समय देखने भालनेको गया था सरे एकःभरी इई 
बंदूक लि हर" अपने चरको लटा ओर इसने अपने ष्रके -द्रारपर ताह रग इ आ देखकर वहु 


१ 


चोदहर्वौ १४. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० १०। ( १६३ ) 


री इई वटक जिक्का वोड़ा टोषीपर गिराहुभ्राथा एक चारपाई पर रखदी जो द्वारपर पडी 

ई थी, ओर आप थोडी देर ल्य अपने पडाीके वर चला गया यक्रायक व्‌ बंद्क चट ग 

[र अपराधीके एक पडोसीका लडका जो चार वर्षका था इससे मरगया, इतत करण अपराधीपर 

द्फा २८६ का अपर.घ ठ्या गया ओर हा्ईैकोरैसे दंडकी आन्ञा कानूनविरुद्र उरई गर । 
( ₹० ल° रि° मद्रास नेट्‌ ८ सफ़ा ४२१ ) 

(२८७) नो कोई मनुष्य किसी कछ्से कोर काम रेसी छापरवाही या 

| [+ कम क क, क अ हो 

किसी नरकमधये ना }) असावधानीफे साय करे कि निपसे मनुप्यके माणका मयहं 

अपराधीके पास होया + अथव जिसपर किसी दूरे भनुध्यको दुःख या हानि पवना 


॥ 
[> 


उषकी सिपुरमे रो असाः | सम्भवित हो अथवा क्रिी कल्के मध्येनो उप्केपास हों 

= । अथवा उकषकी सिपुदैगीमं हो जानवृञ्चकर अथवा भसावधानीं 

करफे एेसी च.कसी करनेमे चूककरे जो उस भये दुर करने जिसके पटुचनेका। 

सम्भव मनुष्यके मणक उस कञ्से है काफ़ौ हो तो उपरोक्त मनुष्यकं दोनो भकातेमेसे 

किसी म्रकारकी केदकाः दण्ड दिया जवेगा निष्ठकी. मीजद्‌ छः मटेनेतक होसकत 

है या ज॒मार्नेका दण्ड अथवा दोनी दण्ड दिये न्वेगे । ॑ 
रीप--दफ। २७१ के अनुप्तार दै । 


(>,८८ ) जो के!द मनुष्य किसी घरके गिरदेषे या उसके बनानेमें जानपञ्ञ- 

किसी कानके मिरे) कर या अषावधानीके साथ उस मकानकी चौकषीं करनेमें 
अथवा उसके. वननेके > चक करे जे। उप्त डरसे किनि पर्हुचनेका सम्भव मनुष्यके 
भ भसम क्ल | भ्राणको उस मकान. या उसके. किसी भग गिरेस ह 
काफी हो, तो उपरोक्त मनुध्यको दोना मक!रोमेसे किसी भकारकौ कैद्फा दण्ड दिया 
ज॒वेगा निषकी मीञआद छः महीनेतक रोसकती है या जुभौनेका दण्डं जो एक इनार 


ॐ, क क 


रुपयेतर होसकता है अथवा दानोही दण्ड दिये ज्विगे | 
ठीप--दफा २७१ कै अनुसार जानो । 


(२८९ ) नो केर मनुष्य किसी प्यक मध्ये जो उसके पास हो जानवूञ्ञकर 

कि पुमे मस भसा-} या असावधान करके एषी चोकसी करनेमे चूककरे नो 

स्थानी करना । 1. मनुष्ये माणके भय अथवा भारी दुःखके इरको रोकनेके ण्य 

मिसे पर्टुचनेका संभव उस पसे है कफ हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारो. 

से किसी मफारकी कदका.दण्ड दिया जवेगा निसकी मीअ(द्‌ छः मदीनेतक होसकी 

हे अथवा जुमौनिक।[ दण्ड जो ए$ हनारं सपयातक होसकत। है अथवा दोनो दण्ड दियं 
नार्वेगे । 


ट ए--दफा २७९ के अनुप्तार ह 


( १६४) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्र । [ अध्याय 


१--यदि जानवरका चचक तथा बदरुगाम हिना प्रमाणित न हौ तो उक्तका स्वामी असा- 
वधानकि अपराधका अपराधी होगा । ( बीडी रिफेटैर जिस्द २, सफ! ५१) 

२--जव किसी घोडे, टु, बैर अथवा कुरेसे केह हानि परहैचे भोर यह प्रमाणित न हें 
कि वह जानवर चच था या यह्‌ कि उसकी चश्वलतासे उक्तका स्वामी नानकार था तो उसके 
स्वामीपर कोह अपराध प्रमाणित नरी हसकता अतिरिक्तं रस अवस्थे किं उसने यथोचित 
चौकी जो प्रसयेक मनुष्य रेमे जानवसमे रखते दं न रक्सी ही । ( वीङ्की रिपेटैर जिद 
१९ सफ़ा १) 


(२९० ) जो कोर मनुष्य कोई एेसा स्वे दःखदायी काम नो इस सं्रहफे 

सवं इःलदायी काम- } अनुसार आर किसी भाति दण्डके योग्य नरींहै करेगा 

का दृष्ड । ¢ इसको दण्ड जुमानेका नो दोसो रपयेतक रहोसकेगा किया 
जायगा । 


टीप-( १ ) कोई मजिस्टरेट (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही करसकती ( ३ ) अपराधीके नाम 
समन जारी होगा ( ४ ) जमानत होस्कती है ( ५ ) राजीनामा नदीं है। | 


१--तजवीज्‌ चौदह मनुरष्योंकी जिनषर्‌ प्रथक्‌ २ अपराध हिन्दुस्थानके दण्डसंबरहकौ दफा 
२९० ष २९१ के अमिप्रायानुस्ार उहराये गये थे वत्तीवमें अये । तजवीज हई कि उपरोक्त 
कान॒नविरद्रता अपराथियोकी इक्‌ तरफीका कारण ह, ईस्तलिये तनवीन सना म॑मूख हुईं । (३० 
> रि० मदरास जिद्द्‌ ५ सफ़ा २० ) 


२-- वै दुःखदायी कामके दण्डम जुमोना किया गया हयो ओर यदि वह नुर्माना न अदा 
किया जवे तो उसके बदलें कठिन कैदके दण्डकी आज्ञा नदीं रोक्षकती । (इ० ला० रि” 
मद्रान जिद्द्‌ «८ सफ ५७} 


३--किसी करकाः जो सरकारी धर्तीमें हो ओर सवे सम्बंधी मागे आठ गजके अंतरपर 
ना हो घेरा न षनाना दिदुस्थानके दण्डसंगरहकी दफ़ा २९० का अपराध नीं है । ( इ° ला 
रि मदरासर जिस्द्‌ ६ सफ़ा २८० ) | 


५--कुङ़ मनुष्योनिं बांस्तका बाध एक घटनं बटनेषाही नदीके आरपार नाव अथवा नहाजके 
निकर जाने योग्य बनाया था यद्यपि उन्होने एसे बांधे एक छटा रास्ता ना्रोके निकर जानिके 
योग्य छोड दियाभा जो रास्ता नाव निकलने समयके अतिरिक्तं ष॑द रहता था स्र डिवीज- 
न अप्सषरकी दरस्वास्तके अनुप्तार उन मनुष्ोपर दहनदस्थानके रंडसंग्रहकी दफा २८३ का 
अपराध रोक ( युनाहिमित ) करका लगाया गया-तजवीज्ञ हृदे कि इस बातमें संदेहदै कि 
दफा २८३ का मुकदमे्ष सम्बंध है, परंतु उन्होने हिन्दस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २६८ का 
अपराध करिया है ओर वह दफा २९० के अनुसार दण्डके योग्य दँ । ( ३० ला° रि कलकत्ता 
भरद १४ सफ़र ६५६) 


५--एक किरायेदार मनुष्यने अपना धर कायदेके विशुद्ध ज्ञवा सेकनेके लि जवारि्योको 
दिया था आर उसके कारणसे सवं सम्ब॑धियके। हानि प्टुचती थी उसपर इिनदुस्थानकफे दण्डसं- 


चौदह १४. ] पेक्ट नँबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (१६५ ) 


ग्रहुकी दफा २९० का अपराध प्रमाणित किया गया-यह बात मादूम होती हं किं भपरार्धीनि 


ठस घरका जवा खेरनेके लिये नह ठहराया था-तजषीज इई फि अपराधका दण्ड ठीक २था.। 
{8० छा० रि० मदरस जिद्द्‌ १४ सफा ३६४ ) 

६--किसी नदी या खाडसि जहाज य नावका आना जाना सषे सम्बंधी दुःखदायी काममें 
नहीं गिना जायगा परंतु यह बात अवद्य है कि जहाज या नावे चलने अथवा के भय या 
दुःख किसी मनुष्यके किसी सपे सम्बधी मागमे नाव या जहानके चकलनेके समय न पटूचाया 
जावि । ( इ० ला० रि० कलकत्ता निस्द्‌ २० सफ़ा ६६५ ) 


€$ च्रे 


७--वे मनष्य जो स्वे सम्ब॑धी मागमे बेठकर गांषमे अनि बानेवाहोको पत्ता वेट 
लिये बर्हैकापं ओर उनसे रुपया जीते वह इस दफा २९० हिस्दस्थानके दण्डक्ग्रहके अनसार अप- 
क भ 


राधी ह । ( करवाई मदरास दाईकोटे २८ जनवति सन्‌ १८८७ ई° ) 


म 


( २९१ ) यदि कोई मनुष्य किसी सर्वं दःखदायी कामको करे अथवा उष 
कि स इःलदायो ) करता रहे निसको किसी एसे सरकारी नौकरको ओरसे 
कामके न करते रह्नेकी ¦ उस सवे द;खदायी कामके न्‌ करने अथवा उसे न करते 
मज्ञा पाकर उप्र कति (` रहनेकी आज्ञा होक होभो एेसी.आन्ञाके देनेका- उचित 
५ | अधिकार रखता हो), तो उस मनुष्यकं साधारण कैद्का 
द्ण्ड दिया नवेगा जिसकी मीञाद छः महीनेतक होसकती दै अथवा नुमानेका 
द्‌ड या दूना दण्ड दिये जार्वेगे । - 
टर प-दुर्पण २८० कै अनुक्षार्‌ ह। 

--दिर्दस्थानके द्ण्ड सैप्रहकी दफा २९१ का अपराध प्रमाणत करन स्यि यह्‌ अपरय्‌ 
है फ अप्राधीके नाम अस्रालतन एक रेसा हृक्पनामा जारी हवा था कि जिसके दारा उष्षकों 
उसी सवे दःखदा्थी कामके न करने अथवा नं करते रहनेकी आज्ञा दीगई थी ।( इई° ला ° रि” 
इलाहाबाद निद्र ७ सफ़[ ९९} | | 

(२९२ ) जो कोई मनुध्यं अशरीर पुस्तक अथवा संग्रह ( रिषारा ) अथवा 

भली ( फृष्ा )  छ्िखावट ( तहरीर ) अथवा सादा चित्र थवा रेगदार जथा 
+. { मूत्तिं अथवा प्रिमा बचे या टि या बेचने या भाड़ेपर चर- 
नेके स्यि दुसरे देशसे छाए. या छपि ` या जानवूञ्चकर सवेसाधारणको दिखाए या एेसा 
कृरनेका उद्योग करे या रेसा करनेफो स्वयं कहे तो उपरोक्त मनुष्को दोनों भक 
मंसे किसी भकारकी केद्का दण्ड दिया जवेगा जिसकी .मीजाद्‌ तीन महीनेतक 


क 


होषठकती है अथवा नुमौनेा दण्ड अथत्रा दोनों दण्ड दिये जर्वेगे । 
छट । 


यह दफा किसी एेसे चिस सम्बन्ध न रक्सेणीजो किसी मंदिरके उपर या 
तर या प्रतिमा निकाठनेके रथपर हो अथवा किसी मनहब या मत संबन्धी कामके 


( १६६ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


के ॥| 


स्यि ख्खीगई हो या कामम आती हो चि वह मूत्तिं कटकर बनी हो चारे बुद्कर 
ओर चाहु रगदार हो चाहे ओर भकारकी । 


टीप-{ १) प्रे मन याम० अ० या म° द° (२) पेोछीस् दस्तन्दाज्ञी कर 
(३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत दोसकती रै (५ ) राजीनामा 


१--हिन्दस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९२ व दफा २९४ का अपराध भमाणित करनके 
स्थि यह अवद्य है कि ठन चित्रं ओर शब्दोंका स्पष्टीकरण होना अवद्य है जिनका अील 
होना वणेन किया जवि । ( ₹० ला० रि० कलकत्ता जिषद्द १ सफ़ा ३५६ ) 


२--हिन्दुस्थानके दण्डक्रहके अभिप्रायानु परार जिस पुस्तके थोडी भी अश्चीट इबारत हो 
वह अशील दै । ( इ० ० र० इलादाषादं जिद्द्‌ ३ सफा ८३७) 


( नोट ) अदकृतोकफो अधिकारदहै कि दफ़ा २९२ व २९३ का अपराध प्रमाणित होनेषर 


वह यह आज्ञा द कि वह पदाथ जिस्षके मध्ये अपराध हआ है नष्ट करं दिये जवे । ( रेक्ट न° १० 
सन्‌ १८८२ ई० कीं दफा ५२१ ) 


(२९६ ) नो कोई मनुष्य कोई रेसी अदी पुस्तक या कोई ओर पदाथ 

अश्ली पुस्तकको बे- ] जेसा किं पिखरी दमं वणेन किया गया ह बेचने या 

चनेया दिखनेके व्यि > बरन या सवै साधारणको दिखशछानेके सिय अपने पास 

# खता हो तो उस मनुष्यको दोनों मकारोरमेसे किसी मकारकी 

कैद्क दण्ड दिया नवेगा जिसकी मीञाद॒तीन महीनेतकं ही सकती ई जथवा 
नुमोनेका दण्ड भथवा दोरा दण्ड दिये न्वेगे । 


ठीप---द्फ़ा २९२ के अनुसार समञ्च । 
(२९४ ) तबदीर हुवा दफा ३ एक्ट ३ सन्‌ १८९५ ई० के अनुसार नो 
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अङीट काम ओर गीत. { कोई मनुष्य इस प्रकारसे कि जोरोको रन पहुचे- 
(अ ) सवै साधारणके भाने जानेके किसी स्थानमें कोई अश्टीट काम करे । . 


(+ 


(व ) सवे साधारणके भाने नानेके किसी स्थानम या उसके निकट कोई अगरी 

गीत गवे अथवा को$ अदर शेर ( छदं चौपाई ) पे अथवा अदटीर बातें वेके 

तो उस मनुष्यको दोनों मकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दण्ड दिया नवेगा 

# तीन महीने तक हो सकती है अथवा जुमोनेका दण्ड अथवा दोनों दंड 
नर्विगे।ल _ | 


टीप--दप २९२ के अनुसार समज्ञो । 


चोद हवो १४. ] पेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३० । ( १६७) 


१--अपराधीके उपर छावनी गनिका अपराध नो सदेव अष्वीर नही हुमा करती परंतु 
बहुधा हुवा करती है छगायागया--ओर मजिस्टरैटने उसे हिन्दुस्थानके दण्डसं्रहकी दफा २९४ के 
अनुसार अट भीत गानेका अपराधी ठहराया परंतु जा कि गवाही इक्ष वातकी किजो छावनी 
अपराधीने गहै थी बह. अदृील थी मौजूद नथी इस काणण वह्‌ दण्ड की आज्ञा बरी किया 


गया । रिपोर दम्ब हैके जिस ० सफ़ा २५) 
(२९४ ) *(अ ) जो मनुष्य कोई द्प्तर यां षर एेसी चिदट्री डारनके अभि. 
चि गनेका दपतर } प्रायसे रक्से जिसकी आज्ञा सरकारसे नह है उको दोनों 
रखना, [ प्रकरोमिसे किसी मकारकी कैदुका दण्ड दिया नवेगा निसकी 
मीञद्‌ छः महीने तकं होसकती हं अथवा जुमौनेका दण्ड या दोन दण्ड दि ्ौयगे । 
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जो मनुष्य किती घटना या इत्तिफटाकके होनेपर जो निस्वत य। तारछुक्‌ किसी 
र्किट अथवा कुर अथवा नम्बर या हिन्दुसा ( भक ) आदिशे एसी चिद्री डालने 
रखता हो किसी मनुष्यके लामके स्यि कुछ रुपया चुकाने या कोई सामान षिपुद्‌ करने 
अथवा किसी कामके वत्तौधमें छने जथवा किसी कामके करने देनके चयि कोई यतन 
मगट करे उसको जु्मानेका दण्ड जो एक हनार रषय। तक हो सकेगा दिया नापगा । 
( ठीप१ }--दफ़ा २९० के अनुसार है । 


१--ज॒वा सेना कानूनानुसार सफरिषलतमं मना नदीं है 
सलनेके ल्यि उधार दिया जवि वह नालिङघपे वसूल होषठकता है 
चिद्द्‌ ७ सफा ३०१) | 

२--शब्द “(चद डालने" मृन्देफिकर ( टक्डा }२ दफा २७४ (ज) हि दुस्थानके दण्ड 
संग्रहे अभिप्राय प्रसेक चिद्टी डालनेका हे जिक्षफी आज्ञा गवनैमेटने न दीहो ओर उसमे चरी 
अन्यदेहेकी भी सयुक्त द ओर शब्द ५गट करनेवद्लि" मुन्दज्े फिकरे मजकूर दोनों वहं 
मनुष्य -जो द्रख्वास्त करता ई ओर मालिक अखबार भी > दरण्वास्त इहितहारकों 
छापता है ज्ञामिलदै । माहिक अख षार बबं जिसने एक इदितह.र अपने अखब।रमं मार 
सम्बन्धी ष जन चिटी डालनेक्रा मुदतहर ( प्रगट ) किया था वह हिर्दुस्थनके दण्डप्रहकी 
दफा २९४ की मंसे दण्ड योग्य ठहराया गया । ( अंगरेजी इंडियन ला रपिपेटे सिटश्रिा 
बम्बर जिद्द्‌ १० सफा ९७ ) | | | 


विने 


जो रपया इपर प्रकारका जवा 
। (३० छा० रि० मद्राक्ठ 


# देकंट ३७ सन्‌ १८७० ई० की दफा १४ वरेक्ट ० सन्‌ १८८२ {० की दफा १९६ 
को देखो । [नि सि | 
इस संग्रहके अध्याय ४२५ व २३ उन अपरास सम्बंध रखते दँ ओ इस दृफके अनुसार पड योग्य डँ 
देक्ट २७ सर. १८७० ई° दफा १३ कोदेल्ो) | 


( १६८. ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रद । [ अध्याय- 


अध्याय पन्द्रहवां १९. 


उन जप्राध।के वकषयर्म जा मतम सम्बन्ध रखतं 


८ २९५ ) जो कोई मनुष्य किसी पुने स्थानको अथवा किसी पदार्थको 
किरी सम्भदायकेमतक निसक किसी सम्प्रदायके मनुष्य पृज्य मानते हों तोडेफड 


नन्दक आनमायत पनतः | अथवा हानि पहुचाए अथवा अपवित्र करे निक्षके दारा मनु- 
केस स्थानक हानि पहु 


चाना अथवा अपविम ˆ प्याक्‌ किसी सम्प्रदायके मतकी निन्दा करनेके अभिपायसे 
कला. अथवा उस कामके होनेको सम्भवित नानकर कि मनष्योका 
को सम्भद्‌ःय उस तोड़ फेड या हानि पचाने अय॒वा अपवित्र करनेको अपने मतकी 
एक प्रकारसे निन्दा समञ्ञेगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किसी परक!रकी 
केदका दण्ड दियानविगा । निसकी मीजाद्‌ दोवपैतक होसकती है अथवा नुर्मानिका दण्ड 
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अथवा दानाहय दण्ड द्र्य नाव्य । 


ठीप-(१)प्रे०मन्यामन्अन्यामण्दो० (२) पोटीस दस्तम्दाजी कर सकती 
है( ३) अप्राधीके नाम सम्मनजरी होगा ( ४ } जमानत होसकती है ( ५ ) राजीनामा 
#५6 च. 


नहा ६। 


१--एक हिन्दूने एक सके साथ एक मुषलमान फकीरकी कषरफे हातेके भीतर व्य- 
भिच।र किया हिन्दुस्थानके देण्डरग्रइकी दफा २५५ के अनुसार वह अपराधी प्रमाणित इभा 
तजवीन हदे किः इस बातक्ा परमाण न होनेकी अवस्यामे कि उपरोक्त स्थान पूजाके ल्यि काम 
भँ टाया जाता था अथवा किनी ओर दृक्ष रीतिपर पाक था अपराधीकी तजवीज्ञ अनुचित है 
वरन उसका दण्ड हिनदुस्थानके दण्डरग्रहकी दफा २९७ के अनुसार होना ठीक है। (२० छ ०२० 
मदरास जिद्द्‌ १० सफा १२६) | 


२--दिन्दस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा २९५ मेँ छख हर शब्द “पदाथः से जानदार्‌ प 
थका अभिप्राय नही है । ( इ छः० २० इादाषाद जिरेद १० सफा १५० ) 


३--दिन्दस्थानके दण्डरग्रहकी दफा २९५ मे च्लि हर शब्द “पदाथः में जानदार पदां 
न गिनि जार्थगे, कोड साड जो किसी दिन्दुकी श्राद्धमे स्वाधीन कर दिया जवि, इस दफामें लिखि 
हर शम्द पदाथेसे सम्बन्ध न रक्सेगा-ओौर जबकि देसे जानवरको मुसलमान छिपाकर गोरत ओर 
चमे कालचसे मार डरे तो उन्टूनि दफा ५९५ का कोई अपराध नहीं करिया ओरं साड 
स्थावरधन ( नायदाद मनका ) दफा ३७८ या ४०३ या ५२५ हिन्ुस्थन्‌के दण्डकचग्रहके 
अभिप्रायम नहीं ह । (३० छा° रिपोटे कलकत्ता जिद्द ७ सफ़ा ५५२ मवत २७ माचै द 
१५ अपह सन्‌ १८९० ६० ) | त | 


पन्द्रह १५. | रेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई० । ( १६९) 


( २९६ ) जो कोर मनुष्य जानवृञ्षकर अपनी इच्छापएूवैक किसी समानको 
किसी मत सम्बन्धी | दुःख परहुचाए, जो भपने मतकी पूना अथवा मतकी सीतोंको 
समाजकोदेडना. | पुरा करनेमे उचित रीतिसे तस्र हो तो उपेक्त मनुष्यको 
दोनों मरकारोमेसे किसी मरकारकी कैदका दण्ड दिया जविमा जिसकी मीथ।द्‌ एक 
वपतक होसकती है या नुमौनेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये नर्विगे । 

दीप-दफ़ा २९५ के अनुसार हं । 


| १-मप्रलमानोंकी एक सवे सम्बन्धी स्जिदमे कछ वेशी मतके यस्मान जिनकी रीति 
के अनुसार शम्द “ आमीन" धीरेसे बोलना चाहिये, नमाज्ञ पटृते थ, षहां पर एक ओर मसलमान 
दूसरे मतका मसाजदमें आया ओर नमाज्ञ पटतेमें अपनी रीतिके अनसार शब्द्‌ “ आमीन बडी 
जोरते कहा । इस क।मके मध्ये वह हिन्दुस्थानके दण्डरसँग्रहकी दफा २९६ के अनुसार अपराधी 
प्रमाणित हुआ । इनलयप्त कामिट्ते हुक्म हआ कि मुकदमेकी तजवीज दुबारा कौजवि ओर नीचे 
ङिखी हई बातोंपर विचार किया जावे, कि कोई गिरोह ( समाज) मतकी पूजकं लिय उचित 
रीतिपर इकटा हृ था या नहीं ओर वास्तव रेपे गितेहको अपरानि हानि परटुचाई या नहीं 
ओर अपराधीका अभिप्राय हानि प्वनिकांथा या नहीं) (३० ला° र० इलाहाबाद जिस्द्‌ ७ 


सफा ४६१ ) 


( २९७ ) मनुष्य किसी मनुष्यका दिर दुखाए अथवा किसी मनुष्य- 


नो फो 
कबरस्थान आदिमे} के मतकी निदा करनेके अभिप्रायसे भवा इस कामक 


क 


मदा्लत चैना का 1 | होनेको सम्भवित जानकर कि उसके दार किसी मनुष्यका 
दिक दुःखेगा अथवा किसी मनुष्यके मतकी निंदा होगी किसी पूनाके स्थान अथवा 
कबरस्थान अथवा एसे स्थानम जे मृतक करियाओक करनेकै स्यि अथवां मरे हा 
को गाड़नेके छ्यि ठहराया गया हो, मदाखरत बेजाकरे अथवा किसी प्रतमनुष्यके 
राव ( छाश ) कौ भभतिष्ठा करे अथवा उन मपुर््योको हानि पचाव नो मृतक 
क्रिया करनेको इकटा हुए हों तो उपरोक्त भनुष्यको दोनो रकार्मिसे किसी म्रकारकी 
न [+ [4 व = ४५ 
कैद्का दण्ड द्या नविगा जिसकी मीभाद्‌ एक वषेतक होसकती ह जथवा जुमा- 


क  क$ 


नेका दण्ड अथवा देोनोरी दण्ड दिये जर्वेगे 1 
टीप-दफा २९५ के अनुसार ह । 


१--धरतीके एक टुकेडेम ( क )( ख ) (ग ) ( घ ) आपसमें साश्जी थे जिक्षम वे अपने 
म॒तकोको गडा करतेथे। (क) ओर(ख)ने(ध) के नतिदारोकी कृषरोके निर्टएक गटा 
खोदा परत्त॒ किंसी कषश्को कुछ हगनि न परटचाईै-तजवीज्ञ हे कि (क ) आर ( ख ) के मध्ये 
हिन्दस्थानके दण्डसेग्रहकी दफा २९७ के अनुसार दण्ड देना अनुचित था । { इ° कर रर” 
मद्रास निर्द्‌ ३ सफ़ा १७८ \ 


( १७० ) दिन्दस्थानका दण्डक्षग्रह [ अध्याय- 


र । 


क 


( २९८ ) नो कोई मनुष्य सोच विचारकृर मतके विषयमे कंसो मनुष्यका 
किर मतुष्यके अतः. } अंतःकरण दुखानेके अभिथायसे कोई बांत कदे अथवा कोई 
५ ८१ शाब्द निके जिसको बह मनुष्य सुनसकफे जथवा उस मतु- 
जभिभरायते कुड कहन प्यके सामने कोई फाम करे अथवा उसकी दृष्टिफे सामने 
1. „ कोई पदार्थ रक्से तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों भकारे 
किसी मकारकी कैद्का दण्ड दिया नवेगा निसकी मीजाद्‌ एक वषेतक हाप्षकतौ इ 
अथवा जुमानेका दण्ड अथवा दोनो दण्ड दिये नर्वेगे । 
ठीप्-{१ ) मे मण्या म अन्याम० दो” (२ ) पोली दस्तन्दाजी 
नहीं करसकती (३) अपराधीके नाम समन ज्ञारी होगा (४) जमानत दोसकती ३ 
( ५) राजीनामा नशं है। 


अध्याय सोरुहवौ १६. 
¬~ 


क 


उन अप्राधोके विषयमे जो मनुष्यके शरीरं प्रमाव ( अपर ) रखते दै 


उन अपराधोके विषयमे जो मनुष्यके माणम मभाव ( असर ) रखते ह । 





( २९९ ) जो कोई मनुष्य मृत्यु उत्पन्न. करनेके भभिपमायसे भथवा ररीरको 
हञतवतयात ˆ ( कतढ ] एसा दुःख पहुचानके जभिमायसे जिससे मृत्युका होना अति संभ- 
५ | वित दं अथव यह जानकर कि कदाचित्‌ उस कामके कर- 
ने५ वह्‌ मृल्युक। कारण होगा, कुछ काम करके मृत्युको उत्पन्न करे तो वह्‌ -ज्ञातवत्‌ 
घातका अपराध करनेवारा कहडावेगा । 


उदाहरण । 

( क ) शिवककर किषी गेढेके उपर कुछ ककदिथां ओर घान एूस इप्त अभिप्राये पाट दं 
कि ठसक द्रा मत्युका कारण हो अथवा इस जानकारीसे कि उक्के दारा मृत्यु होना सम्भवित 
है ओर रमाश्ेकर उपतको ठोस्धरती जानकर उसपर चे ओर उसमें गिरकर मर नाये तो शिव- 
दौकर ज्ञातवतूवातके अपराधका अपराधी होगा । | 


` (ख) िवकषंकर यह जानता हे कि रमा्कर की जाके पे ओर उमाक्ंकर 
यह न जानता हो ओर िषरीकर उमारोकरके उस्र ्ा़ीपर बैटूक चकरानेके लिये बंका इस 
अभिभायसे अथवा इप्त बातके होनेको सम्भव जानकर फि वहु बुकाना रमाङ्गकरकी मुप्युका 


सोरी १६. ] एक्ट नंबर ५५ सन्‌ १८६० ई०। ( १७१) 


कारण होगा-उमारकर्‌ बंदूक चलोवे ओर रमाज्ञंकरको मार उषे तो इस अवस्थां सम्भव है कि 
उमाकर किसी अपराधका अपराधी न हो परन्तु शिवकर ज्ञातवतूचातकरे  अपराधका अप- 
राधी हभ । | 


( ग } रिवङ्गंकर किसी चिडियाको मारने अथवा चुरानेके अभिपायसे चिड्यापर बद्क 
चाए ओर रमेकरको जे किपी ्ाडीके षष्ठे हो मारे ओर रिवश्॑करको यह्‌ नज्ञातशिकि 
रमाङेकर्‌ वहां है तो इस अवस्थामें शिवङोकर ज्ञ।तवतूवातकरे मपराधका अपराधी न.होगा यचपि 
वह एक अनुचित काम करता था । वर्योकि उने रमाञ्चंकरको मार डाहनेके अभिप्रायस बदुक 
नहीं छोटी थी भौर न उसका यह अभिप्राय था कि एसे कामके करसे मृत्यु कीजावे जिससे बह 
जानता था कि मृत्यु हनेका भय है । 


स्पष्टीकरण--१ जब कोई मनुष्य किसी ओर मनुष्यकोजो किसी रोग 
अथवा शारीरिक ( जिस्मानी ) निर्र्तं फसा हो, शारीरिक दुःख पर्हैवाए गोर 


उक्षके दार उसकी मृत्यु शीघ्रदी हो जवे तो उपरोक्त मनुष्य उसकी मुत्युका 
कारण समञ्चा जायगा ।. 


स्पटटौकरण--२ जब मृत्यु शारीरिक दुःखके कारण हुई होतो जो मनुष्य 
उस दुःखको पहुचनिवाखा हो मव्यु-उतन्न करनेवाटा गिना जायगा जब कि उचित 
यत्नो ओौर सावधानकि साथ ओषधि करनेसे उसकी मृव्यु रुकसकती हो । 

स्पष्टाकरण--२ किसी बारकका मारना उसकी मातके गभेमे ज्ञातवत्‌ 
घात न गिना जायगा परंतु किसी एसे जीवित बाठकका मारना कि जिसका के 
अंग बार निकर भया हो ्ञातवत्वात होसकेगा चाहे उस बाछकने चासी 
नरीह ओर उसका नन्ममभी न हेचकाहो। क 


` अपराधी एक मनुष्यके मारना कारण इस प्रकारपर हुआ भरि उसने उसके पहु- 
लूम एक पैतला बांस मारा जे मोटा एक इमे अधिक न था ओर उसकी चोट उस मनु- 
ष्यकी तिद्ध फट गई जिसमे कोई रोग थाः अपराधी भारीचोर ( ज्ररशदीद ) प्हुचानेका अपराधी 
प्रमाणित हुमा ( वीङ्की रिपोर जिद्द्‌ २ सफा ३८) ` 


 २--अपराधियेनि एक चेरपर उसके पकडे जानेके पश्चात्‌ आकमण (हमल ) क्रिया ओर 
किसी नेउसेत ओर धमे मारा भोर दो मनुष्येनि एक छोटे पीट उष्षको दो एक चैट 
लगाई ओर उसकी नाक तोड़ डा । वह चोर दो टके पश्चात्‌ मरगया-सेङन जजने अपनी तज- 
वीजमे हिघा कि वह दा भारीन था ओर डाक्टरकी गवाहीसे जान षडा कफि उस चरकी 
मत्य किसी चोटके कारण न हु थी बरन भराव कई एक चोटोकि रगनेसे हरथ जो इस 
योग्य न र्थी कि यस्युका कारण हों । तजवीज हृदे कि प्रतिवादी ( मुदभञहुम ) केवल 
भारी चोट पटुचानेफे अपराधी हेगये ये कोकै उनके कामोक्ि यह न प्राट होता था ङि उनका 
अभिपाय देसी चोट पुचानेका था कि जिससे मृल्युका हेन! सम्भव हो ओर न यह प्रगट होता 


( १७२ ) दिन्दुस्थानका दण्डरसंभरह्‌ । [ अध्याय- 


था कि उनको यह नानकार थी [क वे अपने का्मेमे कदाचित्‌ मरत्युके कारण हेग । ( बीह्की 
सिपोटैर जिस्द ५ सफा ४१) | 

३--एक सपेरेने इस बातकफो जानकरभी कि उक्षे अपने सापका द्‌।त नतोडाथा उस 
सापको एक तमा्चा देखनेविकि क्षिरपर रखिया जिका उसने काट खाया ओर व्ह तमा, 
देखनेवाल मरगया । इसलिये वह सपेय ज्ञातवातके अपराधकां अपतधी हआ आर उक्षके 
मध्ये दफा ३०४ व ३०४ (अ ) के अनुक्नार इस्र बातपर दण्डकी आज्ञा हद कि उसने उपरोक्त 
काम इस नानकारीमे किया था फ उस्र कामे मृत्युके होनेका सम्भवथा । (३० छा० रि° 
कलकत्ता जिद्द्‌ ५ सफा ३५१ ) 

%-अपराधीने अपनी श्चीको घरतीपर गिराकर अपना घुटना उसकी छतीपर रख दिय। 
ओर दो तीन वसे रसे ज्ञारसे उसके रिरपर मरे कि उपके दिमाग रक्त वहने रगा ओर वह 
तत्कारी अथवा थोडी देरके प्शवात्‌ मरगई-तजवीज्ञ हृदं कि अपराधीक। इच्छा उपै मार 
डार्नेकी नथी ओरजो शारीरिक चोट उक्तको पटुचाई गईं थी षह साधारण रीतिपर मृत्यु 
होनेके योग्य थी इस्तल्ियि अपराधी ज्ञातवातकी य॒त्यु ( कृत अम्द्‌ ) का अपराधी नहवा था 
बरन्‌ ज्ञातवत्‌ घातका अपराधी हवा था जो न्नातघातकी सीमातक नरपैवता था। (३० ला 
रि० बम्बह जिरंद १ सफ़ा ३४२ ) 


( ३०० ) उन अवस्थाथोके अतिरक्त जो नीचे मुस्तसना (हृृट ) की जाती 
हतयात, | ह ज्ञातववषात ज्ञातवात होगा ! 


 पदिले--यदि वह कामं निसके कारण्से मृव्यु हृ हो इस अभिमायसे 
किया गया कि मप्युका कारण हो, अथवा-- 


दुसरे--यदि काम रेस शारीरिक चोरके पैवानेके अभिमायसे किया 
गेया हो मिससे अपराधीकी नानकारीमिं उस चोट पाए हए मन॒ष्यका मरनाना 
सम्भवित हे, अथवा-- 


तीसरे--यदि काम. किसी मनुष्यको कोई शासीरेक दुःखक प्हवानेके 
अभिमाय किया गयाहो ओर वह शारीरिक दुख निसके प््वानेका अमिप्राय 
कियागयाहोरेसाहो कि मकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार मृत्यु उत्पतन करनेके 
स्यि काफी हो, भथवा-- 


चाथे--यदि वहं मनुष्य निसने उक्त कामको किया है यह जानता हो 
कि वह काम रेषा भारी नोखिमकाहै कि उससे मृत्यु अथवा शरीरकारेसा 
दुःख होना अति संभवित ह कि जिससे मृत्युके होनेका भय है ओर उस काभके 
करनेमं मृप्युका भय अथवा उपरोक्त दुःख ( न॒रर) का भय उत्पन्न करना 
बिखर विनाकारण हा व 


रदवो १६. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । ( १७३) 


उदाहरण । 


( क ) शिवकरे रमाक्गैकरको मारडालनेके अभिपरायसे उस्षसर बन्टूक चलाई ओर रमा- 
कांकरकी उस्ने मृत्यु हं तो शिवककरने ज्ञातव।तका अपराध किया | 


( ख ) शिवंकर यह भात नानबृक्षकर कि रमाहकर किसी रसे रोगमे पैसा है जिसके 
कारण आर एक्दी पूते उसकी मद्युका हौजाना सम्भव है; उसको श्ञाशरिक चोट परहुचानेके अभि- 
प्रायम् मारे ओर रमा्कर उस वुसेके कारण मर्‌ जावे तो रेसी अवस्थामें हिवशेकर स्ञातयातका 
अपराधी हेगा ! चहि एेसा धसा प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किक्षी निरोगी . मनष्यकी 
मत्युके ल्थि काफी न होता परन्तु यदि हिवद्गैकर यह न जानकर कि रमाङ्कर भरिसी . बीमासमें 
फसा हआ हं उसका एक एसा ्यप्ता मारे जो प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुक्षार क्िी नितेगीं 
मनुष्यको मार डाल्नेके ल्थि काफी नहीं है तो इस अवस्थामे शिवरीकर, चाहे उसका अभिप्राय 
रारीरिक चोटके पटचानेका हो, ज्ञातवातका अपराधी नहीं परन्तु नियम ( ते ) यह है कै जब 
उसका अभिप्राय मृत्यु करने अथवा रेसी शारोरेक चोटके पर्हवानेका नथा जो प्रहृतिकी साधा- 
रण रीतिके अनक्षार मत्युका कारण होती । 


( ग ) रिवद्धैकर तद्वार या छ्षटुसे रमा्ेकरको जाननृह्षकर एसी चोर प्चाकर जें 
प्रकृतिकी साधारण रीतिके अनुसार किस्नी मनुष्यको मार डालनेके स्यि काफी हो ओर रमादौकर 
उस चोरके कारणसे मर जवि तो इस अवस्थामें रिवङकर ज्ञातघातका अपराधी हेगा चाहे रमा- 
ककरको मार डना उसके अभिप्रायम न हो। 


( च ) जिषद़ौकरने भिना कारण मनुरष्योकी भीडम भरी हुद॑ तोप चछदी आर उसस्‌ 
एक मनुष्य मरगया तो इष अवस्थामें शिवज्ञकर स्ञातवातका अपयधी हुमा यदचपि उसने परिंके 


की 


केसी विङेष मनुष्यको मारडल्निका मनोरथन कियाहो। 
छट १ 
ज्ञातवत्‌ घात. उस अवस्थारमे ज्ञातघात न होगा नब कि अपराधीने किष 
ातवतवात किसी ] बडे ओर्‌ तत्कर को दिनेवाटे कामके कारण अपने 
अवस्थे ज्ञातघात न हण. | अपिरमे न रहकर उस मनुष्यको, निसने वह्‌ क्रोध दिरानेका 


कारण उतपन्न किया हो, मारडादा हो अथवा भूरे या अकस्माते किसी दुसरे 
मनुष्यकी मृल्युका कारण हुमा हो-- 


रतु उपर छिस हई टट नीचे शिखि नियमेकि गाधीन रहेग,-- 
पटिङे.--यह कि, अपराधीने सवयं उस तत्कार क्रोध दिरिनेवरे काम- 
को न चाहा हो अथवा जानवूञ्चकर इस भभेपायसेः उस कोध दिरनेवाछे 


कारणको नदढाद्ये कि उसे किसी मनुष्यके मार डरने मथवा उसको हानिं 
पँचानेका कारण होनावें । 


( १७४ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


दूसर--यह कि, वह तत्का कोष दिरानेका कारण किसी रसे कामसे 
नहजादहो जो काननके वर्तव करनेमे किया गया है अथवा भिसको किसी 
कारी नीकरने अपनी नौके अधिकारके उचित वत्तावमें किया हो । 


तीसरे--पह कि, वह केष दिछटानेका कारण किसी रेपे कामेक 
कारणस न दिराया गयाहो जो निन रक्षका अधिकार कानृनानु्ार वरचे 
किया गयाहो। 


स्पष्टीकरण--यह वात कि उस क्रोध दिलनि का कारण एेसा बडा ओर 
एकाएकी (तात्काछ्कि )था या नह कि निसं अपराधका ज्ञातषातकी सीम।तक 
पटुचना रुकने, एक अम्र ( काम ) नाच करनेके योग्य हे । 


उदाहरण । 


( क ) शिवक्गीकरने कोधकी अवस्था, जिसके दिहानेका कारण रमाङ्गेकरने उत्पन्न किया 
जानवृक्चकर रमारौकरके बालक दररकको मारडाल-तो यह ज्ञातवातका अपराध हअ; वरयोकि 
बकन क्रोध नही दिलाया था आर न.उस बाककी मृत्यु उ करोधकी अवस्थं किसी कामके 
कैरनेमे अकस्मात्‌ अथवा दैवगतिसे हु 


( ख.) शिवकरे रमाकरको अचानक ओर भ।री को दिहनेका कारण उन्न 
किया रमाककरने उस कोधके होतेही शिवरकरपर पिस्तोर चकाया-परन्त॒ उस्तकी इच्छा उमा- 
रौकरके मारडाल्नेकी, जे उ्तके समोपएही खडा था परन्तु दिखाई नरींदेताथा,ःन थी ओर 
न वह यह जानता थ। कि उमाक्ंकरका माराजाना सम्भव है-रमाञ्ञेकरने उमाङ्गकरको मार 
डाला तो' इस अवस्थामें रमाक्षंररने स्रतथातका अपराध नदीं किया बरन्‌ केवल ज्ञात- 
वत्‌ घातका किया । 


` (ग) रिवरफर कि जो नाजिरका पियादा है कृनूनानुसार रमाङ्ञंकरको पक्डे भौर रमा- 
कर पकड्नेके कारण यकायकं कोधमं आकर श्िवहकरको मारडकि तो यह ज्ञातवातह क्योकि 
पह क्रोध एक रसे कामके द्वारा दिलाया गया जो एक सरकारी नोकरकी ओससे उसके अधिका- 


“प „९ 


रफ वत्तनम कयागयाया। 


( घ } शिवकर रमाक्षंकरके सामने नो मजिरटं है गवःहकी रीति ( तौर ) पर उपस्थित 

( हाज्ञिर ) हो ओरं रमाङगंकर यह्‌ कहे कि भे रिवरोकरकी गवाहीके एक शब्दपर भी विश्वास 
| # [द „> . ५४/ ५ “ $ ५ 
नह करता ओर शिवरौकरने शू शपथ ( हटफ दरोगी ) की दहै-ओर शिवकर इन बातेसि 


यकायक त्रणेषमं आजावि ओर रमाङ्गंकरके मर उषे तो यह्‌ ज्ञातवात दै । 


( चं ) हिवक्ञकर रमार्ंकरकी नाक मरेषनेका उचोग करे ओर रमाशंकर निन रक्षाक्र 
आधेकार्‌ वेतते"मे श्िवश्ेकरको इसल्यि पकडे कि उसको इस कामके करने रोके ओ हिवज 
कर इस कारणे यकायक् भारी कोम आकर रमाशंकरको मारडष्े तो यह ज्ञाता है । 


सक़ह्गौ १६.] देकं नंबर ४५ सन्‌ १८६० १०। ( १७५ ) 


क्योकि वह्‌ कोधरमे कामके दारा दिह्टायां गयाजो निज रक्षाके आधिकारकै वत्तनेमेँ श्रिया 
गया धा | 


( छ ) शिवञ्ञंकर रमा्षंकरको मारे ओर रमांकर उस कोध दिलनके कारणसे अचानक 
कोधे भर जवि ओर उमाशंकर जो समीपही खडा हि इस इच्छसे कि इस कोम शिवक्ञंकरको 


क 


रमारांकरसे मरवा डालनेका सयोग मि नावे रमाद्ंकरके हाथमे एक छुरी देदे ओर रमाशोकर उस 
करसे श्िवरंकरको माण्ड तो इस अवस्थामें सम्भव है कि रमाङ्णंकर केवर ज्ञातदत्वातका 
अपराधा हो परन्तु उमादहकर ज्ञातवातका अपराधी होगा । 


छट र्‌ 


ज्ञातवत्‌ घात ज्ञातवात न होगा; यदि अपराधी शुद्धभावसे अपने तन अथवा 
धनके मध्ये निनं रक्षके अधिकारको वत्तेनेमे उस अधिकारसे बटृनवि नो उसको 
कान॒नानुसार मप्र है । ओर उस हानिसे, जो उप्र रक्षके ययि अवदय है, अविक 
हानि पहुवानेका परिरेसे कोई शोच या विचार न करके उस मनुष्यको मारडारे जिस 
के रोकर्म वह उस निने शक्षाफे भधिकारको वत्तताहे । 


उदाहरण । 


हिवहंकर रमारंकरकफो कोडे मारनेका उयोग करे इस प्रकारपर कि, रमाशंकरको भारी 
दुःख ( जररादीद्‌ ) पटैचे, ओर रमाश्चंकर तम॑चा निकाले ओर शिवक्ंकर उप उदोगसेन 
रुके तब रमारंकर शद्ध मवसे यह समञ्च कर कि वह अपनेको किसी ओर यतनसे कोडे नेसे 
नहीं बया सकता शिवङ्ञंकरको तम॑चा मारकर मारडष्े तो रमांकरं ज्ञातधातका अपराधी नेक 
हआ बरम्‌ केवह ज्ञातवतूवातका हआ । 


ट ४ + 
ज्ञातवतघात ज्ञातघात न होगा यदि अपराधी जो सरकारी नौकर हो अथवा 
किसी रेश्री सरकायी नोकरकी सहायता कर रहा हो, नो सवे संबन्धी न्यायके 
भचदित करनेका वत्तीव कर रहाहो उन अधथिकारोसे जो उसको कानूनानुसार भाप द 
बदनाए ओर किसी एेसे कामके करनेसे मृल्युका कारण ही निस्को वह शरुद्भावसे 
उचित नौर अपनी सरकारी नोकरीका काम यथोचितके भृगतानेके छिपे अवद्य 
समञ्चता हो भर उस मनुष्यसे जो मरा कुछ शप्ता न रखत हो । 


ट. ४ 


ज्ञातवतघात उस्र अवस्थामें ज्ञातवात न गिना जायग। जब कि वह एकाएक 
ङगडा होकर रुडा्ईमे करोधकी अधिकतके कारण भिना पहिरेसे विचार कयि होनायं 
ओर अपराधो ने कोई अनुचित राभ न उठाया हो, अथवा निरैयीपनह जयवा भस- 
धारण रीतिसे कठ काम न क्षिया हो । 


( १७६ ) दिन्दुस्थानका दण्डंग्रह । [ अध्याय 


स्पष्टीकरण--रेसी अदस्थाओमिं इस बातके विचारनेकी अआवदयकता नहीं 


है करि वह रोष किस ओरवाखेने दिहाया अथवा पदे किसने आक्रमण 
( हमला ) किया। 


च्छट 4 


ज्ञातवतघात उस अवस्थामें ज्ञातघात न होगा जप कि वह्‌ मनुष्य नो मारा 
गया है भगारह वरते अधिक अवस्थाका हो ओर वहु अपनी मभत्नतासेदी माणनाए 
अथवा मोरे जनिकी नोखिम उशए । 


उदाहरण । 


जिवदकर रमारकरको जिसकी अवस्था अठारह वषसे कम दे, वरँकाकर उसके हाथ जान- 
बह्मकंर आत्महत्या ( खुदकुरी ) करावे, तो इस अक्स्थामें रमाककर न्यून अवस्था होनेके कारण 
अपनी मृत्युके मध्ये प्रसत्रता करनेके प्रकट योग्य नथा, इतस कारण शिवङकरने ज्ञातवातमें 
सहायता की | 


१--दिनदुस्थानके दण्डरेप्रहकी दफा ३०० की द््ट ५ का, रेमे स्रगटके य॒क्दमेसे 
सम्बन्ध नहीं टैजो कि सुकुमा दूसरी किस्मका सतीके मध्ये सम्बन्ध रखता हो । (इ० ला° 
रि० कलकत्ता जिद्द ५ प्षफा ३१ ) 

२---दिनदुस्थानके दण्डसंग्रदकी दफा ३०० का “क्रोधदिटाना? उस प्रकारका होना 
चाहिये किं जिससे अपराधी अपने जधिकारते बाहर होने ओर इस बातकी जांच करने्मे 
करि बह कोध उपरोक्त भकारकाप््या या नहीं अपरधीकी उस दिटी हाकत ( अन्तःकरणकी अवस्था } 
प्र्‌ विचार करना उाचतहै जो उपरोक्त रोध दिलानेके समयम हो । ( ६० ला० रि० मद्‌- 
रास जिद्‌ २.सफा १२२) 


 ई--अगेके समयका बयान किसी मनुष्यका, अपराधीके सामने होना चाहिये नही 
तो प्रमाण ( हवत) मेँ वह बयान सुननेके योग्य न होगा। ( इ० छा° रि९ कलकत्ता 


[१० 


जिल्द ८ सफ़ा २११) 


--अपराधी प्र उसकी सकि वधक्रा अपराध रगाया-गवादीसते यह प्रमाणित हुञा कि 
अप्राधीकेजीमें इस्त बातका पूरा सन्देह उतत्र होगया था किं उसकी स्री किसी दूसरे मनुष्ये 
कैसी हुई है-एक रातको. उसकी खी यह जानकर फ उसका स्त्रामी सोया हमा है चोरी 
उसके पासे उठकर ची गई; अपराधीभी एक वुद्दाडी छेकर उसके पीडि २ गया । 
इसने अपनी घ्रीको उसके आङनाफे साथ सवेस्नाधारण मागेपर बातचीत करते पराया यह देख 
कर तत्काल उसने उक्त श्नीको जाने मारडाल्ा-तजवीज्ञ हाईकोटेकी यह ह॑ किं अपराधीने 
` ज्ञातघातका अपराध किया है वरयोफि इस घटनांमे “भारी ओर एकाएक कोध'ः का पर्दैचना 
हस्वमेशाय दफा ३०० ष्ट न° १ से प्रगट नहींहोता है कि जिससे ज्ञातघातका 
अपराध बद कर॒ ज्ञातवतूचातका होने । ( इ° छ रि० जिद्द्‌ ८ इलाह. 
बद्‌ स्फ¡ ६२२ |) 


सोरे १६ | ठेकंट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। ( ९७७) 


५- दो कैदियोने स्वीकार किया करि उन्दने अपनी एक खक हाथ उस मारे गए हुए मनु- 
ष्यको उ्यभिचार करते देखकर उसको उसी समय ओर उती स्यान प्र मारडालस था-तजवीज्ञ हृदे 
फि एकाएक कोध हों अनेके कारण ज्ञातघात कम होकर ज्ञातवत्वात होगया था जो स्ञातवातकरी 
सीमातक्र नई पटुचता था । ( बीङ्की सिपेटेर जिद्‌ १ सफा ७) 


६--जषे अपराधीने यह समञ्चकर्‌ कि अमुक (फलां ) मनुष्य उकतकी खी क साय आङ्नाई 
रखता था उस मनुष्यको मार डालनेका भय दिलाया ओर फिर उसको मारडाला ते तजवीज हुई 
कि अपराधीने ज्ञातवातकषा अप्यध कियायथा ओर उसका कामदफ़ारेन्ण्की चट! में 
नर्हा गिमा जासकता । ( बीङ्की सिपीटेर जिद्‌ १ स्फ ४६) 


७-- तीन भाकयो ने एक मनुष्यको अपनी बहिनके साथ लेटा हुआ देखकर उसको मारडाला 
तजवीज हदं कि उनकाकामदफ़ारेन्न्कीषट१मेगिना जायभा | ( वीङ्की रिषोटेर जिद्द्‌घ 
सफ़[ ३८ } 


८--यदि कोई अटारह वषैसे अधिक आयुका मनुष्य अपनेको नपुंसक ( नामदँ ) कार 
ओर नपुंसक किये जाने दह मर जावे तो नपुंसक करनेवाहा ज्ञातवातका अपराधी नहीं बेरन्‌ 
ज्ञातवत्‌धातका दै । ( वीङ्की रिपोटर जिष्द्‌ ५ सफ़ा ७ ) 


९--यदि कुछ मनुष्य लठर्बद्‌ इक हव ओर उनका अगुवा एक रेस्रा मनष्यहो कि निप्रके 
यहां बेदूक्‌ हो अ।र यह वृत्तान्त षह सब मनुष्य जानते हें ओर्‌ उनका अभिप्राय किसी मनुष्यका 
धन बक्पूष्वंक ले जानेका ह । तो यदि उन मनुष्योंमष्षे कोई मनुष्य बदूक उठाफर उस मनष्य्‌- 
कों मारडषे जो उचित रीतिपर अपने माल्के ले जनम रोक टोककररहाहे तो सी अव 
स्थामं कुक मनुष्य दिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा १४९ के अनुसार ज्ञातवातके अपराधी गिन 
जासकते हँ । { कटकत्ता छा० रिट जिस ३ सफ ४९ ) 

१०--वधके अभियोगोमें जनेकों भसीक। दण्ड देनेमे कुछ आयदा न करना चादि 
जब कि साक्षी ( शहादत ) प्र विश्वास कर लिया जवि ओर उससे भ -राध प्रमाणित समज्ञा नवि । 
( वीङ्की रिपोटर जिर्द ७ सफा ६४) 


(३०१ ) यदि कोई मनुष्य कोई एेसा काम करनेसे जिससे उसी यह 

जि मनुष्यके मासे. इच्छा हो अथवा निससे इस कामका सम्भव उसकी नान" 

काञअमिरायथाउसकेअ- कारमं हो कि. बह मृत्युकाकारण होगा किसी एेसे मनु" 

तिक्त किसी ओरको ष्यकी मृत्युका कारण होकर ज्ञातवतघातका अपराध 

अपराय ह्न त्ण्क करे निसकी मूत्युके कारण होनेकौ न तो उसने इच्छाकी 

| न उस कामका संभव उसकी नानकार था कि बह उसकी 

मत्युका कारण हो तो यह ज्ञातववधातका अपराध नसका वह अपराधी इभा है 

डसी मकारकाहैनो उस अवस्थामें होता जब कि अपराधी उस मनुष्यकी मुत्युका 

कारण हवा होता जिक्षकी मत्य उसकी इच्छार्भ थी अथवा उस कामका सभव उसका 
जानकारीमें था कि वह्‌ उसकी मुत्युका कारण होगा । 

१२ 


( १७८ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ । | जध्याय- 


१--किसी मष्यने अपनी आङ्गनाके स्वामीक्ो मारके अभिपायसे अंधेरी रातमे वात 
लगा ओर भसे किसी राहुभीरके मार दिया तो रेसी अवस्थाम उत्त ज्ञातंातके अपराघमे 
सीका दण्ड दिया गया । (देषो मोरछे साहबकी डायनेस्ट जिव्द ३ सफ! १२५ ) 


( ३०२ ) नो कोई मनुष्य ज्ञातवातका अपराधी हो उसको बधका दण्ड 


छ अथवा देश निकारेका दण्ड दिया नायगा भोर वह नुमाने 
दण्ड ज्ञतघधात, र 
| कभी योग्य होगा । 

दीप-( ! ) अदात सेक्घन, ( २ ) पोही्र दस्तन्दाज्ञी करसकती है ( ३) अपराधीके 
नाम वारंट जारी होगा (४ ) शिला जमानत ( ५ )"युजीनामा नही ई । 


१--पदि कई मतष्य नो किसी दस्र दशम रहता ह] टिश इडियामे§& केश मनुष्य 
भगादे नाए ओर द्रे देम उसको मारडि तो व्रिटिज्ञ इंडिया उसकी तजवीज केवल 
भगा छ जनिके अपराधके मध्ये होस्रकपी दै । ( वीक स्पिटरं जिद्‌ १ सफ' ३९ ) 

२--जप कमी कोई गर्भिणी खी ज्ञातयातका अषराधकरे तो उक्षे वधकरादण्डन्‌ देना 
चासि ) (वीङ्की रिषोटैर जिद ३ सफ १५) | 


३--केयल इस बाते फ वथ किये मनुष्यकी छश नहीं मिर्ड. कई कारण मपराधीक) 
ज्ञातवातका अपराधी प्रमाणित कणनेका नहीहै । (३० ला० रि० इ्यहावाद भिदं 
सए़[ ३८३ | 
४--अपराधीषर जे गानाका पीने वालाथा ज्ञातवातका अपराध अपनी घीष 
अनेके मध्ये ठहराया गया उसने स्वीकार किया किंर्मेने अपनी खीको माडाह्मा है इस कारण 
कि वह मुस स्रगड़ा करती थी आर दूरे गामं चलने ल्यि मना करती थी जहां भने अपनी 
दरिद्रता ( गरीबी ) के कारण जनिका निश्चय क्रिया था साह्न जजने इतत बयानसे अपराधीपर 
ज्ञातधातका अपरा श्वय करिया मर्‌ उप्र फा्ताकीा जाकी जज्ञा बमज॒री हाईकोरकेदी 
तजबैज इई कि अपराधीका बयान ज्ञातवातके अपराधकीं सीमातक रहीं है उसने ` एकाएक 
कोके आजनेको बयान भया-इस्त बातकी नवि करनी चर्हिये-ओर यह भी तजवीज हृ कि 
गनारप़निके कारण अपराधीकी दङ्ा एक रोमीकीसी दैगर थी निससे वह अपने काम अथवा 
काम अपराधा फल जानन योग्य न रहा था-दिन्दस्थानके दण्डसग्रकी दफा ८४ उससे 
सम्बन्ध नई ए । । ( इ” छा० रि० बम्ब जिद्द्‌ १४ सफ ५६७) 


( ३०३ ) नो कोई मनुष्य निसके प्रये नन्मभसके जयि एेरा निकाठेके 
दणड रस इ्ाततका ] दण्डफी आत्ञा होचृफी हो ज्ञातव(तका अपराष करे तो 
जे कोई जन्भ मीथदी > 
षुभ क र ] उसको व॑ध का दण्ड दिया नविगा । 


टीप-दफा ३०२ कै अनप्तार है । 


सोरह्यौँ ९६. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ‡०। ( १७९) 


नोट परतयेक मनुष्यकेः, चहि वह प्रे्ीडसी शदरके भीतर रहता हो अथष बाहर जे 
अपराध हिदुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ३०२ व ३०२ व ३०४ के अनुसार किसी मनुष्यं द्रा 
होनेका वृत्तान्त मर ज्ञात हज, उचित दे कि रसे अपराध अथवा अपराध करनेकी इच्छाकीं 
सचना सते निकटे मजिटरेट अथवा अपर पोटी्रको दे दे । ( दफा ४४ मनमूभा जाम्तः 
फोनद्‌।रीको देखे  ) | 


( ३०४ ) नो कोई मनुष्य से ज्ञातवतघ्ातका अपराधी हो नो ज्ञातषातकी 

दण्ड ज्ञतवतथातका जो ] सीमातक न पटुचता होतो उक्ष मनुष्यको नन्मभरके देश 
जपवततक १ ष्डच | निकेका दण्ड दिया नायगा अथवा दोनों मकासेमेसे 
किसी मकारकी कैदका दण्ड दिया नदिगा जिसकी मीञाद्‌ दृश्च व्षैतक होसकती $ 
ओर वह नुनेके भी योग्य होगा परंतु नियम यह है कि वई काम निषे मृघ्यु हुई 
मृद्युक्ा कारण होनेकी इच्छास्े या ठेसी शारीरिक रोटका कारण होनेकी इच्छसे 
रियागया हो कि निषसे मद्युके हेनेका संभव हैः-अथवा दोनों भकारिसे किसी 
मकारकी कैद्का दण्ड दिया नविगा जिसकी मीञद्‌ द्श्षषैतक हो सकती ६ अथवा 
जमोनेका दण्ड या दोनो दण्ड दिये नविगे प्रतु नियम यह है किं उपरोक्त काम 
इस नानकारीसे करिया गया हो कि उससे मृल्युका होना संभव है परंतु कुष्ट यह 
इच्छानहो क्रि उससे मृत्यु हो भथा एेसी.शारीरिक चोट पर्हैवे कि निससे मृत्युका 
होना संभव है । 

टीप१--दफा ३०२ कै अनुकार है । 


भय 


१--एक छटेसे ज्ञगडमं अपरार्धनि मारे गए हर्‌ मनुष्यकी पीम्मे रेते जोरसे घडा मारा 
करि वह सड़्कप्र जो टै हाय नीचे थी मिरषडा ओर उसमे देशी चोट रची फ वह पांच 
दिन मरगया तजवीज हुई कि अपराध स्ञतवतूवातका दै ज्ञातवातकी समातक नहीं पटुता 
{ ३० छा {६० मदराक्च जिह्द्‌ २ सफ़ा २२४) | 


२--हिन्दुस्थानके दण्डकग्रहकी दफा ३०४ शब्द्‌ ( अ ) एसे सुकदमेसे सम्बन्धित नहा है 
जिक्तमं जानवृञ्ञकर किसी मनुष्यकी ओरमे कोई अपराध क्रियां नवि (इ° छा° रि कल्यत्ता 
जिर! सफ़ा ७६४ १ | 


॥ 


[ग 


३--हाकरिम अदाकूतको ज्ञातवतूवातके अपराध केव ईकषही बातपर भरोसा न करना 
चाधि फि मा गया हमा मनुष्य तिषटीकी बीमारीमे पैसा था, वशत्‌ उप्तको इस बातपरभी 
विचार करना चाह कि अपराधी इस बातसे जानकार था या नं कि उप्त मोरे गर हुए मनुष्य 
को उपरक्त रोग है ओर उघ्को चोट पचाने सीमारीके ` कारण उक्ते प्राण निकल जानेका 
मय है अथवा नदं । इण्छा °रि° कलकत्ता जिष्द्‌ ७ सफ़ा ८१५) | 


९-- जब कि मनि जानवृज्ञकर अपने लड़केको इस अमिप्रायते कोड दियाः कि वहं छोडुनेके 
कारण मूल्युको रपत हौ ओर वह छृड्का छोडनेके- कारण मरननावे तो उसके . केवल दफा ३०४ 


( १८० ) हिन्दुस्थानका दण्डसंप्रह्‌ । [ भष्याय~ 


के अनुसार दण्ड दिया जासकता है न कि दफा ३१७ व ३०४ दोनेकिही अनुसार । (इ° ला 
र० इलाहाबाद जिद्द्‌ २ सफ़ा ३३९ ) | 

५--एकं स्पेने स्वै साधारणकरे सामने एक विषैले सपका तमाङ्ञा किया जिसके विषे 
दत उक्षकी जानकार्यमिं नहं निकाले गये ये परन्तु किसी मनुष्यको दानि पर्हुचानेकी इच्छा षिना 
सने सपक तमाक्षा देखनेवाे एक मनुष्यके शिरपर बिढा दिया उस मनुष्यने सपक हटानेष्‌ 
यत्न किया सपने उसको काट खाया ओर वह॒ मरगया-तनवषीज ह कै सप्रेके ज्ञातवत्‌धातकः 
अपराध ज्ञातवातकी सीमातक नही परवता । ( ३० ह° रि० कलकत्ता जिद्‌ ५ सफ ३५१ ) 

६--शरामको (म ) ने एक कारीगर (न)को अपनी सकि साथ ग्यमिचार करते हुर देखा 
ओर सुबहको नवे बद वह्नकिं कारण उक्षके हृदयम ऋध आया तब वह (न } के निकट आया 
ओर एक हयियारसे उशको उसीस्थानपर मारडाला तजक हृ कि वह कध उचित रीतिपर 
था जिसके कारण वह अपने आपिप्त बाहर होगया ओर ज्ञातवातका अपराध वटक ज्ञातवत्‌ धात्‌ 
कारो गया। (इ० ल्ा° रि० मद्रास जिस्द्‌ ३ सफ ३६३) 


७--( न ) रेखे कम्पनीका नोक था उसके सिपुदं च्छोके चानेका काम कुटियोके 
द्राण भा, उसने उपरोक्त कामको असावधानीके साथ. क्रिया ओर इत कारण चक्र उ्तसे छट 
गया । उसके आज्ञा देनेके अनुसार कुलियमेसे एक कुटीने चक्एफे ठहरा देनेका यल किया ओर 
वह्‌ उप॒कामके करनेमें मरगया-तजषीज हई कि (न) का काम अह्तावथानकि कारण दफा ३०४ 
(अ) के अभिप्रायानुार हुभा निक्षे उस कु्टीकी मव्य हरं । (३० ला ° रि० इलाहाबाद जिद्द्‌ & 
सफ़ा २४८ ) 


८--एफ कविराजने बवासीरके मस्ते काटनेभ साधारण चाक्ूसे एक मनुष्यषर उक्र 
वततव किया परन्तु वह्‌ मनुष्य मरगया-तजवीन हई कि अपराधी चीड फाडके कामम अङ्ेक्षित था 
ओर उसको इस कामम मही प्रकारे जानकारी न थी इसल्ि ईिन्दुस्थानके दण्डरसंग्रहकी 
द्फ़ा ३०४ (अ } के अनुसार यथोचित दष्डङी आतह्गा ह॑ थी। ( ३० लस रि° कलकत्ता 
जिद्‌ १४ सफ़र ५६६ ) 


एक बुटूटी चीने जे सकी अवस्था ७० वषे की धीं अडारह्‌ वर्षैके छडकेको इस प्रकार 
माय करि उप्रमास्से वह मरगया-असिस्टण्ट कामिश्रप्की यह राय थी कि उस सीने लटकेको रिक्षा 
देनेके अभिप्राये मारा था जसा कि बहधा मौ बाप अप नालयक ₹ृडकोके साय किया करते द 
तजवीज्‌ हाईकोट यह इद कि असिस्टण्ट कमिश्रएको मृकट्मेके निबटनेका अधिकार न भा उ्तक; 
काम अदालत क्रतम अपरा्धाकों दफा ३०७ हिःदुस्थानके देण्डस्ग्रहके अनुसार सिपदं करनेका 
है । (वीङ्की रिेटर निद्द्‌ १८ सषफा २३ ) 


(३०४) (अ) यदि कोई मनुष्य किसी असावधानी अथवा गफङतके 


 अस्ावयानी करे ] कामसे किसी मनुष्यकी देसी मृष्युका कारण हो नो ज्ञातवत्‌ 
शक रहन | घातकी सीमातक नपु तो उसको दोनों पकारोमेे 


किसी मकारकी केद्का दण्ड उस मीजादतक हागाजो दो वपतके हो सक्ती है अथवा 
नुमेनेका दण्ड या दोनों दंड दियि न्ग ! 


सोखदर्षौ १६. ] रेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १८१) 


रीप--( १ ) अदरार्त सेश्लन यापने मण्याम०अ० ( २) परी दस्तन्दाजी 
भ ^ क, क 
करसकती है (३ ) अपरार्धीकि नाम्‌ वारण्ट नार हेग ( ४) जुमानत हेषकती दै (५ ) 
राजीनामा नहीं है। 


( इत संरहके अध्याय ४ब५व २३ उन अपराधे सम्बन्ध रखते दै जो इस उपरोक्त 
द्फके अनु्ता्‌ दण्डके योग्य हे । ) 

१--अपराधिरयोनि एक चोरके इतना मारा फ वह मर गया-उसकी राज पर मारके १४१ 
` वचि थे-उमकी कई पसखियाभी दूर गई थी-तजवीज्ञ हाईैकोटेकी यह दृह कि रेसे मुक्दमेमेँं दफा 
३०४ ( अ ) का सम्बन्ध नहीं है बर्‌ अपराधीकों दफु। ३०४ के अनुस्तार दण्ड होना चाहिये । 


१५ 


 ( रिपोर पिमेत्तर प्रेक्षा जिद ५ सफ २२३५) 


२--परकारी धाटके एक ठेकेदारने जिसका काम मुसाफरोको नदीम आग्पार करनेका 


था एक ट्टी फटी नाक्से काम निकालता भा नाव टूर पूरी होनेके कारण, जवि वहं नदीके पार 
होर्दी थी इष गई ओर कुछ मनष्थ जो उसमे सवार थ डूबकर मर॒ गये । तजनवीन्‌ हुई कि 
 ठेकेदार वाट दफा ३०४ (अ ) के अपराधका अपराधी है । ( इ० छ ° रिपोटे इाहाषाद्‌ जेष्व 
१६ सफ ४७२) क 

२---अपराधीको दफ़ा ३०४ (अ ) के अनुसार कैदका दण्ड दिया जाकर जुमौनेकाभी 
दण्ड दया गयां ओर्‌ बह ज्ञमौनेका रुपया मारे गर हर मनुष्यकी विधवा स्रीको दिया गयाः 
तजवीज हू किं यह रुपया विधवांको दिया जाना अनुचित है । (इ० ° रि° मदरास जिद्द 
१२ सफ़ा ३५२ ) 


(३०५ ) यदि कोई मनुभ्य निस्फी अवस्था भटारह वषेसे कमह अथवा 

मचे अथवा पदी ) कोई सिद़ी, अथवा बेहर, अथवा जन्ममूसै अथवा एसा 
आत्महृत्यामं सहायता क- > मनष्य नो नशा पिये दहा जत्पधातका अपराध केर ताजा 
+ नुष्य उस आत्मवातके अपरार्धे सहायता करे तो 


उसका वधका दंड अथषा जन्म भरके देश ॒निकाटेका दण्ड अथवा देसी कृद्का 
द्ण्ड दिया जविगा निसकी भीआद्‌ दृश वर्षूसे अधिक न्‌ हो ओर वह जुमोनिकेभी 
योग्यं होगा । 

टीप--दुफा ३०२ के अनुप्ार ह । 

( ३०६ ) यदि कोई मनुष्य आत्मषातका अपराध. करे तो जो कोई मनुष्य 


आलह्वमे सदयता } उस आत्मधातके अपराधे सहायता करे तो उसको दोना 


करना भरकासेमिंसे किसी भकारकी कैद्का दण्ड दिया नावेगा निकी 
जाद्‌ द्र धषतक हो सकती इं बौर वह ज्मनिके भी योग्य होगा |. 


टष--द्फा ३०२ के अनुसार ९ । 


२०२ वेष्णवधर्मरताकरः 


थे-हेसुतक्षिण गाणपत्य, रेव, शाक्त, सौर इन मंत्र ष. 
व्ष्णुका मेर शष्ठ कया है ओर पो विष्णा मेव वा- 
छित फच्छु देवे है ओर स्वं विष्णुके म॑जमिी राम्‌ मव 
रेष्ठ है. ओर तिन वैष्णव मेमि रामम अधिक फल पे है 
क्योकि) यह रामम पर्मनोंका राना है, तिते मंनराज 
इसका नाम्‌ कट्या है ओर यह मंभरान सर्वमनेमि उत्ते 
शी उत्त है मूढ शोकम अति शे ओर भधान यह दो वि- 
शेषण रामक कहे है, े दो वेषण इष अगर संहिता 
भमाण कफे षिद्ध भये । अव वृहू संहिताके भमाण 
कं कहते हं । | 
श्रीराममं्रानस्य माहात्म्यं गिरिनापतिः। 
ˆ जानाति भगवाच्छेयुज्व॑रुत्पावकरोचनः॥ 
अथेः-शरीराममनरानके माहाल्यकूं गिरिजाके प्रति शंभु 
भगवान जानते ह ओर हारित स्पृतिमणी रेता कहा है 
कौ-( अनंता भगवन्मेवा नानेन तु समाङ्घताः ) भगवतके 
मव अनंत ह पतु इस राममंनके समान कोकी मंन नहीं ह । 
ओर शारदातिलकमेभी कहा है कि- 
वदानां च यथा सामवेदज्ञो नायते वरम्‌ । 
तथा समस्तमनाणां राममेव प्रकीर्तितः ॥ 
 अथ-जेसे चार वेदम सामपेदका पढनेवाडा हेवे 
ह तं समत मोम रमम भ कला है-रकदराणमेषी- 


सोृहर्वो १६. ] रेक्ट नंबर ४९ सनत्‌ १८६० ३०। (१८३) 


धरे अथवा रमाङ्गिकरके नोर्करोको देदे कि वह उक्षफो रमकषंकरके आगे रख दें तो हिवरकर उस 
अपराधका अपराधी हुआ निष्ठका वणेन इस दफूमे किया गया है | 


१--मपराधीने एक मनुष्यके शरमं तीन ल्वा उक्षके मारडाल्नेके अमिप्रायसे मारी, वह 


मनुष्य वहो होकर धरतीरमे गिरडा, अपराधीने यह निश्चयकरके कि वह मरगया) उप स्चोप्डेभं 
जतम वह षडा हुआ था, दस अभिपरायसे आग ल्गादी करं जिसके अपराध होनेका प्रमाण नं 
सि सके। इक्टरकी गवादहीसे प्रमाणित हुआ कि अपराधीने नो चोटे मारी थो वह मृद्युका कारण 
नथी ओर न वह म॒त्या कारण हई यथाथमें पत्यु जदेनेके कारण ही इई । तजवीज हैके 
ह हुई कि अपराधी दफा ३०७ के अनु्तार ज्ञातधातका अपी है पारसन् साहब जस्टि्षकी 
इ राय थी कि अपराधी दफा ३०२ के अनुसार ज्ञातवातके अपराधा अपराधी दं (३० ला 
ट जिद्द्‌ १५ सफ़ा १९४) 
(३०८ ) नो कोई मनुष्यं कोई काम एेसी इच्छा भथवा रेसी नानकारीसिं 
्ञतवत्‌ धातक अपरा- 1 अथवा एेसी अवस्थामें करे कि यदि वह उस कामके द्वारसे 
धका उदयोग, मत्युका कारणहोतो वह उस ज्ञातवतवातके अपराषका 


अपराघीहो नो ज्ञातघातकौ सीमाको नहीं पवता है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
भकारोमेते किसी मरकारकी कैदका दण्ड दिया जायगा निकी मीञ्आाद्‌ तीन वर्षतक 
होसकती है अथवा नुमौनेका दण्ड अथव दोनो दण्ड दिये नर्वेगे । 


ओर यदि उस कामके कारणसे किसी मनुष्यको चोट पहुचे तो उसको दीनं 
म्रका्योमेसे किसी मकार्की कैदका दण्ड दिया नवेगा निसकी मीञआद्‌ सात वरषितक 
क, भ. १०. अ. छ [कद भे४ ७ 
होसकती है अथवा जमनेश दण्ड या दोनो दण्ड दिये न्वेगे । 


उदाहरण । 


िषरंकरने एकापएकी किसी भारी कोय दिलानेवाे कामके कारण रम्घंकरके उपर देसी 
पिस्तौल चछा जब कि कदाचित्‌ रमाङ्ंकरकी म॒त्यु होजाती तो हिवहौकर उस ज्ञातवतूवातके 
अपराधका अपराधी गिना नाताजो कि ज्ञातवात्के तुल्य नही है तो रिवद्कर उक्त अपतधका 
अपराधी हा जिसका दणैन इस दफामें किया गया है । 


ठीप--( ९ ) अदालत सेक्ञन (२) पोटीस दस्तन्दाजी करसकती ६ (३ ) अप्धीके 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) नुमान॑त शे्तकती ह ( ५ ) राजीनामा नदीं १ 
५, य, ् 


(३०९ ) नो कोई मनुष्य आत्मव।तके अपराधका उयोग करे भौर को 
आसात करका } रएेसा कामकरे जो उपरोक्त अपराधके कयि नानेको ओर 
क्ता हो तो उपरोक्त मनुष्यको साधारण कंदका दण्ड 
या जवेगा निसकी मीञाद्‌ एक वषेतकं हो सकती अथर नुमानेका दण्ड या 


नों दण्ड दिये जर्विंगे । 


2) 
< 
ह ^| 


/ = 4 


=) 


( १८४ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


रीप--( १ ) परे मन्या मण्अण्याम० दो०(२) पोर दस्तन्दाजी करसकती 
है ८३) अपराधीके नाम वारंट नारी होगा ( ४) जमानत हौ सकती दै (५) राञ्जीनामा 
नरं हं । 
१--रक खी कुरे भिरकर आत्मघात करनेके अमिप्रायसे कुएके समीपतक दौडी गई 
वहां वह पकड लीगई उसको आत्मघात करनेके उद्योगमें दफा ३०९ के अनुसार दण्ड 
दिया गया तजन हुई कि अपराधिनी का दंड अनुचित है । ( ( ३० ला० रि मद्रास जिष्द्‌ 
८ सफ ५० ) | 


( ३१० ) निस मनुष्ये इस रेक्टके नारी होनेके पीछे किसी समय) किसी 
}) ओर मनुष्य अथवा ओर मनुष्योके साथ स्वाभाविक ( आदतन) 
॥ इस अभिपरायसे मिप रक्खाहो कि ज्ञातवातके दसि अथवा ज्ञ।तघात 
समेत बरपूवेक चोरौ ( सरका विटनव्र ) भथवा बारकोंकौ चोरीका भप्रराधं करे 
वह ठग कहटाया नवेगा । - 


ठग. 


(३१९ ) नो को$ मनुष्य ठग हो उसको नन्मभरके देश निकारेका दण्ड 


रं. | दिया नविगा ओर वह जुर्मानेके भी योग्य होगा । 
ठटीप-दफ़ ३०२ के अनुप्तार ६ । 


गभं गिरने; विना उत्पन्न दए बच्चोको हानि प्ुवाने; वर्घोको 
न ०, पेद न, म 
बाहर डर दने ओर पेदायश्च हुपाने के विषयम्‌ । 


( ३१२ ) जो कोई मनुष्य नानवृञ्चकर किसी सके गभं गिरानेका कार्ण हौ 

ग गिरना 1 तो यदि वह गभेपात डुदधभावसे उस सीका नीव (बचानेके 

| द्यि न किया गया हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमेसे 

किसी मरकारकी कैदका दण्ड दिया नावेगा निसकी मीभाद तीन वपैतक हो सकती 

मथवा नुमानिका दण्ड या दोह दण्ड दिये नावेगे ओर यदि उस खीके पेटके बचचेमे नान 

पड्गदई॑हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमसे किसी मकारकी कैदका दण्ड दिया 

नवेगा जिसकी मीभाद्‌ सात वरपैतकं हो्रकती है भौर प्रह जु्मानेके भी योग्य होगा । 

. स्पदीकरण--वह स्री जो स्वयंही अपने गर्भके गिरानेका कारण हो इस 
 दुफ़के अभिमायमं गिन जायगी । 7 

टीप--({ १) अदात सकन ( २ ) पेषटीस दस्तन्दाजी नदीं कर सकती ( ३) अप- 

राधीके नाम वारंट जारी होगा (४ ) ज्ञमानत हो सकती है ( ५ ) राजीनामा नही ३ । 


सोरहरवो १६. | पिक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १८५ ) 


१--रतयेक खी दिनदुस्यानके द्ण्डसंग्रहकी दफा ३१२ के अभिपरायातुसार तत्काल 
जव ।के बह गभिणी हो जवि बचा उतान्न करनेवाली समञ्च जायगी । ( ₹० छा० रि० मदरास 
जिस्द्‌ ९ सफ ३६९) 


(३१३ ) जो कोई मनुष्य खीकी पसन्तता बिना उस अपराधका अपराध दो 

विना खी भता } निसका वणेन इसके पदिरेकी पिच्डी दमे करिया गया है 

गभ गिराना, छ चाह उस खीके पेटके बेम जीव पड्गया हो अथवा नह- 

तो उपरोक्त मनुष्यको जन्म भरकर देह निकारेका दण्ड दिया जावेगा मथवा दोनों 

भकारोमिंते किसी भकारफी कैदका दण्ड दिया नायगा जिसकी मुद्‌ द्शवर्षतक 
हो सकती है ओर वह नमोनेके भी योग्य होगा । 


टीप--( १ ) अदात सकन (२ ) पीस दस्तम्दाजी नहीं कर सकती { ३ ) अप- 
राधीके नाम बाट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं हो सकती ( ५ ) राजीनामा नहीं दै । 


( ३९४ ) नो कोई मनुष्य किसी च्लीका गभे गिरानेके भमिमायसे कोई रेसा 

म्य ज किसी द्रे) काम करे जो उस सखीकी परव्युका कारण हो तो उपरोक्त 

काम रण हो जो गम (. मनुष्यको दोनों मकारोमसे किी मकारकी कैदका दण्ड 

= अभिप्रायसने किया | दिया नविगा निसकी मीआद दशवपेतकः हो सकती है ओर 
| | वृह जुमनिक भी योग्य होगा। 


ओौ९ यदि वह काम बिना मसन्नता उस खक कियानाय तो.या तो उसे 
यरि काम विन प्रसन्नता ३ नन्मभरके देद्य निकाेका दृण्ड दिया नविगा अथवा वह दंड 
स्त ल कवा गवर | दा जविगा जिसका वणेन पहिरे किया गया ह । 


भ ५ 


स्पष्टीक्रण--इस अपराधके स्यि अपराधीको यद नाननेकी आवद्यकता 
नहीं है षि उस्‌ कामसे मत्युके होनी सम्भावना ह । 


ठीप---दपाम ३१३ के अनुसार दै । 


--अपराधीने एक दीका गम मिरानेके अभिपायसे उसको दवादी ओर वह खी उकके 
खानेभे मर गई परंतु यह बात न प्रमाणित हुदै किं अपराधी इस ॒बाठको जानता थाकि इस 
द्वा्षि म॒प्युके हो जनिका भय है । हादकेटिने अपराधीको ज्ञातवातके अपराधे बरी किया 
परंतु दहिमुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३१४ के अपराधमं उसको दण्ड दिया । ( वीधी रिपेटेर 
जिर! १० स्फ़ा ५९) | 


( १८६ ) दिन्दुस्थानका दण्डरुग्रह । [ अध्याय 


(३१५ ) नो कोई मनुष्य किसी बच्चके उतपन्न होनेसे पिरे कोई काम इस 
करं कम नो शव मिभायसे कृ कि वह उसके कारणस उस वचकौ नीवित 
अभिप्राये किया जाय कि | उतत्न होनेसे रोके अथवा उसके उत्पन्न हानेकं पीछे उसकी 


बष्टक जौपितन उत्पन्न व 
ते पे अथवा उदत्र ( म॒ल्युका कारणदही आर यथाथमं । श उसके एसे कामके 


हेनेसे पे मर जाय द्वारा बह बदा नीवित उत्पत्र होनेसे स्क नावे अथवा 


क क क ऋ 


उ.पन्न होनेके पीछे मरजावे तो यदि वहं काम माका प्राण बचनकी इच्छसि न किया 
गया हो तो उपरोक्त मन॒ष्यको दोनों मकारोमेंसे किसी भकारकी कैदका दण्ड दिया 
नवेग¡ निकी मीओआद दश्चवषैतक हो सकती है अथवा नुमानेका दण्ड या दोनों दण्ड 
दियि नागे | 


टीप--दफा ३१३ के अनुपार है । 
(३१६ ) जो केर मनुष्य रेसी अवस्थामें कोई कामकरे किं यदि उसके 
मत्य करनीकिरीरेे दाय मृत्युहो जाती तो वह ज्ञातवतवातका अपी होता 
वेको नो उतपन्न न इवा आर उस कामके दारा किसी जौवित बची मृत्यु करे नो 
[| ग्‌ 
क का दला काम रकष ? भभीतक उतपन्न नहीं हुमा है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
जो ज्ञातवतयातकी सीमा प्रकारोरमेसे किसी भकारका कृद्का दण्ड दिया जवेगा 
तक पहता, त ~ ५ 4 
र निसको मीञाद्‌ दश व्षतक हौ सकती है ओर बह जु्मानेका 
भी देनदार होगा । 


उदाहरण । 
रिवरकिर्‌ यह्‌ जानकर के इस कामफे करनेसे फिी गभेवती स्रीकी मत्य होनी 
संम्भवित है कोई देस काम केरे रि कदाचित उक्षे उप्त खीकी मत्युहो जाती तो बहु 
तपतूवातके समान गिना जाता, उम कामन्ने उस घ्लीको दुःख तो हुमा परंतु मरी नं हं 
गभम जो बालक था ओर उसमें जीव पड गया था षहु उतत दःखकरे कारण मर गया तो रिवक्ञेकर 


उस अपराधका अपराधी हअ! जिसका वणेन इस दफ़मे किया गया है । 
धीप--दफा ३१३ के अनुपरार है । 


( ३१७ ) नो के मनुष्य किसी बारह वर्स न्यून आयु बे रुडकेका बाप 

४ # थव भा भ [4 4 

मो दाप अगवा बिसी अधवा मां अथवा रक्षकं हकर उस ठको किसी स्थानर्मे 

रक्षक मनुष्यका बारह वप इस अमिप्रायसे डर दृ अथवा छोड्दे कि उसका सम्बध 
से न्यून आयके वन्चेको दाल 

देना अथवा छोड देना ६८ ४ र ५१ ५ ० क 

प्रकारकी कंद्का दण्ड दिया जनावेगा जिसकी भीञाद सात 


क 


वतक हो सकती दै अथव नुमनेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दियि जर्वेगे । 


सोटहर्व १६. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । ( १८७ ) 


स्पष्टीकरण--इस द्फ़ासे यह अमिपराय नहीं है कि यदि इस परकारपर डा 
दनेस वह छडका मर नवि तो भपराधौका विचार ज्ञातवात अथव। ज्ञातवतघातेके 
अपराधमे नेसी फि अवस्था हे न किया नवि | 


रीप-दफ) ३१३ के अनुसार ६ । 


मे 


१--अपराधिनीने अपने कचेको इस भमिपरायसे छोड दिया कि उस्तका इस प्रकारसे कोडा 
जाना मृत्युका कारण हेमा ओर बचा भी इसी प्रकारसे ठोडे जानिके कारण मर गया तनषीन 
इदे किः उप सरीको हिनदुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३०४ के अनुसार अपराधी प्रमाणित 
करना चि थानक्गि दषा ३०४ घ ३१७ के अनुसार । ( ₹० ला० र० इलाहाबाद निद 
२ सफ ३४९) | 


२--एक स्रीके उप्र समय वत्वा उदन्न हुआ जघ वह अपने मायकेमें रहती थी ओर उस 
समय उक्षका पति कमी था-उपरे.क्त खीी मां उस बनरेको उस सके पतिकी बहिनके यहां 
के गदे ओर वह बच्वानगा उसकी गोद रख दिया ओर का फ यह तेरे भारईका लडका 
है उस लकी मांची आई ओर वह षा कुछ वंटोके पीछे मर गया तजवीज हुई कं 
उस खीकौ मनि कोह अपराध दफा ३१७ दिुस्थानके दण्डसंगरहके अनुसार नीं किया 
ओर न उस ख्रीने री उप्त अपराधके करने सहायताकी । ( पनाष र्काडे न° ३३ सन्‌ 
१८७२ ६० ) | 


( ३१८ ) नो को$ मनुष्य किसी बैक छादको गुपचुप गाड़ करके अथवा भौर 
स | किसी भांति अलग करके उसका उत्पन्न होना जान वृ्षकरं 

को सुपकेे अलग करके ¢ छपावेगा अथवा दुपानेका उद्योग करेगा चाहे वह वारक उपपन्न 
उक वयक दना, । होनेसे पिरे मरा हो चा प्रीटे-उसको दोनों भकारोमिपे 
किंसी भकारकी क्ेदका दण्ड दिया जावेगा निसकी मीभाद्‌ दो वषैतक हो सकेगी 
भथवा ज॒मौनेका दण्ड अथवा दोनों दण्ड दिये नार्वेगे | 

टीप-({ १ ) अदाहत सेन याप्रे° मण्या मन्अण्या मण्दो० (२ ) परप 
दस्तन्दाजी करसकती दै ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी हेगा (४) जमानत हो सकती ई 
( ५ ) राज्ञीनामा नदीं है । 

१--किसी मनुष्यपर दिन्दुस्थानके दण्डपपरहकी दफा ३१८ के अनुसार उप॒ अवस्थामे 
अपराध र्हीं ठहराया जा सकता जब कि उसने चार महीनेके पतलेको छिपाया हो ( रिट हई- 
को मदरस एंडकस निद्द्‌ ४ सफ़ा ६३) . | 


(१८८ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ । [ अध्याय- 


दुःख (जरर ) बयानम । 


(३९९ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको शारीरिक ¶ीडा अथवां शारीरिक 


दख, { रोग अथवा शारीरिक निषैरुता परहुचावे तो कहा जायगा किं उसने 
दुःख प्हुवाया । 


मारी इःस.‡ ( ३.० ) नाचे ठ्स मकारोका दुःख भारी दुःख कदरवेगा । 


क 


पटिटे--किसीको दिनड़ा बना देना--- 
दूसेर--किसी एक आंखको सदेवके स्मि फोड देना-- 


तीसरे--किसी एके कानकी भ्रवणराक्तिको सदेवके स्थि रदित कर देना-- 
दौथे--किसी अंग अथव! जोड़को नष्टक देना-- 


पच्वे--किसी अंग अथवा जोडको सदेवके स्यि - तोड डरना अथवा 
निष॑ढ कर देना- 


छटवै-- शिर अधवा चहेरको सदैवके छियि कुरूप कर देना-- 


सातवे--किसी ही अथवा तिका तोड़ डाटा नाना अथवा उखाड 
टःढा नाना-- - 


आट्वै--कोई दुःख नो नीवको जोसिममें डे भथवा उस मनुष्यको निसको 
द्ःख दिया जाय बीस दिनतक कठिन शारीरिक पीड़ा सहावे अथवा उसको अपने 
साधारण उद्यमके करनेके अयोग्य कर दे। 


(३२१ ) जो कोर मनुष्य इस अमिपायसे कोई काम करे कि उतकेदारा 
जानवृकर इल प} किसी मनुष्यको दुःख पहुवाए अथवा इस कामके होनेको 
चाना, सम्भावित जानकर कि उस कामके दारा वह किसी मरुष्यको 
चोट पह॑वावेगा ओर उसकेद्रारा वह किसी मनुष्यको दुःख (जरर ) पंचव तो 
कहा जायगा कि उसने नानघृञ्ञकर दुःख प्हुचाया । 


( ३२२ ) नो कोई मनुष्य जानरस्चकर दुःख ( जरर ) पहववि तो यदि बह 
जानमङ्कर मारी इःख ध दुःख निसका पहुंचाना उसकी इच्छर्मे हो अथवा निसको 
पदुबाना, | | हो कि उससे उसके पहैवनेका सम्भव है भारी 

| वह जानता हो कि उससे उसके पहँबनेका सम्भव है भारी 
दुःख ( जरर श्रीद ) हो ओरनो दुःख ( नुरर ) उसने पवाया हे वह भारी दुःख 
हेतो कहा जायगा क्कि उसने नानवृज्ञकर भारी दुःख पैवाया । 


सोरहूर्व १६. ] रकंट नँबर ५९ सन्‌ १८६० ई०। (१८९ ) 


स्पष्टोीकरणः -यह वात ङि एक म॑तुष्यने नानवुञ्चकर भारी दुःख पह्वाया, 
न कहा जायगी सिवाय इसके कि वह्‌. भारी दुःख प्हुचाए ओर उसकी यह भी इच्छ 
हो अथवा इस कामके होनेका सम्भव उसका नानकारीमं हो कि उस कामकेढारा 
भारी दुःख ( नररशदीद्‌ ) पहवेगा प्रतु यदि वह यह इच्छा करके अथवा इस्‌ 
कामके होनेका संम्भवजानकर कि वह्‌ एक मरकारका भारी दुःख पृवविगा वास्तवे 
कसा भार मरकारका भारी दुःख पहुचाए तो कहा जायगा कि उस मनुष्यने जाननुभ्च 
कर भारी दुःख पहुंचाया) 


"उदाहरण । 


शिवशंकर इस अभिप्रायसे मथवा इस कामके होनेको सम्भवित जानकर कि रमारीकरके 
चेहरेको सदेवके स्यि कुरुप करदे रमाश्ंकरके एक चोट लगाए जो रमाङंकरके वेहरेको सदेषके 
चयि तो कुरूप न करे पतु उसके कारणसे बीड दीन तक रमाङ्गंकरको कठिन श्चारारक पीडि 
पैसाया रक्चे तो रिष करने जानवृ्चकर भारी दुःख पर्हुवाया । 

१-(क) ने (ख) भौर (ग) को अज्ञादी कि तुम (घ) को बहपूव्यैक पडले कर 
उस्प्र आक्रमण कपे-इप्षपर (घ) इतना मारा गया ओर उसे दुःख पटुवाया गया कि जिक्षके 
कारण वह मर गया-हाईकोटेकी यह तनवीन्‌ दुरं किं (क) नान बुह्कर भारी दुःख पटुचानेके 
अपराधकी सहायताका अपराधी है । ( वीङ्की रिपोटेर जिष्द ७ सफ़ा ६१) | 


(३२३ ) नो कोई मनुष्य उस अवस्थ अतिरिक्त जिसके मध्ये दषा ३२४ 
जान बृहकर दलपक ] मे आज्ञा है जानवृञ्चकर दुःख पर्हचाए तो उपरोक्त मनुष्यकों 
चनेका दण्ड । | दना प्रकारमस कं मरकारका कद्का दण्ड [दया नागा 


निस्षकी मीजआई एक वषैतक ह्य सकी है अथवा नुमानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिय 
नावग | 


रीप--( १ ) कोई मनिस (२) पोठीस् दस्तन्दाजी नही कर सकती (३) भप- 
धके नाम समन जारी होगा ( ४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा हो सकता है । 


१--अपराधीने, फि जिसे उसकी खीने भाय कोष दिलायाः दौनी हाथों बह पूर्वक 
एश्वीपर उस सखीकफो गिरा दिया, ओर जब वह्‌ नीचे गिर॒ गई तब उपक कई एक धप्पडं मार्‌ 
दस दुःखसे खी मर गई-डाक्टरेके बयानसे जाना गया किं उसकी ठाङपर कोद भारी मारके 
विहन थे, परंतु उफी तिष्ट बटी हृ थी ओर उक्ती मृत्य तिद्टी फटनेकै कारण हुदै देसी अवस्यामे 


अपयधी केवल दःख पटैचानेका अपराधी ठहराया गया न कि ज्ञातवत्‌धातका । ` ( वीङ्कीरिषटेर 
जिद्द्‌ ६ सपमा ९७) 


२--जब्‌ किसी मनुष्यकी तजवीन्‌ लव युनरिमानकि मध्ये की जवे आर्‌ वह उस अपराध 
से छर जयि तो फिर उस्षपर उक्ती कामके मध्ये दुःख ( जरर खफीकृ ) पहुचानेका अपरघ्र नही 
ठहराया जा सकता । ( वीङ्कीरिपोटेर जिर १६ स्फार) 


( १९० ) दिन्दुस्यानका दण्डसं्रह्‌ । | अध्याय- 


३--अप्राधीके खा इलनेवलि मनुष्यकी तिहा (तिष्ी) मे कई रोग था ओर अपराधी 
इस बातको न जानता था-अपराषीने उस मनुष्यकेा उस्तकी सुस्ती कै कारण दो एकवार मारा 
रजो चोरं फि उसको पर्ची बह उषी म्यक कारण हृद-यद्यपि अपराधीकी इच्छा 
ट्फ मार डलनेषी नथी-तजवीन हुई किं अपराधी दिनदुस्थानके दण्डसग्रहकी 
दफा ३२३ कै अनुष्ार दुःख ( जरर ) पर्ैवानेका अपराधी द (इ० छा" रि° इह्ाहाबाद्‌ 
निर्‌ २ सफा ५२२ ) 


एक ओर विर्नी ओर दूषय ओर इन्दर ओर ष्चामें खडा हदं चिरनीने इ्दरको 
गालीदी इसल्थि इ्दरने उसको एक ठट मारी ओर क्वनि चिरंनीके रिरमे कुद्हाडी मार कर 
उसको गिण दिथा इसके अर्तिरेक्त रनक शरीरम्‌ 'जारभीदो चट कृरइाईकी ्थी-चिरंनी 
शिरकी चटके कारण मरगया-रेसन जनने इन्द्र अ।र बाकी दफा ३०४ का अपराधी उ 
ल्प्य ओर फिर उन्दँं दज वषकी कठिनं कैदका दण्ड दिया गया-तनवील हारे यहं हृद 
क इन्दरका काम बके कामते अद्म भा इसल्यि मुकदमा रिन्दुस्थानके दण्डसग्रहकी दफा 


क क 


३८ मेँ दाखिक था-ईसल्ि इन्दरको दफा ३२३ के अनुसार छः महीने कठिन कैद्का दण्ड 
देना चाहिये । ( वीङ्वीनोटिस् इलाहाबाद किताब माह फरवरी सन्‌ १८८२ ई° सफा २३ ) ¦ 


( ३५४ ) जो कोई मनुष्य उस अवस्था अतिरिक्त निसके मध्ये दृषा ३३ 
सिम हथियारों अथवा) आज्ञा ह तीर अथवा गोरी आदि छोड़ने अथवा भोकने अथव 
उपायों द्वारा जान वृकयकर + काटनेके किंसी हथियार अथवा किषी एसे हथियार दरार, 
=+ ॥ निसको हथियारकी भोति कामम छरं तो उसके कारणसे 
म्युका होना अति सम्भवित है अथवा आग अथव्‌। किसी गभे करिये हुये पद्‌. 
दारय अथवा विष अथवा शरीरको गरित करने. पदाथ द्वारा अथवा भके 
उडजनानेवारे किसी पदार्थे द्वारा अथवा जिसी एसे पद्ाथके द्वारा, निसको शासके 
दार ठेने अथवा निकाछने अथवा रषिर पहुचाने मनुष्यके रदीरकेो अचेतना होती 
हो, अथवा किसी पटुक दा नान बुञ्ञकर दुःख पहयाये तो उस्र मनुष्यको दोनों 
मकारोर्मेसे किसी म्रकारकी कैदका दण्ड दिया जविगा जिसकी मीभाद्‌ पीन वर्तक 
हो सकती है अथवा नुमौनेका दण्ड अथवा दोन दण्ड दिये नर्वैगे । 


 टप--( १) भ्दालत सेन, अथवा प्ेषीडतती मजिद्टरेट अथवा मनिरटरट दज अब्बल 
अथवा मनिररट दनौ दोयम (२ ) पोटी दस्तन्दाजी कर सकती है ( ३) अपराधके नाम समन 
नारी होगा (४ ) न॒मानत हौ सकती है (५ ) राजीनामा हों सकता है जब कि उप्त अशते 
आज्ञा सनाय कि जिसके सामने मकदमा पेड है | 


१--जब कुछ मनुष्य मिरकर किसी मनुष्य प्र आक्रमण ( हमल } केर ओर फट यह 
हा ।# उस मनुष्यका हाथ टूट जार तो भारी दुःख ( जरण़दीद ) के प्हुचानेका अपराध समञ्चा 
न(यगा न किं आक्रमणका । (वी्कीिपोटर जिद ५ सफा १२) 


सोदरौ १६. ] पक्ट नवर ४९५ सन्‌ १८६० ३०। ( १९१) 


क, 


२--किसौ कानूनविरद्र जमावको जिसके दूरी साज्ञी भारी दुःख ( लररशदीद ) के 
अपराधी हुए हों बलवा के अपराध ओर जररकदीदके अपराधमे अलग २ दंड नहं दिया ना 
सकता (३० छा रि° इलाहाबाद जिस्द ६ सफा १२१ ) 


३ भारी दुःख ( जररशदीद ) के अपराधमे केवह जुमोनेकाहि दण्ड न होना चाहिये 
बत्‌ कद्‌ ओर मोना दोन होना चाहिय । 


र य ५५४ 


-- जिस मनष्पर जररशदीदका अपराध उहणय! जवि वह तजषीनके लिय सेन 
सिपदै सेना चाहिय । ( पिरे हाईैकोटे बम्ब जिद्ड्‌ १ सफा १०१) 


कि क प क 


( ३२५ ) जो कोई मनुष्य उप्तं अवस्थाके अतिरिक्त निसके मध्ये दफा ३३५ 
जानच्कर मारी इः ) म आज्ञा ईं नानबञ्ञकर भारी दुःख ( नररश्दीद ) परुचवि 


ट 
( जरर ) पर्वे ® तो उस मनष्यको दोनों पकारं 


( 
कारमेसे किसी भरकारकी 
“^~ 1 केद्का दण्ड दिया नायगा निसकी मीञद्‌ सात्‌ व- 


तक हो सकती है बर "वह नुमानेके भी योग्य होगा । 


टीप--( १ ) अदालत सेङ्ञन या प्रे भण्याम०अ० या मण्दौ० (२) परी 
दप्तन्दाजी करक्कती हं ( ३) अपराधीके नाम समन जाय होगा (४) जमानत हौसकती 
है ( ५ ) राजीनामा नही दै 


१ --अपराधीने एक श्चीके शिर ओर कन्धेको जिसकी गोम बचा था दुःख पटैचाया 
जिसकी चोटसे बद्वा मरगया-तजवीज हुई कि वह मनुष्य भारी दुःख ( जरकदीद्‌ ) के पवा- 
नेका अपराधी ३ । ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिष्ट्‌ ३ सषफा ६२३ ) 


२--(ब) ने जानवृञ्चकर (न) को नो तिद्टीकी बीमारीमे पसा था इस निश्वपते फ उपको 
जररकषदीद परैव दुःख ( जरर ) पहैवाया प्रतु उसका अभिप्राय मृत्यु करने अथवा ज्ञारीरिक 
चोटके पचानेक। न था-(न) उस दुःखके कारण मरगया--तजवीज हुई किं विचार अपराधीक। 
लानवुञ्चकर भारी दुःख पर्हुचानेफ अपराधे होना बचाधियि । (३० क° र° इलाहाबाद्‌ जिद २ 
सफ़ ७६६ ) 

३--एक मनुष्यने एक टुकड़ा टका एक मनुष्यो मारा नो उसकी तिल्छीपर छग 
ओर जिक्षके कारण वह मरगया--यद्यपि अपराधीकी इच्छा उक्षके मार डाल्नेकी मथी 
तजवीज इई कि अपराध जानवृक्षकर दुःख प्ुचानेका है । ( ६० छा रि” इलाहाबाद्‌ जिर ३ 
सफ़ा ५९७ } | | | ८ ४ 

४---जब कोर मनष्य दृषरेको एक दसा वृक्षा जो मप्युका कारण हौ बिना इच्छा मत्य. 


के मारे वहं जान वुञ्चकर भारी दुःख ( जररक्षदीद ) के परटुवानेफा अपराधी दै । ( ह° ला रि° 
इलाहाबाद जिद्द्‌ २ सफा ७७६ ) 


( १९२ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंप्रह । | अध्याय 


५----किसी कानूनविश्द् जमावको जिसके कु साहिने भारी दुःख ( न॒रग्शदीद ) 
प्ुचाया हो-कनूनानुसार बख्येके अपराध ओर जररशदीदके अपराधे दण्ड नहीं होप्तकता । 
( ₹० छ्य ° र० इाहाबाद्‌ जिल्द ६ सफ १२१ ) 


६--तीन युष्योको, जो अपराधी बलवा करनेके ये दिनदुस्थानके दण्डसंम्रहकी दफा 
१४७ के अनुसार ओर उपरोक्त बहवाके समय भारी दुःख ( ज॒ररशदीद ) पष्ुचानेके हिन्दुस्था- 
नके दंडसंग्रहकी दफा ३२५ के अनसार ठदहराए गए ये-छह २ महीनेका दण्ड दफा १४७ म अर्‌ 
तीन तीन महीनेका दण्ड दफा ३२५ के अपराधमं हुमा पिथरम साहब चीफ जस्टिस भर स्टेट 
साहब व टरल साहषने तजवीजकी किं मिस्लकी गवाहियेसि जान पडता था कि तीनों अपरापेयोने 
अहम २ कार्मोका अपराध किया था जिनप्ने अलग २ भारी दुःख ( जररञ्ञदीदं ) णडचानेका 
अपराध विना सम्ध॑ध बल्वेके अपराधके उतत्न हुआ भा-ईसल्ि दफा १४७ व ३२५ के 
अपराधरमे अलग २ दण्द दिया जाना अनुचितन था । (३० छा° रि° इकाहाबाद्‌ जित्द्‌ ७ 
सफ ७५७ } 


(३१६ ) जो कोई मनुष्य उस भवश्थाके आतिरेक्त जिसके मध्य दफा 
_ _ . ) ३३५ ज्ञां तीर अथवा गोरी आदे छोड़ने अथवा 
उवाय ररा जन. | मेक्निया काटनेके हथियार अथवा किसी रेसे हथियार- 
थवा उपायाक द्भार जर्तं 
क भ. (जर ¢ के दारा, निस्तको हथियार की भोति कामम हरं तो 
] उसके कारणस मृव्युके होने की सम्भावनाहो अथवा 
आगमया किसीगम कयि हुये पदाथेके द्वारा अथवा षिषया शरीरके गित 
करनेवारे पदार्थके ारा अथवा भक्से उड़ नानेव पदार्थके दारा अथवा 
किसी देसे पदाथके द्वारा, निके श्वासके दवाय ठेने या रषिम पवने 
, य निगरनेसे* मनुष्यके शरीरका अचेतना होती हौ अथवा किसी पञशुके दवारं 
नानंचुञ्चकर भारी दुःख ( नर्रशदीद्‌ ) पर्हैवाए तो उस्र मनष्यको जन्म भरके 


देश निकालेका दण्ड दिया जायगा अथवा दोनों मरकाररमसे किसी मकारकी ऊद्‌ 


का दण्ड दिया नाषेगा जिसकी मीभाद्‌ ` दश्च वष्तकं हौसकती है ओर वह जुम 
मेकेभी योग्य होगा । 


टीप-( १ ) अदात सेशन या म अ ( २ ) पोटीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती 
( ३ ) अपराधीके नाम स्मन जायी हयेगा (४) जमानते नरी है (५) राजीनामा नहींहै। 

१-मरसीडसी मजिस्रेटने दफा ३२६ के अपराधर्मे अपराधीको द वपी कठिन कैद 
` का दण्ड दिया-ङोकछ गवनेमेटने दण्डको मुनाक्षिब न समञ्चकर हङ्कोरेसे दवारा तजवीज 
होनेका विचार किथा-तजवीज हह कि दफा ३२६ के अपराधमें जन्म भके देश निरेक 
दण्ड अथवा ' {° वपैकी कठिन कैद या लुमोनेका दण्ड नियत है-मेसीड्ठी मजिस्टरटकों 
चाहिये था कि अपराधीको तनवीलके स्यि हाकोटके सिषदे कसते । (इण छा० रि० बम्बईनि 
१६ सफ़ा ५८} | 


ऋ, 


सोरुहवौ १६. 1 एक्ट नंबर ४५ सत्‌ १८६० ०। ( १९३ ) 


( ३२७ ) नो कोई मनुष्य, नानबृञ्षकर इस अमिपायसे दुःख रपुवाए कि 
स्वकर कोई माठ छे) उस दुःखं सहनेवे मनुष्यसे अथवा क्गिसौ जीर मनुष्से, नीं 
के च्वि ( मालका इततेह- | उस दुःख सहनेवदेसि. स्वार्थं रखताहो, किसी मार अथवा 
शाद जल) अत ^ किफाटतुखमाठ को दवाकर माप्त केर अथवा इसस्यि 
नवश करनके च्मि नान्‌. | कि दुःख सहनेवा मनुष्यको अथवा किसी ओर मनुष्यको, 
+. | जो उस दुःख सहनेवठेसे स्वाथ रखता हे, कोई देषा 
काम करने प्र विवश्च करे नो कानूनविरंद्ध दै अथवा निकसे किसी अपराधका होनाना 
सदर होनावे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमिसे किसी मकारकी कैदका दण्ड 
दिया जिगा निसकी मीञआद्‌ दशवषैतक हे सकती है भौर वह लुर्मीनेकेभी योग्य 
होगा ( दफा ४० को देखो ) 
टीप-( १ ) अदात सेशन (२) पो्टौस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके 
नाम वारैट जारी होगा ( ४) ष्रि जमानत है (५ ) राज्ञीनामा नरी है। | 
१--रएक मनुष्यने दुसरे मनुष्यको एक काटेद्‌।र पेडकी डार्टसे इस इच्छासे कोड़े मारे कि 
उससे कोई धन बलपूवैकले-मजिस्टरेटेने दफा ३२२ के दुःख ( जरर खफ़ीफ़ ) का अपराध ओर 
दफा ३८४ फे अन्यायपूवेक धन लेने ( इस्तहसाटबिटजनर ) का अपराध उक्षपर प्रमाणितं किया, 
यद्यपि उस्न पर हिन्दुस्पानके दण्डतग्रहकी दफा ३२७ के अनुसार अभिपोगका विचार करना 
चाहिये था । ( वी रि° जिद्द्‌ १८ सफ! ८ ) 
(३२८ ) जो कोई मनुष्य किशनी ग्रकारक। बिष अथवा को अचेत कएन- 
इल ( जरर) आदि ] वाटी जथवा नशा छनिवारी अथवा आरोग्यतामें हानि पा- 
५ | नेवा ओषधि अथवा दुरा पदाथ इस अभिमाय, किसी 
सिलाना, मनुष्यको सिहाए अथवा सिखषाए कि, उस मनुध्यको दुःख 


( जरर ) पहुचे जथवा इस भमिप्रायसे, कि, किसी अपराधको करे अथवा ईस अभि- 
पायसे कि, किसी अपराधका होना उसमे सहर हाने अथवा यह जानकर कि 
उससे इःखे पर्हुवनेका सभव है तो उपरोक्त मनुभ्यको दोनों मकारोमेसे किसी भका- 
रकी केदका दण्ड किया जविगा जिसकी मीभुद्‌ दश ॒व॒र्षतक टोसकती है भौर वह 
नुमानेके भी योग्य होगा । ( दफा ४० कों देसो ) 

टीप-{ १ ) अदात सेन (२ ) पोटीस दस्तम्दाजीं करसकती है ( ३ ) अपरधीके 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) बिला जमानत (५ ) राजीनामा नदीं है । | 


{--अपराधीने अपने ताहीके ब्तेनेमिं थूहुटका दूध यह जानकर रखदिया कि यदि 
उप्को कई मनुष्य पीनावेगा तो उसको दुःख परुवेगा-ओर अभिप्राय उसका यह था किं उसके 
द्वारा बह उस चोरको पकड पावे जो चुराकेर उन बत्तेनेसि तादी लेनाया करता भा--कुछ 

१३ 


( १९४ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


पिपादियोने वह दृध मिली तादी एक मन॒ष्यसे मो लेकर पटी ओर उससे उनको हानि पच 


हाहैकोटफी तजवीज हूर कि अपराधीको हिन्ुस्थानके दण्डसेग्रहकी दफा ३२८ के अनुसार 
उचित रति पर दण्ड दिया गया है ओर दष ८१का रेष अभियोगसे सम्थन्ध नहीं है । ( सिरे 
हाईैकोटे षम्बहे जिद्द्‌ ५ सफ़ा ५९ ) 


(३२९ ) नो कोई मनुष्य जान वृ्चकर इस अभिप्रायसे भारी दुःख ( नरर- 
` घनद्ो दवाकर लेने) शदीद ) प्हुचाए, कि, दुःख सहंनवेसे अथवा किसी मनु- 
व | ष्यसे नो दुःख सहने वारेसे सम्बन्ध रखता हे किसी माङ 
जान बृहयकर मार दुःख [ अथवा किफारतुरुमारको दबाकर माप्त करे जथवा इस भभि- 
( व्ररीद ) पचान, | प्रायसे कि, दुःख सहनेवाे मनुष्यको अथवा किसी भौर 
मनुष्यको नो दुःख सहनेव।छे मनुष्यसे स्वाथ रखता है कोई देषा काम करनेप्र विवश 
करे नो कानूनके विरुद्ध है अथवा निससे किसी अपराधका होना सहर होनवि तो 
उपरोक्त मनुप्यको नन्मभरके स्यि कारे पानीका दण्ड अथवा दोनो मरकारोमेसे किसी 
कारका केद्का दण्ड {द्या लविगा निस्कौ मीजूाद्‌ दश वषेतक होसकती हं ओर 
वह नुमनिके भी योग्य होगा । ( द्र्‌। ४० को देखो ) 

टीप-- ( १ ) उदाहृत सेन (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती। है ( ३ ) अपराधीके 
नाम वारट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं ह सकती ( ५ ) राजीनामा नहीं हे । 

(३३० ) जो कोई मनुष्य जानं बृञ्चकर इसण्यि दुःख परहुववि कि, दुःख 

दवाकर इकृरार कराने सहनेवारेसे भथवा किसी भोर मनुष्यसे नो उस दुःख सह्ने- 
वरन वाटते जभिमाय रखता हो दबाकर को शेसा इकरार अथवा 
च्यि जान वुदशचकर इख मुखबिरी ( समाचारा देना) कराए निसमे किसी भपराधका 
+ 0 अथवा चारचलन सम्बन्धी अपराका पता छगसके अथवा 
इसष्ि कि, दुःख सहने वाठेसे भथवा किसी गौर मतुष्यसे नो दुःख सहने वाटे स्वार्थ 
रखता हो, दबाकर कोर मार अथवा किफारतुकमारु फेरे अथवा पिरवे या कोई दावा 
अथवा तगादा चकि अथवा रेसी मुखपिरी निससे किसी मारु अथवा किफाटतर- 
माङका फेर पाना सुगमहो, करवि उसको दोनो मकारोमेसे किसी मकारकी केदका 
देड दिया नविगा निसकीं मीभाद्‌ सात वर्तक होसकती हे भर बह नुमीनेके भी 
योग्य होगा । ( दफा ४० को देखो ) 


उदाहरण । ` 


(क) शितररकर किनो श्रोष्दिदार पोठीष्च है" रमाशेंकरको इसल्यि दःख देवे # वह्‌ 
( रमाक्षंकर ) यह इक्रार करे कि उक्षने कोई अपराध किया ६ै-तो शिवक्कर इस दफाके अनसार 
एक अपराधा अपराधी द । 


सोरदर्वा १६. ] पेक्ट न॑बर ४५ सन्‌ १८६० ३० । ( १९९ ) 


( ख ) रिवक्षेकर कि, जो एक ओोहेदेदार पीस है, रमाक्षंकरको यह वातं दबाकर पृ्ने- 
केल्यिदुःखदेकिचोरीका अमुक माल कां रक्छाहै तो रिवधंकर इस दफके अनुसार एक 
ॐप्रावका अपराधी है । 


(ग) शिवकर कि जो एक ओहेददार माल है रमा्षंकरो इस कारण दुःख देक 
उसमे दभाक्रर माद्छुनाशीकी बाकीका वाजिषी रुपया वसूल करे तो शिवंकर इस दफ़के अनुसार 
एक अप्राधका अपयधी है । ॑ | 


(घ  ्षिवकरः किजो एक लर्मीदार है किसी कारतकारको लगानका रुप्या देने- 
प्र विवक्करनेके ल्यि दुःख पट्चवि, तो रिक्ौकर इस दफृकि अनुकार एक अपराधका 
अपराधी हे । 


 ठीप-( १) अदाहत सकन ( २ ) परीं द्स्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधी 
के नाम वाट नार होगा ८ ४ ) जमानत हसकती है ( ५ ) रारीनामा नहीं है । 


१--अपराधीने अपनी खीको इस बातपर दषाक्रर विषशकरनेके लिय जानवृक्षकर दुःख 
प्टुवाया कि वहः उसके वर चटे-पह हिदुस्थानके दंड संग्रही दफा ३३० के अनुसार दोषी 
प्रमाणित हुआ तजवीज हादैकोटे हई नि तजवीन्‌ अनुचित थी । ( इ° ला० रि° मद्रास 
जिख ११ सफ़ा २५७ ) 


(३३१९) नो कोर मनुष्य जानवृज्ञकर्‌ इसल्यि भारी दुःख ( नररशदीद्‌ ) 
वार करर करने] पैवाए्‌ कि दुःख सहनेवषटिषे भथा किसी ` ओर मनुप्यसे 
अथवाङुठ माठ फर हेनके | नो दुःख सहनेवारेषे अभिमाय रसता हो, दवाकर कोई 
स्मि नानवूषकर भरोडःख | ठेसा इकरार अथवा मुखभिरी करए निस॒से फिसी अप्राध्‌- 
(ररवदीदं ) पईुबान, | का अथवा चारचन सम्बन्धी अपराधका ¶ता ठगसके 
अथवा इसचिये कि दुःख सहनेवर्सि अथवा जो मनुष्य उससे अभिप्राय रसता हो 
उससे दषा कर कोई मार अथवा क्िफाटतुटमा फेरे अथवा रावे या कोर तगादा 
सुकवि अथवा दवाकर रेसी मुखबिरी करने निषसे किसी माठ अथवा कि 
फ़ारतुरुमाठका फेर पाना सुगम हो, विवश्च कर, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकातर्मिस 
किसी मकारकी द्का दण्ड दिया नायगा निकी मीथाद्‌ दृशवष॑तक हौ सकती ह 
जीर वह जुमनिकेभी योग्यहोगा। (दष ५०्कोदेसो) 


६ ) अपराधी 


दीप-{ १ ) अदत सकन (२ ) रीस द्रतनदाज्ी करसकती ६ 
हो सक्ता । ` 


प. ( 
नाम वारंट जाये होगा ४) जमानत नहीं हसकती ( ६) राजीनामा न्दी हय 


( १९६ ) दिन्दुस्थानका दण्डसतय्रह्‌ । [ अध्याय 


८३३२ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका नो सरकारी नीकर है ओौर जब किं 
सरकारी नौकरको, उ- | वह अपनी नौकरीके क!रण अपने ओहदेके कामको भुगता 
म स › हाहे, हकर इ प या इस अभियाय 
नानवकर डल पवना, | वृह उस मनुष्यको अथवा किसी दुसरे सरकारी नोकरकोः 
उसकी सरकारी नीकर्यके कारण उसके ओहदेका काम्‌ करनेसे रोके अथवा इराए 
जानवृज्ञकर दुःख पहवाए या किसी कामके कारण, नो उस मनुष्यने जपनी सरकारी 
नौकरीके कारण अपने ओहृदेके उचित काम्मे किया हो अथवा करनेका यत्र किया 
हो, जानबरुञ्चकर्‌ दुःख पर्हचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारमिसे किसी प्रकाए्को 
केदका देड दिया जायगा जिसकी मीञआद्‌ तीन वषेतक होसकती दे अथवा जु्मानेका 
दण्ड या दोन दण्ड दिय ज्वेगे । 
टीप-( १ ) अदात सेशनः याप्रेण मण्या म अ० (२) पोीस दस्तन्दाजी कर 
सकती है ( ३ ) अपराधीकरे नाम वारंट जापी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५) राजी 
नामा नहीं हे। | 
(३३३ ) नो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकोना सरकारी नौकर हो ओर 
सका नौकरकोऽभपने वह अपनी सरकारी नोकरीकी रीतिपर अपने ओंहदेका 
| ५ ॥ ्\ 
त ॥ काम कररहादहो नानं वृञ्चकर भाय दुःख ( जररशदीद 2 
जनिवृक्कर भासे इःख । षटुच।ए अथवा इस अनप्रायकस कि वह्‌ उप्ष मनुष्यकं 
(ज्ररशदीर ) वान, | अथवा किसी दूसरे सरकारी नौकरको, उसके ओह 
काकामं करनेसे रोके अथवा उराए व जानवृ्चकर मायी दुःख पहुवाए, जथवा 
किषी कामके कारणजो उस मनुष्यने अपनी सरकारी नौकरीकी रीतिषर अपने 
ओहेदे के उचित कामम किया हो अथवा कंरनेका यत्न किया हो, जान्‌ " वृञ्चकर 
भारी दुःख पहुचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमेसे किी प्रकारकी 
कृरदका दण्ड द्या नवेगा नेसकी मीञाद्‌ दंशवषतक हीसक्ती हं आर वह 
जमोनेकेभीयेग्यरहोगा। 


टीप--दफ़ा ३३१ कै अनुसार दै । 


( ३३४ ) जो कोई मनुष्य भारी ओर एकाएकी कोष दिछिनेके कारण जान- 
ृञ्ञकर किसीको दुःख प्ुचावे तो यदि उस मनुष्यके अति. 
प्ति, कि जिसके कारण वह्‌ क्रोप उतपन्न हुभा, किसी 

दूसरे मनुष्यको दुःख प्हुचाना उसकी इच्छाम न हो अथवा 
गि होनहारीको वह न जानता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको दोर्ना 


कध दिलानेपर जनव्‌- 
इकर इः पर्हरचाना 


एेसे दुःख पूरा 


। 


म ५५/ 


सोरुहवे[ १६. | पेक्ट नवर ४९५ सन्‌ १८६० १० । ( १९७) 


मकारो किसी प्रकारकी कैद्का दण्ड दिथा नविगा जिसकी माद एक महीनातक 
हसक] ई अथवा लुमानेका दण्ड जो पायसो रुषयेतक होसकता है अथवा दोनों ईड 
}देये नवेगे | | 
टीप--( १ ) कोह मनिर्दरेट ( २ ) पोटी द्स्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३ ) अपराधीके 
नाम पमन जारी होगा ( ४ ) जमानत है ( ५ ) राजीनामा होस्रकता है । | 
, {--कोष दिनके कारण) उस मनुष्यको दुःख पर्ुवाना जिसने कोध उरत्न कराया 
दफा ३३४ के अनुसार दण्ड योग्य हंन किं दफा ६३२४ के अनुक्षार । ( रेट हादैकोै बर्बई 
जिर्द्‌ १ सफ १७) 
(६३५ ) जे के मनुष्य किसी भारी ओर एकाएकी कध दिकनेवारे 
१ | कामके कारण नानवृञ्चकर किसीको भारौ दुःख ( जरर 
नञरहयकर मारी दुःख (ज- ¢ शदीद्‌ ) पचाव तो यदि उस मनुष्यके अतिरिक्त किं 
र्रर ) पचान, | जिससे वह कोष प्ैवा) किसी दुसरे मतुष्यको भारी 
दुःख पहुचाना उसकी डइच्छर्मेन हो अथवा एेसे मारी दुःख ( जररशशद्‌ ) के 
पचाने की होनहार को वह न नानता हो तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमिसे 
किसी प्रकार की कैद्का दण्ड द्या नवेगा जिसकी मीआद्‌ चारव्षेतक 
होसकती हे अथवा नुर्मानेका दृण्ड जो दो हजार रुपये तक होसकता है अथवा 
दोनों दण्ड दिय नर्वेगे । | + 3 | 
स्पष्टीकरण--पिखरी दोनो दफायें उन्दी नियमेकि आधीन है निनके 
आधीन ३०० की पिर दृ हे । 
६ो१--( १ ) अदात सेङन याप्रे० मण्याम० अन्याम० दो० (२) पोखीस 
दस्तन्दाजी करसकती है ( ३ ) अपराधीके नाम समन जारी शेगा ( ४ ) जमानत हौसकती ह 
(५) सज्गीनामा, अदारूतकी आज्ञा लिये जाने प्र होसकता हं । 
१--अपराधीने एक मनुष्यको जब कि वह्‌ रातके समय अपराधीके कमरे उसकी ख्ीके 
साय व्यभिचार करनेके अभिप्राये वुक्ततां था, एक घातक हथियारकी चोटसे मार डा तजवीज 
हुई कि अपराधीने भारी दुःख ( जररशदीद ) पटुचानेक। अपराध किया कि जो एकाएकी ओर 
मारी करोधके कारण करिया गया था | ( वीङ्की रिपोर जिस्द ३ सफा ५५) 
( ३३६ ) जो कई मनुष्य कोई काम एेसे निधडकपनं अथवा अप्तावधानीं 
उस कामका दष्ड)] करे किं उससे मनुष्यके माणको अथवा भार्राकी शारेरिक 
नो भाण अथवा अरोक  कुश्षरताका जसम पद्च ता उस मनुष्य क दूना मकरामस्त 
शरीक सतनं कि ! किस भकारकी कैदका दण्ड दिया नविगा निकी भीभाद्‌ 
तीन महीने तक हीसकती हं अथवाज॒मानेका दण्ड ज। अदा 


स रुपयतक होसकता हं अथवा दान दण्ड 1दयनविग । 


( १९८ ) हिन्दुस्थानकषा दण्डक्तग्रह [अध्याय- 


दीप--{ ! ) कोई मनिस्टेट, ( २ } पोषटीस दस्तन्दाज्ी कसती ६ ( २ ) अपराधीके 
नाम समन जारी होगा (४ ) जमानत हौसकती दै ( ५ ) राज्ीनामा नरद द। 

१- जो मह्टाह रें नाव चवे जो न्दीमिं चहने योग्य न हो ओौए उसके कारण मुा- 
पिरेकि प्राणोकी जोखिम हो तो उसपर दफा २८२ हि° द° के अपराधी ठहराना चाये न 
कि दफा ३३६ के अपराधको । ( रिपो हाईंकोटे बम्बर जिदद १ सफ {३७ ) 


( ३१७ ) न! कोई मनुष्य कोई काम ठेसे निधड्कपने भथा असावधानीके 
रसे कामस दुःख पट साथ करने १ कि उससे मनुष्यके भाणक्ो अथवा आरोक 
चानाजोनान अयवाओरः शारीरिक कुरारताको जोखिम हो, किसी मनुप्यकौ दुःख 
रिरि रुशल्तमं ( लरर ) पैवाए-तो उक्त मनुष्यको दोना पकरोर्मसे किसी 
। प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जवेगा निकी मीञाद छः 
महीनेतक होसकती हे अथवा नुर्मानेका दण्डो पांच सौ सयेतमफ़ होषकता है अथवा 
दनो दण्ड दिये ार्वेगे । 
ठीप--दफा ३३५ के अनुसार रै । 
( ३३८ ) जो मनुष्य कोई काम रेपे निषड़कपने भथवाभग्रषधानीके साय कर- 
रसे कामे मारी दुः नेमे, कि उससेमनुष्यके माणक अथवा जयोक शारीरिक कुश- 
(रद्द ) पचान ठताकौ नोलिम हो, किसी मनुष्यको भारी दुःख (जरर्श- 
जो जान अथवा आंरोकी ध ५ = त लों ० > 
आरीरिक कुक्रह्तामे नो- दीद ) पटटुचाए तो उपरोक्त मनुष्यको दती मकारो किसी 
सिम इलि, मकारकी कंद्का दण्ड दिया जवेगा निकी मीञद्‌ दो वष 
तक होस्कती है अथवा जु्मानेका दण्ड जो एक हनार रूप्ये क होसकता है अथवा 
दोनों दण्ड दियनाेगे । 
टीप--दफा ३३५ के अनुसार है | 


१--अपराधीको भारी दुःख ( जरङादीद ) पर्हुचनिके अपराधं एफ ३३८ हि० द° के 
अनुसार दण्ड दिया गया-गवाहीसे यहं जान पडा कि अपराधी गाड्मिं सगर्‌ होकर अपने घरको 
गरहरकी सडकेमिं होकर रातके ७ आठ बजे जारहा था; गाड़ साधाएण चालते सडकके बीचो- 
भीच जाती थी, रात अधे थी ओर गाड़ीमे लेम्प न ये परन्तु कोचवाने ओर सदै सडक पर 
आने नानेव मनुप्योंको सावधान करनेके अमिप्रायसे चिह्धते थे; इतनेमै॑ अप्राधीकी गाडने 
एक मनुष्यपे टकर खाई जो एक बुड्ढा ओर बहरा आदमी धा, वह मनुष्प गिरपड़ा ओर उपक 
उपरमते गाडी ची गई ओर शस कारण उप्तके प्राण निकल गए-तज्रवीन हृ्ठकोरं यह हई कि 
सदाटतको इस बातका फसा कएना था कि गवाही इस प्रकारकी दै अथा रही कि जिसमे उप्त 
मनुष्यका मरना रसे कामे पाया नवि कि जो अपराधीके निधट्फपने ऊपवा अस्तावधानीपि हुवा 
ह, प्रन्तु इस मुक्दमेमे रेसी गवाह नहीं है इसलिये अपराधी छोटा गपा । ( मद्रास हारक 
रिपो निल्द्‌ ६ सफ़ा ३१ अधीर) । 


सोषहर्वा ९६.] पेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( १९९ ) 


अनीतिं रोक ( सुज्ञािमतवेना ओर अनीतिवन्धन ( इञ्तवेना ) कै 
विषय म । 


( ३६९. ) नो कई मनुष्य किसी मनुष्यको जानवुञ्चकर इसमकार रोकेगा कि 
 अनतिरोक (सुला ; भिससे बह मनुध्य एसी दिशाकी ओर जानते सुकारहे कि 
हिमतनेना ); | जिसमें वह नानका अधिकार रखता हो, तो कदा नायगा कि 
उसने उस मनुष्यकी अनीति रोक ( मुनाहिमतबेना ) की । 


` रोकना किसी एेसे निजके रारतेका, चाहे थका हो चाहे नरका, निसके मध्ये 
कोई मनुष्य शृद्धभावके साथ निश्चय करता हो कि वह उसके रोकनेका उचित अपि- 


कार रखता है, इस दफाके अभिभायके अनुप्तार अपराध नहीं है 1 
| उदाहरण 

रिवरौकरने एक रास्तेको, जिसमें रमाज्ञंकरके चछ्नेका अधिकार है रोका, ओर शिवर्- 
कर शुद्ध भावके साथ यह निश्चय नहीं करता भा फ बह उस रास्तेके रोकनेक। अधिकारी दै- 
इस कारण रमाश्ञेकर उस्न रास्तेम चलने फिरनेसे रोकानवि-तो रेसी अवस्थामें शिवङंकरने रमा- 
देबरफ़ी अनीति रोक की । | 

१--जव केर पोटीसका ओहेदेदार किसी एक मतुष्पकेो उसके घर न जाने दे जषतक 
कि षह जमानत न दाघिलं करे तो यदि वह श्ओोहदेदार शुद्धभावसे इस कारैवाश्को न करे तो 
कहा जायगा करि उसने इस दफ।के अनुसार अनीति रोकका अपराध :किया । ( बीङ्की सिप्र 
जिद ११ प्षफा २० ) | | „ 

(३४० ) जो के मनुष्य किसी मनुष्यकी इस भकार पर अनीतिरोक करे 
कि उष मनुप्यकों किसी सुर्य नियत की हई सीमाके 
बाहर जानते रोके तो कहा नविगा कि उपरोक्त मनुप्यने 
उस के मध्ये अनीतिबेधन ( इन्सबेना ) किया । 


उदृहिरण । 


(क ) रिवोकर रमाङ्घंकरको दीवार खिचे हूए किंसी घरके भीतर क्के तल ख्गादे 
इससे रमार्चंकर उस घरकी दीवारफे बाहर किसी ओर जानेसे सुक जाए तो कहा जायगा किं 
जिपरशंकरने रमाशंकरको अनीतिबंधन में रक्ा । [ 

(ख ) यदि शिवज्ञंकर किसी घरे द्वारपर गोली मारनेके हथियार स्यि हए मतुष्योंकों 
बिढा देवे ओर रमाज्ञंकस्से कहे कफिजो तू घरफे बाहर निकरूनेका यतरे करेगा तो वे मनुष्य तुदच 
गोली मरेगे-तो इस अवस्थामं क्िवङ्गंकरने रमाङ्घंकरको अनीतिवंधनमें रक्खा । 


अनीतिवेधन (हृन्बजा) 


[क 


(२००) हिन्दुस्थानका दण्डसंयह । | अध्याय- 


१--किसी युकदमे्े अप्सर पोटीसको दफा १५२ रेव्ट २५ सन्‌ १८६१ ३० जानता 
फीजदारके अनुप्तार किसी मनुष्यको एक घंटा भी रोक रखनेका अधिकार नदीं है, सिवाय रस्त 
भवस्थामं क्रि जव मूक्दयेमे कोद उचित कारण हो । ( वीङ्की रिषेटैर जिर्द ६ सफ ८८ ) 

४--किसी मनुप्यको बलपूषैक उसकी इच्छके विरुद्ध किसी यख्य स्थानपर रोक रखना 
अया किसी मुख्य रास्तेसे जनिपर विव करना अनीतिबेधनमें गिना जायगा । ( रिपेटे ह- 
कोर मदरास जिट्द २ सफ्‌¡ ३९६ ) 


३--कीना अथोत्‌ डा अपराध “अनीतिर्वधनः? के लि जिसका क्षण दफा ३४० हि 
द° मे कदा गया है, आवस्यकीय जन्‌ ( टुकड़ा ) नहीं है-अपराधका होना उस समय कहा जावे 
गा करि जव कोह मनुष्य इस प्रकारपर अनुचितं रीति" रोका जवे किं जिसमे वह एक नियत की 
हदे सीमके बाहर न जाप्षके-ओर किसी मनुष्यका अनुचित रीतिपर रोकाजाना उस अवस्था 
कहा जावेगा कि नबे वह जानवृक्चकर इत प्रकारसे रोकाजवि फं जिससे वह किसी देसी ओर 
जानेस संका रहै फि निधर जानेका वह अधिकार रखता दै । ( ३० ला० र” बम्ब जिद्‌ १३ 
सफ २७७ } 


( ३४९१ ,) नो केई मनुष्य किसी मनुष्यकी अनीति योक करे तो उसको सा- 
धारण कैद्का दण्ड दिया जवेगा निसकी मीञआद्‌ एक 
, महीनातक होस्कती है अथवा नुमौनेका दृण्ड नो ५०० ) 
रुपयेतक होस्‌कता है अथवा दोनो दण्ड दिये नार्वैगे । 


अनीतिरोक का द्ष्ड, 


टीप--( १ ) कई मनिस्टरेट (२ ) पोठीस दस्तन्दाजी करसकंती है (३ ) अपराीे 
[क कृषन्‌ कध [4 । 

नाम समन जारीहोगा ( ४ ) जमानत होसकती दै (५ ) राजीनामा है । 

१{--एकं म॑नुष्यने हे जनके स्थि कुठ मार गाड़ीप्र रक्खा-अपरार्थनि बैलको जसे 
खोलकर मालको गाडुसे सड्कपर गिरा दिया तष वह मनुष्य माके छोडकर चजागया-तजवीज 
इहे कि अपराध द्फा ३४१ का नहीं होसकता परंतु उपरोक्त अपराष दफा ४१५ हि* दं०में 
गिना जायगा । (३० छा ° रि कलकत्ता जित्द १२ सफु ५५ ) | 

२---अपराधीने एक मनुष्यको उसकी गाड़ी समेत एक मुख्य दिञाकी ओर जनिम रोका 
ओर उस्षपर एक श्लृढा दोष छगाकर उससे कुछ रुपया अनुचित रीतिपर छिया--तजवीन हाईकोरै 


यह हई फ अपराधीने अनीतिरोकका अपराध किया न फ चोरीका । ( वीची सिर जरद्‌ 
१० स्फ़ा ३५) 


(३४२ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको अनीतिवधनमे रके तो उस 
] को दोनों मकारमेसे किसी मकारकी कटका दण्ड दिया 
{ नवेगा निसकी मीओआद्‌ एक वषेतक होसकती है अथवा 
 नमूनेका दृण्ड नो १०० ) रुपयेतक होसकता है अथवा दोनो दण्ड दिये जर्विगे ! ` 


अनीपिवधनक्रा दण्ट, 


सोठह्वोँ १६. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। ( २०१) 


| टौष-{ १ )प्रेमण्यामन्अण्याम° द° (२) रीस दस्तन्दाजी करसकती है 
(३) अपराधीके नाम समन नारी होगा ( ४ ) जमानत है ( ५) राजीनामा | 


१--यदि कोई अपर टीस किसी मनुष्यको स्वयं पकडनेके बे किसी विना नौकर 
सरकारको उसको पकड़ने ओर अपनी चौकसीमें रखनेकी आज्ञा दे तो वह अप्रही उस बातका 


जिम्मेदार है क्योंकि जो मनुष्य उसकी आज्ञानुसरार पकंडा जवि षह कानूनानुप्तार उसीकी चोकं 
समज्ञा ज॒विगा । ( वीङ्की रिपोर निष्द ७ सफ़ा ४) 


२--फरियादी ( मुस्तगीस ) ने अपराधीपर अनीतिरोक ओर अनीतिरषधनके मध्ये अदू- 
कतमे नालि की-जवाब यह था कि फरियादीने अपराधीपर्‌ आक्रमण ( हमला ) किया ओर 
उस कारणस बह पकटा गया-भओौर वतक पोद्यीस इन्स्पेक्टरने नहीं ठोडा तबतफ अनीतिबंधने 
रहा; साहब मजिसदूटने ९ महीनेका दण्ड दिया-तजवीज हद कि अपराधका विचार अनुचित थाः 
नो करि अपराधीकों मुकदमेकी दशा देखकर इस बातका दृट्‌ सदेह हेगया था श्रिजो कष्डा 
फरियादोके यहां है वह चोरीका मार है, इसलिये उसके मध्ये फरियारईीमे पूना उसक्रा उचित 
काम था जिनके उत्तमे उस्षका सेदह द्र दोता-भोर उसने रसे उत्तरपाए करि जो माननेके योग्य 
नथे। (इण ° रि० बम्ब जिद्द्‌ १२ सफ ३७७ ) 
(३४३) नो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको तीन दिनि अथवा भिक दिन 
तीन या भधिक्‌ दृन-] तक अनीतिरषेधनममे रक्वे तो उस मनुष्यको देना भकारो- 
तक अनीतिषेषन, = | से किसी मकारकी कैदेका दण्ड दिया नावेगा, निसकी 
मीञआद दो पृषैतक होसकती है अथ न॒मोनेका दण्ड या देरनो दण्ड दिये नावेगे । 


टीप--( १ )प्रे मन्यामन्अण्यामन्दो० (२) पीस दस्तम्दाजी करसकती 


है (३) अपरा्धीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती है (५) रजीनामा 
कह क 


नदीं हं।  _ 
(३४४ ) नो कोई मनुष्य ॒क्रसी मनुप्यको दृशा अथवा अधिक दिरनोतक 
दृक्ष अथवा भयिक ] अनीतिवंषनमें रक्खे तो उस मनुष्यके दोनो मका्ोभसे 
दिनि तक अनीतिबधन, | किसी कारी करद्‌ का दण्ड दिया नविगा, नित्तकी मीञाद 
तीन वषत हेसकती है ओर वह जमनिके भीं योग्य होगा । 
टीप--( ! ) अदाकतसेङ्नन यापे मण्याम० अ० या मः दो ( २) पोटीस्‌ 
दस्तन्दाजी कर सकती है ( ३ ) अपराधी नाम समन जारी हौगा ( ४ ) जमानत होसकती दं 
(५) राजञीनामा नह द । | | 
१--ञं मनुष्य अनीतिबन्धनका अपराधा दफा ३५४ कै अनुप्तार ठहशपा जवि उप्तकोा 
केषर जमौनेकादी दण्ड न होना चहिये, बरन्‌ कैद भी होना चहिये । ( सिपिटे हाईकोट बम्ब 
जिर १ सफ ३९) £ ६ । ॑ 


(२०२) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । | अध्याय- 


( ३४५ ) जो के मनुष्य किषठी मनुष्यको अनीतिवधनमें सरक्वे यह जान 

उतत मपुयको अनीति. } कर्‌ किं उस मतुष्यका छोड़ देनेके हिमे कानूनानुपार आशज्ञा- 
वेधनं रखना निक दुट- + ( हुकमनामा ) नारी होद्का हे, ते उस मनुष्यको 
ररक अक्षाहेठकीदै, | दोनों कारोत सौ मकारकी कैदका दण्ड दिया 
नावेगा निकी भीज्जाद्‌ दे वतक होसकती हे भौर यह उर कैदको मौज॒ाद्‌ के 


गातात्क होगी जिसका वह्‌ इस संग्रह्कौ किसी ओर दफाफे अनुषार योग्य दोगा । 


टीप-{ १ ) मदाकत सेदनयाप्रे०मण्यामनण्अन्यामणदो० (२) पोीस दस्त 


न्द्ञा नहो करपस्कती ( ३) अपराधीके नाम समन जारी होगा (४) जमानत होसकती ह 
(५) राज्ञीनामा नक ६ । 
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(६४६ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इस अकारसे अनीतिषंधनमें 

म अतिश्वन }. रक्ते कि मिसे यह इच्छामगटदो कि उस मनुप्य का 
अनीतिबेषनमे रक्खा नाना किसी मृनुष्यको जा अनीति- 
वेधने रक्वे गए मनुष्यसे अभिमाय रखता हो अथवा किसी सरकारी नौकरको न 
म्म होसके अथवा यह कि उस अनीतिवेधनका स्थान रेते मनुष्य या सरकारी 
नौकरको निश्षका वरणेन इस दफमं पछि भ्या गया ज्ञात या सूचित न हो नवि तो 
उपरोक्तं मनुष्यको किसी ओर दण्डके सिवाय निसका वहु उस अनीतिषंषनके वद्‌- 
ठम योग्य हो देने[ मकारेमें से किसी भरकारकी कैदक। दण्ड दिया नविगा जिसकी 


(न 


मीभादं दो वषेतक हो सकती ३ । 
दीप--दफा२४४ के अनुसार दे । 
१-किसौ मनुष्यको दफा ३४६ के अपयधका अपराधी प्रमाणित करने इश्च गातक्रा 
[1 = ७ क 
जानना आद्यकीय है कि अनीतिषन्धन उस प्रकारकाभा जिसमे यह इच्छा प्रगट होती है 


किं अनीतिवन्धनमें रक्छा इभा मनुष्य प्रगट न शिया जवि । ( ३० हा० र कलकतां जित ९ 
सफा २२१ ) | 


(३४७ ) नो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसथ्यि अनीतिबधनमें रक्वे ङि 
8 । अनीतिबेधनमं रक्वे हुए मनुष्यम् अथवा किसी भोर मनुष्यसे 
अथवा किसी अनुचित ¦ जो उस अनीतिबेधनमें रक्खे हुए मनुष्ये स्वाथं रखता ह 
कामपर विवत्च करनके ( किसी मार अथवा किफारतुरमारको दबाकर ठेवे अथवा 
प जनत न | अनीतिषेधनमे र्वे हुए मनुष्यको या किसी जर मनुष्य- 
को नो अनीतिषधनमें रक्े गए मनुष्यसे स्वाथ रखता है, कोई रेषा काम करनेपर 
ने। कानूनविरंद् दै, अथव। एसी मुखबिरी करनेपर निषसे किसी अपराधका होना 
सहर हो नवि, वि वश -करे तो उस मनुष्यको दोनों मकारोमेसे किसी भकारकी 


सोरहवा १६.] रेक्ट नँबर ४५ सन्‌ १८६० १०। (२०६३) 


कैदका दृण्ड दिया नविगा िसकी मीमा तीनवरषतक दोपकती है ओर वह जुम 


किन नेप 


नके गा योग्यहोगा। (दफा ध्०को देखो |) 
टी१--दफा ३४४ के अनुतर ह । 


१-जव किस्म मनुष्यपर्‌ हि° द° की द्फ ३४७ का अपराध गाया जवि ओर फर 
यादी ( युस्तमस ) तथा उक्तके गवाहोका व्यान अपराधीके सामने छि जाकर मुकदमा गवा- 
टेक बया्नोकी सफ़ईैके व्यि स्कजाय ओर उस्र दूरौ तारीघपर फरियादौ न अविं या मुक 
दमा उसके न अनिप्र डिस्मिस नं हो सकता । ( बीङ्की पिषोटैर जिर्द १२ सफ २७) 


( ३४८ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसस्यि अनीतिवन्धनमें रके 
त फिं उसः अनीतिबन्धनमे रकस हृए मनुष्यसे अथवा किसी 
अथवा मालक केर देने _ भोर मनुष्ये जो उस अनीतिबन्धनमे रक्से हुए मनुष्यसे 
भाक अपिः ` स्वार्थं रसता है वलपूरवक दबाकर कोर देसा स्वीकार या 
मुखबिरी कराए भो किसी अपराध अथवा चारचरन सम्बधी 
अपराधकं पता सगानेफौ भर क्केता हो अथवा इसण्यि फि अनीतिबन्धनमें र्वे 
हुए मनुष्यको अथवा किसी भौर मनुष्यको नो अनीतिबन्धनमें रक्ते गए मनुष्यसे 
स्वाथ रखता है किसी मा अथवा किफारुतुमाछ्के टीटने या रौटवानेके स्यि 
¡ किसी दावे या तगदेके चकन अथवा देसी मुखषिरी करनेके षयि नो किसी 
माङ्‌ अथवा किफाटतुरुमाहके छोटये नानेक भोर ज्जकती हो, विवश करे ते 
उपरोक्त मनुष्यको दोनों म्रकारोमेसे किसी मकारकी दका दण्ड दिया नवेगा 
निकी मीञाद तीन वषतक होसकती है ओर वह नुमौनेफे भी योग्य होगा । 
( दफा ४०को देखो ) 


 यैप-( १) अदालत सश्ान, या प्रेण मण्या म० अ० (२) पोटी दस्तम्दाजी 
कर सकती है ( ३ ) भपराधीके नाम समन जारी होगा (४ ) जमानत है (५) राजीनामा 
नरह है । | | 
-चोरने नष वह पोलीसकी चौकसीमे था, कुक माल चोशेफा फरियादी ( पस्तगी ) 
को लोटा दिया-इसल्यि उपरोक्त फरियादीका विचार दफा ३४८ के अनुप्तार हुआ परन्तु वह 
इस बातपर छोड़ दियाणय कि उपरोक्त चोर कानूनानुसार एकडा गयां था इषल्ि उसका च।"- 
सीमे रना अनुचित न था | | 


(२०४). हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रद्‌ । [ अध्याय- 
अनीतिवट (जत्र मजिमाना ) ओर आक्रमण ( मठे ) कँ विषयमं । 


( ३४९ ) जव को मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यके चरूयमानकेर जथवा 
क) | उसकी चछायमान्‌ता ( हरकत ) को बदरे अथवा उसकी 
चरायमानताको उदहरविं अथवा किसी पदार्थको एेसा चराय- 

मान करे या उसकी चरयमानताको बदटे या उसी चरायमानताकों ठदहरवि कि 
निससे वह पदाथ उस दसरे मनष्यके शरीरके किसी भागसे छ्‌ नाय अथवा किसी एेसे 
पदारथसे चर्‌ जाय निस॒को वह दूसरा मनुष्य पिन, हए अथवा स्यि हुए हो अथवा किसी 
एसे पदा्थसे टर जाय जो देसे स्थानम हो कि निसके कारण उस श्रनेसे उस दूसरे 
मनुष्यकौ त्वचा इन्द्ियको सेद्‌ प्व तो कहा जायगा कि उपरोक्त मनुष्यने दूसरे 
मनुष्यपर बट क्रिया परन्तु नियम यह है कि वह मनुष्य जो चश्टायमानताके करने 
गा चरायमानताको बदटने या चछायमानताके उहरनेका कारण हो, नीचे र्खि इए 


तन प्रकारा्मस किसी मकार पर उस चरयमानताकं करन या बदन या टहरनेक्ा 
कर्णहा| 


पदिले--स्वयं अपनेही शारीरिक बरुसे, 
दूसर-- किसी पदाथैको इस मकारपर रखनेसे कि वह चार अथवा चारुका 


बदराव अथवा चारुकी रुकावट किसी ओर कामके बिना हृए उस मनुष्यकी ओरसे 
अथवा किसी दस्र मनष्यकी ओरसे हषे । 


तीसय--किसी प्डुको चायमान करके अथवा उसकी चरायमानताको बद्‌- 
ठकर अथवा उसकी चायमानताको ठहराकर । 


( ३५० ) नो कोई मनुष्य किसी अपराधको करके स्यि किसी म॑नुष्यपर 
अनीतिबट ( नतरमुन- ] उसकी मसत्नताके विना नानचृञ्चकर बर्‌ ( जब्र ) करे अथवा 
४. इस इच्छसे या यह काम आति सम्भवित लान कर कि ेसा 
बर (नत्र) करनेसे ब्रह उस मनुष्यको निस पर बर क्ियागयाहैहानियाडरया 
दुःख पहुचाएगा तो कहा नायगा कि उस मनुष्यने दूसरे मनुष्यपर अनीति ब 
( जव्रमुनसिमाना ) किया । | 


उदाहरण । 


( क ) शिवदैकर किसी नावपर जो नदीमें रस्सेसि श्ी रै बेग है, यदि गमा्ंकर रस्पकों 
क क अ ऋषि" $ |, $ 
सोर दे ओर इस प्रकार लानवृञ्चकर नावको धारमे बहि तो इस अपस्या रमाङंकर जान- 
वृङ्घकर रिवहकरकी चल्यमानताक्ञा कारण हुआ ओर उसने यह काम पदाथेको इस प्रकार 


सोटह्वा १६. | क्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० &०। (२०९) 


रखने किया कि भिना कि किसी ओर कामके किसी मनुष्यकी ओर्से चाल उत्त्न हो ग तो 
इसलिये रमाशंकरने, शिवहौकरपर जानवृज्ञकर बल किया ओर यदि उसने किसी अपराधे कसं 
केल्यिया इस इच्छामि या यह काम अति सम्भवित जानकर कि वहु बलकरफे रिवक्षकरके 
हनि याडर्‌ याङ्कर परटुचाये) रिवहोकरकी बिना प्रसत्रताके रेषा किया तो कहा जायगा कि 
रमाशंकरने वरो करपर अनीतिशक ( जव्रमुनसिमाना ) किया । 


( ख ) रमाङ्गंकर चेरट गाड़ीपर्‌ सवार है, शिकदाकरने रमक्षंकरके षोडोंो चावुक- 
मारकर भगाया तो यहं क्षिव्ेकसने धोद उनकी चाल गेद्लकर रमाज्ञंकरफ़ी चारको बदरा 
ओर इसल्यि हिवरौकरने रमांकर पर बर्‌ किया; यदि शिवरंकसने यह काम रमारकरकरी 
बिना प्रसन्नताके इस अभिपरायसे अथवा यह, बात अति सम्भवितजानकर क्रिया हो $ उसमे द्वारा 
रमाहीकरको हानि याडरया ङ्कु पहुचे, तो कहा नविगा कि हिवहकरने रमाशंकर पर अनीति 


ब ( जब्र मुनरिमाना ) किया । 


( ग ) ईरोप्रसाद्‌ पालकीमें चटा नाता हैः राप्रपादने ईर्वरीपरसादको लूटनेके अभि- 
प्रयक्षे पाटकीका डंडा पकड्कर पारकीको रोक लयाः तो इस अवस्थं रामप्रसाद, ईवरी- 
रसादकं चाल रोक्नेका कारण हा ओर यह उक्तने स्वयं अपने शारीरिक बलस करिया, 
इसल्यि ` रामप्रसादने इईदवरीभपादपर बह फिया ओर जो कि रामप्रस्ादने अपराध करनेके 
अभिप्रायसे भिना प्रहत्रता ईैदषरीपसादकं जानषृञ्चकर एेसा क्रिया तो रामपरसादने रैशषरीपरसाद पर 
अनीतिब किया । 

( घ ) यदि शिषक्कर गी रमांकरको जाननृश्नकर धका लगाए तों इतत अवस्थामें 
शिवकरे अपने शरीरके अपनेही बले एसा चलायमान किया क्रि वहु रमाङ्ंकरसे दगया, 
इसल्यि शिवरौकरने जानवञ्षकर रमाङ्ञंकरपर ब किया ओर यदि शिरं करने भिना प्रष्रता 
रमाश्चैकरके इस अभिप्राये अथवा यह ब।त अति म्भवित जानकर कि उसके द्वारा रमाकरको 
हानि या डर या ङ्क प्टैचेगा, रेसा किया तो कडा जायगा कि रिवङ्ंकरने रमाश्चंकरपर अनीति- 
बक फिया | - | 

(च्व ) हिवक्गेकर एक पत्थर इस अभिप्रायसे अथवा यह बात अतिसम्भवित जानकर फेंके 
किं वह रमाक्षंकरफे इारीरसे अथवा रमाईकरके कपडमे अथवा किसी वस्तुसे नो रमा्ष॑कर लं 
हुए है, छगजावे अथवा यः किं वह पत्थर पानी कगकर रमाशंकरके कपड्‌।पर अथवा किसी 
वरतुपर जो रमाज्ञकर लिय हए ६ छटि डे तो इस अवस्थामें यदि उस पत्थरका फैकना रेसा 
फल उत्पन्न करे जिसके कारण कोई पदाये रमाङंकरसे अथवा रमाङ्गंकरके कंषड्सि ल्गजवि, तो 
रिषक्षंकरने रमाङ्ञंकरपर बल किया ओर यदि उसने रम्ञंकरकी भिना प्रसत्नताके रेषाशियां 
इस अभिप्रायसे कि वह टक्के द्वारा रमाशंकरको हानि या डर य। ङश्च पटुचाए्‌ तो ्िवरौकरने 
रमाज्ञंकरपर भनीतिशट किया । 

` (छ) िवरोकर जानवृक्षकर किी स्नीका पृष सोके तो इस अवस्था रिवरीकरने 
जानवृञ्चकर उप्त खरीपर बह किया ओर्‌ यदि उक्ते उप्त खीकी भिना प्रपत्रता, इस अभिप्राय 
अथवा यह्‌ बात अति सम्भवित जानकर, पसा किया, कि उक्के द्वारा वहरउस स्कीं हानिया 
डर याङ्केश परुचाए तो कहा जायगा कि श्गिषक्ेकरने उस खीपर अनीतिषह किया । 


(२०६) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


(ज ) रमाञ्ञ॑कर नहा रा हो ओर शिवंकर हनम रेषा पानी जिसको पह खोरता हुवा 
जानता हो डाल दे तो इस अवस्थामें कगिषद्गंकरने स्वयं अपने शारीरिक बरसे ख।र्ते हुए पानी 
को इस प्रकारमसे जानबृह्षकर चाृदी कि वह्‌ ' पानो रमाक्ंकरफे शरीरसे छर गया अथवा दूसरे 
पानीसे दरगयाजेो पानी रस स्थान परै फि उसका दूना रमादंकरकी त्वचा इद्धिबको खेद 
पुचविगा इसलियि हिवकरने रमारांकपर जानवृञ्चकर व किया ओर यदि उसने रमा्ंकर 
की भिना प्रसत्रता इतस्त अभिप्रायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानक एसा किया, कि वह्‌ 
उमुके द्वारा रमाेकरफो हानि याडरयथा क्श पहुचार्‌ तो रिवरौकरने रमाकंकरपर अनीति 
बह किया । 


( क्च ) जिवहकर रमारोकरकी षिना प्रसत्रतकिरमाशंकरपर एक कुत्ता कल्कार दे तो इस 
अवस्थां यदि शिवर्ञंकरका यह अभिप्राय ही कि रमाङकरको हानि याडरया ढश पचार, तो शि- 
वदकरने रमारंकरपर अनीतिब किया । 

नीचे लिखी हृदे बर्ते, जो कानून ईगहिस्तानके अनुप्तार आक्रमण ( हमला }) क 


कक (> 


अपराधे गिनी जाती हँ बह इिन्दुस्यानके दण्डसंग्रहके अनुप्तार अनीतिबलमे गिनी जाती ई । 


“गुरुको अपनी रिष्या ठटकी की अनुचित स्वतंत्रताको रैना बिना उसकी प्रसत्रताके 
चाह वह नाहीं न करती हो; किप्ती डाक्टरका बिना आवदयकता रोगी स्ीका व्ल हटाकर उसे 
नेमा कराना, इस मिषमे कि बिना वच खोदे उसके रोगका वततव नहीं नाना जा सकता; किसी 
अफपरका कैगाल खनेम किसी कैगालके बा बलपूषेक तथा बिना प्रसन्नता उस्षके कटवाना किसी 
मनुष्यके रमहृपर भूकना, किसी घोडेको जिसपर कोद मनुष्य सवार दे मारकर उस्र मनुष्यको 
नीचे गिरा देना; कोधकी अवस्था बदला छेनेके अभिप्राये अथवा इतति किसी मनुष्यके 
दरीर अथवा षच्चको छूना अथवा पकड लेना; " परंतु छेटे आक्रमणे दफा ९५ हि० द° का 
सम्बध रहेगा । 


५५, 0 


(३५१ ) नो कोई मनुष्य कोर सुरतमनाए अथवा कोई तैयारी करे इस 

आकमण ( मढा) अभिमाय भयवा यह्‌ बात अति सम्भवित जानकर फि उस 

सूरत बनाने अथवा तैयारी करनेसे कोई मनुष्य नो उस 

स्थानप्र उपस्थितहो यह समञ्ञे कि सूरत बनानेवाका अथवा तेयारी करनेवारा 

मनुष्य मेरे साथ भनीतिबर करनेको हो-तो कहा जायगा कि उसने अक्रमण 
{ हमला ) किया । 


स्पष्टाकर ण--केवट शब्दोका कहनाही भक्रमण ( हमहा ) की सीमा तक 
नदा पहैचता प्रतु सम्भव ह कि उन इष्दसि, मिनक। कोहै मनुष्य वत्ताव करे, उस 
 मनुष्यकी सूरत येनानेका अथवा तैयारी करनेके मध्ये ठेसा अभिभाय मगट हो ङि 


वह सूरत बनाना अथवा तेयारीं करना भक्मण ( इम्डा ) की सीमकों 
प्हेच जवि । 


सोरर्वो १६. ] देक्ट नवर ५८ सन्‌ १८६० {० । (२०७ ) 


उदाहरण । 


( क ) शिवकर, इस अमिपायसते अथवा व्ह बात अतितम्भवित जानकर रमाक्ञंकरपर 
धसा उठाए कि बहु उसके करा रमारकरकी यह निश्वय कराए फि वह उसको मासे वाट्य हतो 
कहा जायगा कि जिव्ंकरने रमाङ्चकरपर आमण ( हमह्य ) किया । 


(स ) शिषीकर क्रिसी कटहे कततेकी भवरकटी खोढना आरभ करे इस अभिपायसे 
जथा यहं वाति सम्भित जानकर क उसके द्वारा रमाङंकरको यह निश्चय कराये कि बह रमा 


फर पर कर्ती उस ऊततेको दट़नि वाला है-तो शिवंकर रमाङंकएपर आक्रमण ( हमला ) 
किया । 


( ग ) शिवंकर एक छकडी उठाकर रमाञ्ञैकरे के 1$ भें तञ्चको मार्गा, इस रते 
यद्यपि यह राग्द जिनका उचच[रण हिवङकरने क्रिया किसी द्मे आक्रमण ( हमला ) की सीमा 
कं नर्हा पटच सकते-आर भी केष यह सूरत बनाना बिना किरी ओर बातक्े हुए आक्रमण 
( हमला ) की सीमाको न पहुचेगा, तथपि वह सूरतका बनाना निका अभिप्राय शब्देसि प्रगट 
किया गया, आक्रमण ( हमला ) की सीमाको पैव सकता है । | 


( ३५२) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यंपर भक्षमण ( हमा ) अथवा अनी 

दण्ड अनीतिबलकांसि- तिर ( जत्र मुनरिमाना ) करे, सिवाय इसके कि नब उस 

बाय पके कि नो मार मनुष्यकी ओरसे कोई भारी ओर एकाएकी क्रोध दार 

कोथ दिला जानके कारण जानेका कारण उन्न फिया नावे, तो उपरोक्त मनुष्यको 

१८ . दोनों मकारोमंहे किसी मरकारकी कैद्कषा दण्ड दिया नविगा 

नस्क मीज्ञाद्‌ तीन्‌ महानेतक हो सकती हं भथवा ज॒मोनेका दण्ड नो ५०० ) ₹० 
तक होसकता है जथवा दोनों दण्ड दिये नर्वगे । ~ 


स्पष्टीकरण--मारौ ओर एकाएकी कोषका कारण हेनेसे, इस दफकि 
अनुसार अपराधके दण्डम कमी न होगी; कदाचित देसे क्रोधको अपरानि को$ 
भप्राध करनेके बहानेसे स्वयं अपृही द्ूटा हो अथवा नानवृज्ञकर कराया हो; या-- 


याद्‌ वह कष कसा एस कामस्त हला नो कृानूनानुस्ार किया गया हा अथवा 


जो किसी सरकरी नोफरने अपनी सरकारी नौकरीके भधिकारोके उाचित व्तीषमे 
किया हो, या- 


यदि उपरोक्त क्रोध किसी एसे कामे दिलाया गयाहो नो निनरक्षाके अपि 
कारको कानूनानुसार वततनेमं किया गया हे--. ` 


यह बात देखना श कोष एेसा भारी भोर एकाएकी -था, नो दण्ड घटा 
ष्मिकणी हो विचारके आधीन होगा| 


(२०८ ) रिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ । [ अध्याय~ 


दीप-( १) कोई मिस्टर (२) पोप दस्तन्दाजी करप्तकती ६ ( ३) भपराधीके 
नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत हष्तकती ६ै( ५ ) राभीनामा ह । 


१-जेों मनुष्य, आक्रमण ('हमछा ) दफ्‌¡ ३५२ दिनदुस्णानके दण्डसग्रहके अपराधे जांच 
होने पश्चात्‌ छोड दिया जयि तो फिर उस्तका षिचार उसी कामके मध्ये दफृ¡ ३२३ के अपराधे 
ही रेसकता । ( बैगारृहा सपरं जिद ७ सफ़ा २५) 


€ 


२-जो आक्रमण ( हमल ) का अपराध भारी दुःख पुँचानेके अभिप्राये करिया जावि 
उस्म रज्ीनामा नहीं हो सकता । ( रिपोर हाकोटे पश्चिमोत्तर देश जिव्ड ६ सफा ३ 


( ३५३ ) जो कोह मनुष्य किसी मूनुष्यपर नो सरकारी नौकर है, नब कि 
किसी रकार नौकर | वह अपने ओहदेके कामका भुगता रहा हो, अक्रम 
को अपने ओहदेका काम । ( हमला ) अथवा अनीतिबर ( जन्रमुनरिमाना ) करे, 
करनेसे इकर रोक रख- 
तके सिये अनीतिवलको [ अथवा इस अभिपरायसे कि उस सरकारी नौकरको भपनीं 
काममे ठाना. | नोकरीका काम भुगतनेपे रोक्षे या डराए)  भक्रमण अथवा 
भनीतिबह करे; अथवा किसी कामके कारण नो उक्ष सरकारी नीकरने अपने ओद्‌- 
देका काम भुगतानेमे उचित रीतिपर क्रिया हो या करनेका उयोग क्रिया हो आक्र 
मण अथवा अनीतिषर करे, तो उपरोक्त भनुष्यको दोनों भकारोसे किसी भकारकीं 


कदका दण्ड [इया जका जकका माज्जाद्‌ दो वषेतक हीसकती है अथवा जर्मौनेका 
दण्ड या दना इण्ड दय जग । 


टीप--( १ ) प्रे मण्या म अ° यामन दो ( २) पछी दस्तन्दाजीं 
करसकती है ( ३ ) अप्रार्कि नाम वारण्ट नारी होगा ( ४ ) जृमानत होप्रकती दै( ५.) रज्ञी- 
नामा नहीं हं। 


१ -म्पूनिस्पि इन्स्पेकटर दफा ४१ म्यूनिस्पिलिरी भिलेके अनुप्ार सरकारी नौकर \। 
( इ० छ रि मद्रा्र जिद्द्‌ १३ सफ़ा १३१) 


 २-एक पेपर स्टेडनके अप्सरने दुसरे पीस स्टेशन अप्परफो लिखा कि वह्‌ अपनीं 
सीमामें एकं वरफी तला कराए-दूसेरे अपफपरने उस शिखिनेके अनुसार धरकी तलाक्षीके यि 
अपने दो सिपाही नियत कर्‌ दिण-प्रनतु उनको दफा ३७९ ज्ञाम्ता फौनदारके अनुसार को 
आज्ञापत्र लिखकर न दिया-अपरापि्योनि उप्त तटाङ्गभ रोक्टोककी-तजवीज्ञ हदं कि अष्राधि- 
्योपर दफा १४३ ष ३५३ हि° द॑० का अपराध नहीं ठहराया जासकता । ( रिगेरं हाक 
पञश्िमोततर देड निद ७ सफा २०९ ) 


सोरदर्वो १६. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३०। (२०९) 


( ३५४ ) नो को मनुष्य किसी खीपर आक्रमण ( हमरा) या अनार 
` किदील्लीकी लना] (जन्रषुनरिमान। ) करे, इस अभिपरायंस अथवा यह बात 
मिगादनेके अमिपायसे ८ ~ र क 
आकमण ( इमा ) सम्भवित जानकर कि उसके दवारा उसकी कना बिगेगी तो 
अथवा अनति करना. उपरोक्त मनुष्यको दोन मकारामेसे किसी प्रकारकी कैद्का 
दण्ड दिया जावेगा निस्को मीभाद दो वर्तक होसकती दै अथवा नुर्मानिका दण्ड 
या दोनों दण्ड दिये जर्वगे | 

टीप--दफ़ा ३५२ के अनसार है । 


( ६५५ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्य प्र्‌ भक्रमण अथवा अनीतिबर करे 
मारी धके अतिस्कि` यह इच्छा करके कि उसफे द्वा उस मनुष्यकी अपतिष्ठा 
भर ०४ पर किष , करे, सिवाय इसके कि उस मनुष्यकी ओर कोई भारी 
व कनः + ओर एकाएकी क्रोध दिरानेका कारण प्रगट हुभा हो; ते 
भष (इमा ) भक । उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमेसे किषी म्रकारफी कैका 
सक्तः दण्ड दिया नविगा निसकी मीजाद दो वर्षतकं होषकतौ हे 
अथवा जुमौनेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये नवगे । 
ठीप-( १) परेण म० यामन्ञजन्यामण दोऽ (>) पोलीस दस्तन्दाजी नदीं कर्‌ 
सकती ( ३ } अपराधीके नाम समनजाी होमा (४) जमानत हं (५) राजीनाम्‌ है । 
(३५६) जो को मलुष्य किसी मनुप्यपर किसी देसी वस्तुक डीन ठेनके 
 _ _.) उद्योगे भक्रमण अथवा अनीतिब १.५ निमको वह मनु- 
कुड वस्तु निषे कोई पनि याण्मि हे 
मलुष्य हिम जाता हे, ष्य उस्‌ समय पिन याच्यि हो, तो उपरोक्त मनुष्यके। 
उसके छीन ठेनेका उचोग स () कैदका दण्ड दथा नेग 
केम आकमण अथवा दाना कारोभसे किसी भकारकी कैद दण्ड दा न 
अनीतिबल ( जत्रमृनरि- निसकी मौआाद दो वषेतकं होसकती है अथवा जुमानेका 
मना कला. दण्ड या दोन दण्ड दिये जर्वेगे । 
, ठीप-( १) कोर मनिररट ( २) पोलीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३) भपरधीके 
नाम वारट जार होगा ( ४) ज्ञमानत नहीं हौ सकती (५ ) रजौनामा नही ६। 
(३५७) नं को मनुष्य किसी मनुप्यको अनीतिब्रन्धनमे रखनेके उद्योगे उस- 
 अनीतिववनदे उचेग) पर आक्रमण अथवा अनीतिबर कर त उस मनुष्यकं 
म आक्रमण अथवा अनीति ( दोनों मकार्णेमेसे किसी मकारकी कैद्का दण्ड दया नावेगा 
र (जत्र मुजरिमाना ) ( निसकी मीमाद एकं वपेतक हो सकती ६ अथवा नुमोनेका 
कणाः | दण्डजो एकं हलार रुपयेतक हो सकता ई भवा दोरन 
दण्ड दिये जर्वेगे | भिः 
१४ | 


(३१०) हिन्दुस्थानका दण्डसश्रह । [ अध्याय 


टीप--( १) कोर मनिरदेट (२) पोर्छस दस्तन्दाजीं करसकती है ( २) अप- 
राधीके नाम वारेट जारी होगा ( ४ ) जमानत हो सकती है (५ ) राजीनामा नहीं हं । 


( ३५८ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यपर शेसे भारी ओर एकाएकी कोधके 

मारी ्राथपर आक्रमण } कारण, कि जो उस मनुष्यने दिराया हो, आक्रमण अथवा 

व ॥ अनीतिबर करे, तो उपरोक्त मनुष्यको स।धारण केदका दण्ड 

कैथा जवेगा जिसकी माद एकं महीनातक होसकती ह अथवा जुमानिका दण्ड 
जो दोसो रुपयातक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये नवेगे । 


स्पष्टीकरण यह पि्टी दफा उसी स्पष्टीकरणके आधीन है निसके 
आधीन दफा ३५२ हे । 


रीप~दफा ३५२ के अनुसार ह । 


मनुष्यो ठे भागने; भगा छे जानि याम बनाने अओं;र वेगा 
करानेके विषयमे । 


( ३५९ ) मनुष्यको ठे भागना दो भकारका है-तरिटिश्च इदियामेसे मनुष्यकों 
मतुष्यको ले मागना. | छे भागना ओर किसी रक्षककी उचित रक्षमेसे ठे भागना- 


( ३६० ) नो कोई मनुष्य किरी मनुष्यको विना मरसन्रता उस मनुष्यके 

रक दियते मतुष्य } अथवा किसी ओर मनुष्यके नो उस मनुष्यकी ओरसे 
को हे भागना. प्रसन्नता भगट करनेका कानूनानुखार अधिकारी ३, गिरिश्च 
इन्डियाकी सीमा बाहर छे नाए, तो कहा जायगा कि उपरक्त मनुष्य उस मनुष्यको 


कका 


विधिर इन्डियामेसे रे भागा, 


( ६६१) नो कोई मनुष्य किसी बारक रठुड्केको, निसकी अवस्था १४ 
रकतककौ उचित रका ] वष॑से नीवी ओर स्डकीको, निसकी अवस्था १६ वृ 
भे मलुम्यक ले मागना. | नीची हो अथवा किसी मनुष्यको, निकी बद्धि भिगड़गददहो 
( अथात जो सिड़ी हो ) एेे न्यून अवस्थाके बाठकके या उष मनुष्यके, कि जो 
सिडी हो, उचित रक्षककी रकषा्भेसे भिना सन्नता उस रक्षके ठे जार अथव। 


फुसरा ठे जाए तो कहा नवेगा किं उपरोक्त मनुष्य उस बाछ्कं अथवा उस मनष्य 
को उदित रक्षामेसे रे भागा। 


सोर १६.] देक नंबर ४५ सन्‌ १८६० ० । (२११) 


स्पष्टीकरए्ण--इस दफ़में “उचित रक्षक का शब्द्‌ भत्येकं किसी मनुष्य- 
को शामिर ह निसके सिपुदे उचित रीतिपर रसे दारक य दूसरे मनुष्यकी चौकसी 
या रक्षका भार हो। 

छट । 

यह दफा किसी एसे मनुष्यके काभसे सम्बध न रक्सेगी जो अपनेको इुदध- 
भावस किसी कमभसर ( हरम ) बाटकका बाप निश्चय करता हो जथवा नो रुद्ध 
भावसे अपनेको रेसे उचेकी उचित रक्षाका रक्षक निश्चय करता हो; सिवाय उस 
मूरतके किं जब एेसा काम दुचपन जथवा अनुचित अमिप्रायके स्यि किया जवि । 


१--दावर्षसे नीची अवस्थाका बां रक्षकके अधीन रहता है-जो मनुष्य रमसे षेको 
दिना प्रसन्नता उसके रक्चकके ठे जाए षह अपने कामके फलका उत्तरदाता है-दफा ३६१ 
( हि० दं० } के अपराधे यह उत्तर माननेके योग्य न होगा कि अपराधीने इप्त बातकी खोज 
नहीं की कि उपरोक्त बचेका कोई रक्षक है अथवा नहीं । ( ० ला० रि० बम्बर भिर ३ 
संफ़ा १७८) 


२-- कमअम बचेकी मां उसके छटकपनके समय तक उसकी र्नक.है-इशल्ि यदि 
रेसी माँ मरते समय अपना वचा किसी मनुष्यको सीप जाय ओर यदि रेसा मन्य उपरोक्त केकी 
रक्षाक्ा भार स्वीकार करे तो कहा जविगा कि उस्र मनुष्यकरी “उाबित रक्षा" मे वह बचा है । 
( १० छा० ० ककत्ता जिद्द ८ स्षफ़ा ९७१ ) 

३-- १५ वषेफी अवस्था पारी किस दिन्द्‌ कडकीका पति अपनी शचीका उचित रनक 
होगा; यदि नाबालिगिका शाप उस रडकीको विना प्रसन्नता उसके स्वामीके उसके यदपि कलेजो 


तो रेरा लेनाना भगा हेजनेके अप्राधमें गिना जायगा, चाहे बापकी कोई अनुञ्चित इच्छ रेमे 
कामैनहो। (३० ला० रि० कलकत्ता जिद्द १७ सफ २९८ ) 


( ३६१. ) जो के मनुष्य किसी मनुष्यको किसी स्थानसे नानेके टछिये बर- 
ुव्वेक विवश करे अथवा धोखा देनेके यर्तोदारा बंका 


मनुष्यको मगा ठे जना. ] तो कहा नविगा कि उपरोक्त मनष्यको भगा गया। 


( ३६३ ) जे कोर मनुष्य किसी मनुष्यको निशि ईडियामसे अथवा किसी 
त ३ रक्षक की उचित रक्षसेरेभगेतो उस्र मनुष्यको दोनों 
का दण्द प्रकामं से किसी भ्रकार्कीं केद्का दण्ड दियां जावेगा 
निसकी मीआद सात वर्तक हो सकती है ओर वह जुमालिकेभी योग्य हागा । 
टीप--( १ ) अदारुत सेक्षन या प्रे मण्याम०अ० या मणदो०(२) पीस 


दस्तन्दाजी करसकती है ( ३ ) अपरा्थीके नाम वारंट जारी हीमा (.४ ) जमानत नी ह 
( ५.) राज्जीनामा नही है 


( २१२ ) दिन्दुस्थानका दण्डरसग्रद । [ अध्याय- 


१--यदि कोई नाबालिग बच अपने पटोसीके घर जातां हो ओर उप्त समय उस्तकरो कोई 
मनुष्य भगा ले जाए तो कहा जायगा किं वह मनुष्य उस बच्ेषो उसके उचित रक्षककी चौकसीभे 
भगे गया था | ( बीङ्की रिपोटेर जिष्द ९ संपा ७) 


२--नाबालिगकी गवाही यदि गानने योग्यो तो षह दफा ३६३ के अपराधके प्रमाणक 
यि काफ़ो है । (वबीङ्की रिपेटेर जिद्‌ ७ सफ ९८) 


इ--उचितं रक्षका अभिप्राय उस्र मनुष्यक्तौ रक्षति भी है जिसकी ्ियुदमीमं नाबाहिमः 
उचित रीतिपर कोड दिया गया ह । { रिषेटे पश्चिमोत्तर देज्ञ जि २ सफ २८६ ) 
४--अपराधीको एक नौ वषेकी लडकी ओर, एक बकरी उसके अचे समेत ओर कुक 
आटा इस अभिप्रायम्षे मिल कि वह उनको उस ल्डकीके बापके यहां जो छः मीहकी द्र षर था 
पईचादेः परंतु बह उनको अपने वरहे गया जो चास मीलकी दूरौपर था, ओर वहीं पर पकड़ा 
गया, दफ्म ३६२३ के अपराथमें अदात्‌ सेश्चन ने उको ४ वषै की कठिन कैदका दण्ड दिया- 
दरिकाटेसे तजवीज हुदै कि-जा कि अपराधी उस लडकीको उसके रक्षकोकी इच्छक बिश 
उनकी उचित चौकसीसे बाह्रे गया था इसल्यि वह दफा ३६३ के अपराधका अपराधी 
अवक्यटी हुवा परंतु ज कि अपरा्धकि कामम कोर अधिकता नहीं पाई जाती इसव्यि दण्डकीं 
आज्ञा बहुत कठिन है -आज्ञा इई कि अपराधं! अठारह महनि कठिन कदय रहे । ( कीङ्की नेरिष 
इलाहाबाद किताब माह मह सन्‌ १८८४ ईस्वी सफ़ा १०६ ) 


५--रकदहिनदू खी ने अपने स्वामीकरे वर्को कोड्‌ दियाः वह अपने साथ अपनै। कोरी 
ल्डकीको लेकर (अ ) कै घरमे मई ओर रक्री दिन उस छडकीका स्याह {ब )केसाय नो 
(अ) कामहै थाः निना प्रसन्नता उसके गपके कर दिया-तजवीन हृद कि(अ) का दण्ड 
भगा के जनि सहायता करनेके अपराधे दफा २६२ व १०९ इिन्स्थानके दण्डसग्रहेक अनुसर 
उचित रोतिपर किया गया । ३० क्ा° रि० कलक्तता जिर्द्‌ ८ सफा ९६९ ) 


(३६४ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको इसथ्िं ठे भगे अथवाभगा रे 

व ] नावे कि वह मनुष्य मार डाछा नवे अथवा देसी अवस्थे 

अमिमायसे मतुप्यको हे ¢ रक्खा नवे किं वह मारे जानेकी नोखिमम पडे तो उपरो. 

मागनाया ममा ले जाना, | क्त मनुष्यको नन्मभण्के देश निकार का दण्ड दिया विग 

अथवा कठिन कैद्का दण्ड निषकी भीञद्‌ दश्च वर्प॑तक होसकती है दिया नाया 
ओर वह जुमौनेकेभी योग्य होगा । 


उदाहरण । 
(क) क्िवरंकर्‌ रमारीकेरको विरिज्ञ ईडियामेते छे भागे, ओर उसकी यह उच्छाश्चे 


अथवा इम कामका होना उसकी, जानकारी हो षि एमा्घंकरपर किसी देवताके सामने बहि- 
दानमे चषरयं जदि-तो रिक्छोकेरने उप्त अपराधको किया जिसका क्षण इस दमं वणैत 


किमामया३।. | 


सोरु ९६. ] पेक्ट नंबर ४५ सच्‌ १८६० ०। (२१३) 


( सख ) श्ििीकर रमाङ्ग॑करको टसंके घरसे इसल्ियि बलपधैक ले जार अथवा पुसलछा छे 
नार ।क रमङ्गिकर मार डादा नवि-ते श्िवदौकरने वह अपराध किया जिसका लक्षण इपर दफा 
दथेन करिया है | 

टीप-{ १) अदात सेडान ( २) पीस दस्तन्दाज्ी कर सकतीं है (३) अप- 
राधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं दै (५) राजीनामा नहीं है। 

( ३६५ ) नो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको ठे भगे अथवाभगारे जाए 

कि मुष्यते हप ] इस अमिप्रायस कि वह मनुष्य षा छुपी बौर अनीति 
ध, ओर अरनतिरीतसि (. रोतिप्र रोक रक्सा जाए; तो उपरोक्त मनुष्यका दोनों 
करक जभिमायसे [ मकारो से किसी मकरी केदका दृण्ड दिया नविगा 
॥ भग्‌ [4 ® ५ + कृ ७ क निभ 
ता वानगाठ जाना, | जिसकी मीजाद सात वर्तक हो सकती है ओर वह नुमाने 
केभी योग्य होगा । | 


टीप--दफा ३६३ के अनुसार दै । 
(३६६) जो कोई मनुष्य किसी खीकोटठेभागे अथवा भगे नाए 


किसी लको व्याह | इष अमिमायसे अथवा यह बात अति सम्भवित जानकर कि 
आदएर विवक्च करनेके । अपन ६ $: क = 
स्मि ले मागनायामगादे £ वह अपनी इच्छके विरुद्ध किसी मनुष्यसे विदाहः करनेके 


जाना. | स्यि बिव कीजावे अथवा उसकी यह इच्छाहौ कि बह 
व्यभिच।र करनेके छ्य विवश कीनावे या एुसखाई जवे अथवा इस बातका होना 
उसकी नानकारीमें हो कि वह व्यभिचारके स्यि विवशकी नविगी अथवा एसराई 
नविगी; तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमिंसे किस भकारकी कैदृका दण्ड 
दिया नागा निसकी मीञ्आाद दरा वरपेतकृ हो सकती है ओर बह नुर्मानिके भी 


योग्य होगां । 
रीप--दफा ३६४ के अनुसार है । 


१--पीरंहके दो च्य (न) ओर (म) र्थी,( न) के गभे उसके दो छट्कियां 
इ-धीर सिंह अपनी खी (म) को साथ केकर किसी व्याह में एक गाँवपर चह गया ओर अषएनी 
दुसरी खी (न) को अपनी दोनों छ्ड्कियों समेत रमं छोड गया-घीरक्षिहके चे जनिपर (न) ने 
उन दोनो छड्शरिर्योफो अपने बहनो ( क ) के घर भज दिया ओर तीन मनुष्ोकी सहायतासि 
दी छ्डकीका व्याह (ख) के साथ कर दिया-तजवीन हई क शञग्द्‌ “ल्ली? युन्द्रना दफा ३६६ 
मे कोद नाबाह्िग र्ट्की भी ज्ञामिक है यह भी तजवीज हूर क (न) की प्रसन्नता होनेपर भी 
भगा छे जनिका अपराध दफ़ा ३६१ व ३६६ के अनुसर हआ श्योकि धीरासिंह की कछ दिनोंकी 
गैरहाजिरीमें भी वह उघतके हौ अधिकारे बनी रही ओर वही उपतका ठित रक्षक था ओर (न) 
ठस्की रक्षक न थीं । ( पाव रिकाडं न° ८ इन्‌ १८७८ ई० ) | 


(२१४) दिन्दुस्यानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


२--वादीने अपराधी पर, दिन्दस्थानके दण्डरसग्रहुकी दफा ३६६ के अनुसार अपनी सके 
मध्ये, अपराध ठदहराया-डिष्टी मजिस्टेटने दफा ४९८ के अनसार तजवीज करके अपराधीङ़ा 
एक महीनेकी कठिन कैदका दण्ड दिया-तजवीज है कि डिष्टी मनिस्टेटको दफ। ४९८ के अनु- 
सार दण्ड देनेका अधिकार न था, क्योकि मजमृभजान्ता फीनदारकी दफा १९९ के अनुसारं 
पतिकी ओरसमे कोई नारि नहीं हुदै तजवीज हाईैकोरे यह हुई कि कानूनका यह अभिप्राय हे 
कि कोद मजस अपनीही ओरसे रेमे अपराधो की जांच न करे नो व्याहसे सम्बन्ध रघते हे। जकः 
तक कि एति अथवा कोह दूसरा मनुष्य रे अपराधोके जांचकी इच्छा न प्रगट करे-प्रन्तु जब 
पति स्वयेदी फरियादी हो ओर वह फाश्याद दफा ३६६ के अनुसार पे करताहै तो अपराधीका 
दण्ड दफा ४९८ के अनुसार उचत है, यदि गवाही" छे अपराधके लिये पणे ओर बड़े अपरा- 
धके छि अपू हो । ( इ० ला० रि० कलकत्ता जिर २० सफ़। ३८३ ) 


( ३६७ ) जो को मनुष्य किसी मनुष्यको इसस्यि ठे भागे अथवा भगा 

द मलप्यको भा 4 छेनयि कि वह भारी दुःख ( जररशदीद ) उठाए, अथवा 
दःस (नररदरीद) पवने । वह गुलाम बनाया नवि अथवा उससे कों मनुष्य स्वभाव 
अथवा गुलाम बनके, १ विरद यसंग करके आनंद उठाए) अथवा इसस्यि कि वई 
क | मनुष्य ेसी अवस्था्मेः रक्खा जवि किं वह भारी दुःख 
( जर रदादीद्‌ ) उठाने, या गुङाम बनाए जने याकिसी 

मनुष्यकौ स्वभावविरद्ध कामातुरता सहनेका नोखिममें पड़ या इस बातका होना 
उसकी जानकारीमें हो कि वह वर्तव उस मनुष्यको सहने पड़गे अथवा वह एसी 
अवस्थाम्‌ रक्खा नावेगा, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकाोमसे किसी परकारकी 


कदका दण्ड दिया नविगा जिसकी मौजाद्‌ द्रवर्षतक हो सकती है ओर बर नु्मानि 
केभी योग्य होगा| 


टीप--दफा ३६४ के अनुसार है । 


३६८ ) नो कौर मनुष्य किष्षी मनुष्यको यह जानकर क उसको कों ठे 

ल भागे हुए मनष्यको | भागा है, अनुचित रौतिपर छिपाए अथवा अंनीतिबधनमें 

डिपाना या वेधने रखना. | रक्खे, तो उपरोक्त मनुष्यको उसी मकारपर दण्ड दिया 

जवेगा कि मानों वह स्वयं दी उस मनुष्यको उसी इच्छाया जानकारी या उसी 

अभिपायसे जिससे उसने उस मनुष्यको षाया या अनौीतिबंधनमें रक्खा है छे 
भागा अथवा भगा रेगया । 


 टीप--द्फा ३६४ के अनुकार है । 


 {--दिन्दुस्यानके दण्डस्रहृकी दफा ३६८ उस मनुष्ये सम्बन्ध रघ्रती है नो किसी एषे 
मनुष्यके कुपानेमे सहायता करे जिक्षको कोद लेभागादहोया मगालया ह इसका सम्बन्ध स्वयं 
ठे भागनेबे या भगा लेननिषले मनुष्यों नदीं है । ( वी° ० ० ६ स” १५७} 


सोर १६. } पेक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० १० । (२१९) 


२--दफ़ा ३६८ का अपराध उदरानेके स्यि यह आवङ्यक है कि वह मनुष्य निसको 
कोड लेभागा या भगाकते गया हो, इस अभिपरायसे छुपा रक्खा जवि कि उसो कई देख न ले 
ओए उपरोक्त मनुष्येके मध्य केवर दूरी समाचार देना काफी नही दे । ५ पंजाब रिका न 
१० सुन्‌ १८७४ ई० ) 


( ३६९ ) जो कोई मनुष्य किसी बचेके, निसकी भवस्था दक्षवर्षैसे कमह, 

[8 =, द ५ [९ ९. 

दवे कम अच्समा इस अभिमायसे ठे भागे अथवा मगा ठेनाए्‌ कि अषमसे 

के कको ठसक शरीर उसके शरीरपरसे कुड वस्तु उतार ढे, तो उस मनुष्यके 

से कुठ माल चरा लेनेके दोनों मकारोमेसे किसी मकरी केद्का दण्ड दिया नविगा 

जममवस छ भागना या जिस मींञआद्‌ सात वर्तक होषकती है ओर वह नुमौ- 
भगा टेजाना, = = । 

नेके भी योग्य होगा । 


टीप--द्फा ३६३ के अनक्षार ३ । 


निस मनुष्थको, गहना आदि चुरानेके अभिप्रासे बचा ले भागेनेक अपराधम्‌ दण्डकी आज्ञा 
होचुकी हे, उसको चोरीफै अशराधम अलग दण्ड नदीं होसकता । ( पिपोटे हाईैकोटै मदरास्न 
जिरद ७ सफ़ा ३७५ ) 
( ३७० ) नो कोई मनुष्य किसी मनुष्यो अन्य देशसे गुडामकी रौतिप्र 
षी मनुष्यो गुल. ] खाए भथवा अन्य्‌ देशम छे जाए अथवा दूरे स्थानमें 
मकी रीतिपर मोल लेना ।. पर्हचाए अथवा मोर ठे अथवा बेचे अथवा अपने अधिकारस 
मथवा उसको अपने अपिः | अङ्ग करे अथवा किसी मनुष्यको) उसकी इच्छके विरुद्ध 
भ्ल जडा क्लः / गुहामकी रीतिपर स्वीकार करे अथवा भधिकार्मं ठे अथवा 
रोक रक्ते तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमसे किसी मकारकी कैदका दृण्ड दिया 
जवेगा जिसकी मीजाद्‌ सात वर्पेतफ होसकती है भर वह नुमौनेकेभी योग्य होगा । 


रीप--( १ ) दात सेशन (२ ) पोलीस दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३) अप्राधीके 
नाम वारंट जारी होगा (४ ) लमानत है (५) राजीनामा नदीं ई । 


१--क्ञिषकंकगने एक रछड्कीको निस्षफी अवस्था ११ वपेकी थौ अपने अधिकारे लाकर 
एक मनुष्यके हाथ, कीमत लेकर इप्त अभिप्राये बच डा किं षह उसे अपना भ्याह करे 
तजवीन्‌ हरै कि श्िवक्षंकरने जो लडकी बेची वह हिन्दुस्थानकरे दण्डसंग्रहकी दफा ३७० के अनु- 


सार गुष्टाम बनाकर बेचने नीं गिनी जासकती । (३० छा०° सिपोटे इदाहाषाद्‌ नजिख २ 
सका ७२४) 


२--( स) ने (अ) कर हाय एक लडकी (ब) कोंजो तेरह वषैकी थी वेचकर्‌ उषस 
अपना अधिकार अलग कर छिया-दस्तावेजमेँ जिस्म उपरोक्त मामला च्छि। गया भा(ब) 
लडर्क। गुरामी टिली गई जिप्तको (स)ने(प)सेमोल छिया था) तजवीन्‌ हुक (अ) 
(ब ) को गछामकी रीति पर मोर हेनेका अपराधी न्दुस्थानके दण्डसप्रहकी दषम ३७० के 
अनुक्षर ६ । ( इ० छा° रि० मद्रास जिस्‌ ७ सफ़ा १७० ) | 


(२१६) हिन्दुस्थानका दण्डसंमरह [ जध्याय- 


( ३७१ ) नो कोई मनुष्य गुछर्मोको व्यवहार के स्यि अन्य देशसे इस देशमें 
समावेदी शुलामीका | रवि अथवा अन्य देशमे रे नावे अथवा दूसरे स्थानम पहु 
यवहार करना. चवे अथवा मो ठे अथवा बेचे अथवा उनका व्यवहार या 
व्यवसाय करे तो उस मनुष्यको नन्मभरके देश निकारेका दण्ड अथवा दोनों मरका- 


सेमिंसे किसी परकारकी कैदका दण्ड दिया जविगा निसकी मीजद दश वर्तक दहो 
सुकती ह भीर वह नर्मानिके भी योग्य होगा । 


टीप-( १ ) अदात सकन (२ ) पो्ठीस् दस्तन्दाजी कर सक्ती है (३ ) अपराधोके 

नाम वारण्ट जारी होगा ( ४) जमानत नह दै (५) रान्नीनामा नहीं दै। 
( ३७२ ) जो कोई मनुष्य किसी नबािग्‌ ( बारुक ) को, जिसकी अवस्था 
वदयापन इत्याह कामो | सोलह वष॑से कम हो बेचे अथवा कराये प्रर भेन अथवा 


५ {0 


केचि किसी नावहिग्‌ + किसी जर रीतिषएर अपने अधिकारसे अरग करे, इस अभि. 
कोचेचनायाकिरये पर { भ्रायसे कि वह नाारिग्‌ वेदयापन या किसी अनुचित काम 
क । या ुदपके छिये कामम छाया जाए अथवा यह जानकर 
कि उप्त नाबारिगके एेसे काममें रगाए जाने या उससे ेसा काम स्यि जानेका 
सम्भव है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो मकारोमेसे किसी प्रकारक कैदका दण्ड 
दिया जवेगा निसकौ मीजाद दश्चवषतक दो सकती है ओर वह जुमौनिके भी 
योग्य होगा । 


अकमक 


दी१-८ १ ) अदारुत सेशञन या परे" म० याम० अ० (२) पीस दस्तन्दाजञी करसकती 
हे (३) अपराधीके नाम वारण्ट जा होगा ( ४ ) जमानत नहीं दै (५) राज्ञीनामा नीं है । 


१--दिनदुस्थानके दण्डरसंग्रहकी दफा ३७२ का अपराध ठहरानेके लिये यह अवह नदीं है 
19 ठडकी इस प्रकार पर अलग की जावे कि जिससे छृडकीपरके कृ अधिकार किसी मनष्यकरे 
नाम कर दिये जवे । ( ३० छ रि० मद्रास जख २ सफ़ा २१४) 


२-- कुर मनुष्थोने एक नीच जाती लृड्कीको उची जातके एक मनुष्यको दिखाकर- 
्ूठ मूठ निश्चय कराया $ वह लडकीभी उत्वी नातकी है वह उमकफो मोल लेकर उससे अपना 
म्यह केरे-तजवीज हदे किं मब उपरोक्त छइ व्याह करनेके छियि बेची गई तो यद्यपि ठका 
स्याह शराके अनुपार ठीक नरी है तथापि अपराधी दिनदुस्थानके दण्डसंग्रहुकी दफा ३७२ व 
२७३ के अनुसार दण्ड नहीं ¶ सकते | ( ३० छा० रि० इछाहागाद जिरस्द २ फा ६९५ ) 


क क 


३--अपराधीने अपनी लृटकीको जिसकी अवस्था पाँच छः वपैकी थी; मन्दिर नोकरीमिं 
 बतोर नाचने वाटी छृडकीके मेटकी-गवादीसते पाया गया क, नाचनेबाली लृडकषियां जो मन्दिरमे 
सम्बन्ध रखती ह वे सब वेद्यापनके कामको करती है, तजवीज हु कि यह सब बरत, हिन्दुस्थानके 
दण्डग्रहुकी दफा ३७२ के अपराधरमे दण्ड देनेके छ्य काफी है । (इ० छा ० रि ० बम्ब जित्द्‌ १६ 
सफ़ा ७३७) 


म ५४/ 


}रहगा ९६. | एक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ० ( २१७ ) 


८-एक मन्द्रिकी नाचनेवाटी खीने उपरोक्त मन्दिरे अधिकारीसे यहं बात कटी मि एक 
छश छ्डकीः जिसको उसने कषठ मूढ अपनी बेटी प्रसिद्ध की उसकी “ कोट". मोरास पर नियत 


की जवे-अधिकारीने आज्ञादी करि वह लडकी दूरी नाचनेषा्टी लडकिर्यकि समान तमस्वाह्‌ पर 
नियत कीजवि-वह्‌ मन्दिरे लिये नियत्‌ कीगंद, यद्यपि “८ वृह ” बधिनेकी रीति नहीं कीगई 
{ इस रीतिके पश्चात्‌ लडकीका व्याह किरि साय नहीं होसकता ) तजवीन्‌ है कि गवाकसे 
पाया जाता है कि दफा ३७२. का अपराध नाचनेषाङी खी, अपिक्षारी ओर लडकीके मौ बापकी 
ओरसे हुआ । ( ३० ह° ० मदर जिहल्द्‌ १५ सफ़ा ५१} 

५-अपराधीने अपनी एक नाबाहधिग शलडकीका व्याह मन्द्रिके देवति करदिया-चछनके 
अनुसार ट्ष व्याहका यह फल होता है क रेसी लडकी किती दूसरे मनुष्ये उचित व्याह नहीं 
करसकती परन्तु जिस मनुष्यसे चहं उससे प्रसंग करा सकती है ओर रसके ठड्केः उस लडकीके 
बापके घनके अधिकारी हेते है-तजशेज्ञ. हु फि अपरार्धाने हिदुस्थानके दण्डरम्रहकी दफा 
३७२ के अनुसार अपराध करिया । ( ई० छ ० र० मद्रास जिद्‌ १५ सफ़¡ ७५ ) 


( ३७३ ) नो कोई मनुष्य किसी बाटकके निप्ठकी अवस्था १६ वर्षेसे कम 
वेयापन इत्यादे कामे हो मोक ठे अथवा कराए पर ठे मथवा किसी जीर मकार 
के श्ये किसी बालक्को ( पर जपने अधिकारमें लाए इस अभिपायसे कि वह बार्क 


मोलदलेना या अधिकार ^ ~ त < ~ 
लाना, ॑ वे््यापनकं काम जयवा [कसी जनुचत कापर नथा टुचपनं 


| के कामे गाया जवे भथवा कामम राया जवि जथवा 

यह नानकर कि उस बाक्के रसे कामम रुगाए जने अथवा एसा काम द्या जाना 

सम्भव है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो मकारोमिंसे किसी पकारकी दका दण्ड दिया 

जावेगां निसकी मीआद्‌ द वपैतक होसकर्ती है णौर वह नु्मानेके भी योग्य होगा । 
दीप-दफा ३७२ के अनुसार है । 


^ 


( ३७४ ) जो कोई मनुष्य किषी मनुष्यको उसकी इच्छाके विरुद अनीति 


श } रीतिसे दबाकर काम करनिपर दिद करे तो उस मनुष्य 
अनात्‌ दम. 


$ ४ 


[ कोदोर्नो मकार्यमेसे किसी मकारकी कैदका दण्ड दिया 
जविगा जिकी मीञआाद्‌ एकव्पैतकं हो सकती है, अथवा न॒मानेका दण्ड या दोनो 
दण्ड दिये नर्वेगे। 

दीप-{ १) कोई मनिः (२ ) पोर द्स्तन्दाजञी कर सकती `हे ( ३ ) अपराधी 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत होसकती है ( ५ ) राज्ञीनाा है । 


(२१८ ) दिन्दुस्थानका दण्डतय्ह । [ शध्याय- 


वरुपुषक व्यभिचारे विषथमे । 


( ३७५ ) जो कोई मनुष्य सिवाय आगे ख्सिी दृटके, किसी सीके साथ 

नीचे शसि पाच मकारो किसी मकार भोगक्रेणा तो 
। कहा नायगा किं उस मनुष्यने ““बरपुवेकं व्यभिचार? किया । 
पहिले--सखीर्क) इच्छाके विरुद्ध; 


दू सरे--सखीकी विना सम्मति; 


चलगपर्वेक्‌ न्यमिचार. 


तीसरे--लीकी सम्मतिके साथ, जब कि वह्‌ सम्मति मृत्यु अथवा दुःखक। 
इर दिखाकर भाप्र कीगईं हो; | 


चाथ--खीके सम्मतिकें साथ, जव कि पुरुष यह्‌ जानता करि वह उस 
खीक पति नहीं है भर यह कि ख्लीकी ओरसे वह सम्मति इस कारण मगर कीगई 
हो किं वह्‌ निश्चय करतींथी कि यह्‌ पर्ष वही परुष है निसके साथ उसका व्याह 


उचित रीतिपर हभा हे भथवा जिसके साथ वेह अपना उचित व्याह होना निश्चय 
करत[ ह। 


पांचपे--घ्ली की सम्मतिके साथ अथवा उसकी बिना सम्मति, जबकि उसकी 
अवस्था बारहवष॑से क्म हो । 


स्पष्टकरण--उस सम्भोगमं जो बह्पूवैक व्यभिचारके अपराधके स्यि अवदय 
दै, भवेशका होनानाही काफी समज्ञा जायगा । 


किसी पुरुषका अपनीही सखीके साथ भोग करना, जबकि उस स्रीकी भवस्था 


४४१ 


बारह वषसे कम न हो, बहुपुवक व्यभिचार नही है । 


( ३७६ ) नो कोई मनुष्य बरुपुवंक व्यभिचार करनेका अपराधी हो, उसको 

बहक ठ्यमिचारका | जन्मभरके ल्य देश निकाङेका जथवा दोनो मकारोमिसे 

दण्ड, किसी मकारकी कैका दण्ड दिया जविगा निसकी मीआदं 
दश्च वषतकं होसकती ३ ओर वह नुमौनेके भी योग्य होगा । 


यदि किसी पुरुष्पर उसी सखीके साथ बलपृवे क उ्यभिचारका अपराध लमाया नवि ते 
नीच लिखी कारवाई हीगी | 


सोल्दरवो १६. ] दक्र नंबर ४९ सन्‌ १८६० १०। (२१९ ) 


टी१-( १ ) अदाढत सेश्चन (२ ) पोीष विना वारण्ट अपराधीको न पकड सकेगी 
{ ३) अपराधीके नाम समनजारी दोगा ( ४ ) जमानत ३८५) राजजीनामा नरी ई। 

यदि कोह दूरी खी ही तो नीचे छि कारवाई होगी । 

( १ ) अदात सेन ( २ ) पोप दस्तन्दाञ्ज करस्कंती ६ (३) अपराधीके नाम 
वरण्टजारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है (५ ) राजीनामा नहीं है । 

{--बलपषैक व्यमिचारके अपराधम कृनूनानप्तार पांचवषेका दण्ड नियत ह इपतलिये बह 
सात वषा दण्ड कषिपानीके साथ दफा ५९ हि० दं के अनुसार नहीं बदला जासकता । 
९ गार छ फिट जिद १ सफ़ा ५ )* 


सवभावविरुदर अपयधाके बयानपे । 


( ३७७ ) नो कोई मनुष्य किसी पुरुष अथवा स्री अथवा परुसे जानवृ्चकर 
प्रकूतिकी रचनाके विरुद्ध सम्भोग करेगा; उस मनुष्यकों 
नस्मभर ङे कषये. देशनिकाटेका दण्ड अथवा दोनों प्रकारोमेसे 
किषी मकारकी दका दण्ड दिया नावेगा निश्सी मीओआद दश वषतक होसक्ती टै 
ओर वह्‌ जुमोनेके भी योग्य हागा । 


स्पष्टीकरण--मो सम्भोग कि इस दफामें वणन कि हर अपराधके ययि 
अवद्य है, उसमे भवेशका होना काफी समन्ना जायगा । 
रीप-{ १ ) अदालत सेशन या प° म्या म०अ०(२) पोीश् दस्तन्दाज्नी कर्‌ 


सकतीं है ( ३ ) अपराधीके नाम वार्ड जारी होगा { ४) जमानत नही है (५) रानी 
नामा 


` समावरविरशुद्र. अपराध / 


१--अपराधीको स्वभावविरृद्र अपराध करनेके विषयमें दण्ड दियागय। परन्तु म॒कदमेको 
मिसे इन बातेंका बयान न था.कि उसने उपरोक्त अपराध किस समय किस स्थान ओर किस 
मनुष्यके साय किया था ओर न यह्‌ बाते साबितदी हुई थो, अपणधीके किरुद्र जे साभित हमा, 
उपसे केवल इतना जाना गया फ वह चियेकि कपडे पदिन करता था ओर उप्ते शरीर प्र रस 
चिह ये, जिनसे उसके मध्ये उपरोक्त अष्राधका करना पाया जाता . था-तनवीज्ञ हृद कि रेस 
सवत पर अपराधो के दण्ड नहीं दिया जा सकता । (इ० ला० रि० इ्ाहाबाद्‌ भिस्‌ ६ 
स्फ २५४ ) 


(२१०) हिन्दुस्थानका दण्डरग्रह । | अध्याय- 


सुहवां अध्याय । 


( धन सम्बन्धी अपराधाके विषयमे ) 
सरका अथोत्‌ चोरीका बयान * । 


( ३७८ ) जो कोई मनुष्य अधर्मसे कोई स्थावर धन किसी मनुष्यके अधिकार- 
छ मसे उसकी बिना मसनत्रताफे देनकी इच्छासे. रेपे केनेके रिये 


अप्राध किया । 


स्पष्टीकरण--१-कोईं वस्तु नबतक कि वह धरतीसे रुगी हुई हो स्थावर 
धन नदीं है, इसख्यि उसके मध्ये चोरी न होसकेगी, परन्तु निस समय वह धरतीसे 
अग कर दीनाषे उस समय वह वस्तु चुरानेके योग्य होनविगी । 


स्पष्टीकरण--२ निस कामके दरा कोई वस्तु जुदा की नाए्‌, यदि उसी 
कामसे वह वस्तु हटाई जाए तो बह चोरी गिनी जास्केगी । 


स्पष्टीकरण--३ निस मकार किसी मनुष्यकं मध्ये कहा नाताहै कि वह 
किसी वस्तुक हटनेका कारण हुभा नव कि वह वास्तवमें उस वस्तुक हटाता दै; 
उसी मकारं उस अवस्थामे भी ठेसादही कहा जविगा, नब कि वह किसी रोकको 
निस्के दारा वह्‌ वस्तु हटनेसे रक जाय, हटावे अथवा उपरोक्त वस्तुको किसी भौर 
वस्तुसे अग करदे । [रि 

स्पष्टीकर ण--४ जो कोई मनुष्य किसी यत्रे किसी पञ्ुके हटाए जानेका 
कारण हो, उसके मध्ये कटा नयेगा, कि उसने उस पको हटा दिया, ओर भी उस 
वस्तुको हटाया, जिसे उस पश्ुने देसे हटाए जानेके कारणस हटाया । 


स्पष्टीकरण--९ वह सन्नता किं निसका वर्णन इस दफमें किया गया ह 
शब्दके दारा होसकती है अथवा अर्थेकि दारा-ओौर वह चाहे अपिक्रारी मनुष्यकी 
भोरसे दी गई हो, अथवा रसे मनुष्यकीं ओरसे निसको भगट अथवा अभगट रीतिसे 
इसके मध्ये आज्ञा माप्त हो । 





# सब मनुष्योको उचितं है फि वे उन अपरार्धोका समाचार दँ जो तहत दफा ३८२ के दण्ड योग्य ह ! 
{ रेखो दफा ४४ एक्ट १० सन्‌ १८८२ {० ) 


सतरहवौ १७. ] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (२२१) 


उ९।६९०, 


(क ) िवक्ञेकर रमाकेकरकी पृथ्वी एक पेड़ इस अमिप्रायसे कटे कि उसको रमाश्ञ 
करके अधिकारमेमे रमाङ्ञकरकी भिना प्रस्त्रता अधरमैसे ले तो इस अवस्थामें शिवश्च॑करने जिस 
समय पेडके इस अमिप्रायसे ले जनके लिये जदा किया उसदी समय वई चोरीका अपराधी हज । 

( ख ) शिवंकर कुत्तेकि फुसलानेकी वस्तु अपनी जेबमेँ रक्ख मौर इस प्रकारसे रमाक्कर 
कै ऋत्तेको अपने पीके ल्गालवे तो ईस अवस्थे यदि हिवेकरका यह अभिप्राय हों कि वह 
अधमसे रमाङेकरके अधिकारमसे रमारकरकी बिना प्रसन्नताके उसका कृत्ता लेषे तो जिह 
समय करि रमारकरके कुत्तेने शिवं करके पीले चलना आरभ क्रिया उही समय हिवङ्गकर चोरी 
का अपराधी हुखा । 


( ग ) दिवशकस्को एक बेल निसपर सजनेका सेदूक लदा हवा हो मिलेनार ओर वहं 
उस्र वेको इष अभिप्रायसे एक मुख्य दि्ञाको हांक लेनाए कि अधमेश्च खजाना लले तो जिसही 


[न 


समय किं बेरु हटाया मया उस्दी समय शिवशंकर खन॒नेकी चोरीका अपराधी हुमा | 


( व ) शिवकर जो रमाङंकरका नौकर है ओर जिसकी सिपुदेगीम रमाङकरके चादौ या 
मुलम्मेके वरतेन रमारकरकी ओरंस रके गये दँ बिना प्रसन्नता रमाङकरके उन वतेनोकषो अधमे 
लेकर भाग जाए तो शिष्डकर चोरीका अपराधी हुज। । 


(च) हरश्ंकर देशाटनके लिय तैयार होकर अपने चांदी ष मुष्टम्मेके वतैनोको अपने 
होट अनि तक उमाक्ञंकरको फ वह गोदामका मालिक दै, सप दे ओर उमारौकर उन वतैनोको 
स॒नारके पास लै जाकर बेच डते तो इस अवस्थामें जो फ वे वतेन हरहकरके अषिकारमे न थे 
इसलिये वे दररकरके अथिकारमेसे नहीं छ्यि जास्कते थे ओर उमाङ्गंकर चोरीका अपराधी 
न हआ, परन्तु सम्भव है कि वह धरोहर अनीति व्यय ( खयानत मुजारिमाना ) का अपराधी 
ठहराया जवि । ध 


(छ) ल्मीश्ञंकर मिरिजारोकरकी अगृढी किसी मेज्ञपर रक्छा हूर उस धरम पवि जहां 
भिरिजा्चकर रहता हो, ते। इष्त अवस्थामे अंगढी गिरिनारौकरके अधिका्मे है ओर यदि रक्ष्मी- 
दाकर उसको अधमेसे उञ के नार्‌ तो लक्ष्मीरोकर चोरीका अपराधा होगा । 

( ज ) हिवङौकर एक अंगृ जो किीके अधिकारे न हो स्वे सम्बन्धी मर्गे एड 
पावे तो उसके लेने शिवकर चोरीका अपराधी न होगा यद्यपि सम्भ है किं वह धनके अनीति- 
त्यय ( तस्ररैफ मुजरिमाना ) का अपराधी ठहराया जवे । 


( ज्ञ ) रिवकंकर उयाकरकी अंगूठी उसके घरमे मेनपर पड़ी हहं देख ओर ॒रिवज्ञंकर 
तलाशी होने तथा पास निकल अनेके डरसे उसी समय उस अगृरटके अनीति व्यय करनेका 
साहस्र न पाकर उसको रसे स्थानमें छिषर जहाम मिल जाना उसका उमाञ्चकरके ध्यानयें निच्करुल 
न आपके इस अभिपरायसे क जब अंगूदीका सोजाना उमाङकरकी यादसे जाता रदे तव जिव 
कृर उस अंगूठीकों उस कुषे हए स्थाने निकालकर बेच डले तो इस अवस्थाम्‌ शिवककर पहिरी- 
वार्‌ अंगे इटतिही चोरीकरा अप्यधी हुआं। ध 


(२२२ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंगरह । [ अध्याय- 


क को 


( ट } ्िवक्ञकर अपनी वडीकी चाह ठीक कर्‌ देनेके लियि उसको रमाशंकर धडीसाज्‌ 


कोदे ओर रमाशंकर उसको अपनी द्कान पर्‌ ले जाए, ओर रिवक्षंकर, निसो रमाकंकर घडी- 
साजका कोई ऋण देना नरी है जिसके बदल घड़ीसाज्‌ उप॒ घडीको जमानतकी रैतिषर उचित 
तरसे रोक रख सकता हो, रमाकंकरणी दृशनानमे सुलाघ्ठरी चला जाए ओर रमारकरफे हाथसे वई 
घड़ी छीन लेकर चल दे तो इस अवस्था यथपि सम्भव है कि रिवद्नौकर मद्‌ाप्रलतषेजा मुनरिमाना 
ओर हमलेका अपराधी ह परन्तु चोरीका अपराधौ मक्ष है, क्योकि जो कुछ उसने किया अधमर 
नरी किया । | 


(ठ ) यदि हिवर्करफो घड़ीकी मरम्मत करनेके मध्य रमाङंकरका कुछ रुपया देना हो 
ओर रमाक्षैकर उप्त ऋणकी जमानतके तौर पर वड़ो उचित रीतिसे रोक रक्से ओर शिवशंकर 
रमाङकरके अधिकारमेसे उस्र षडीको इपर अभिप्राये ले ले 1 वह हिवककरसे उस मालको 
छीनकर ऋणकी जमानतको मेर दे तो हिवक्ंकर चोरीका अपराधी होगा क्योंकि बह उस घडी 
को अधरमैसे लेता है । । | | 
( ड ) फिर) यदि रिवक्षेकर अपनी घडी रमाशकरफे यहां रेहन करे ओर विना उस रूपय 
अदा कयि जो उसने रमांकरसे घड़ी पर ऋण छिया है, वडीको रमाङ्गंकरके अधिकासभेस उक्की 
बिना परसत्नताच्े तो यद्यपि घडी शिवक्करका मालदि परन्त तौभी शिवङ्गकर चोधैका अप- 
राधी होगा क्योकि वह उसको अधर्मे लेता दै । 


( ठ ) श्िषक्ञंकर इस अभिप्रायसे रमाक्षकर्की को स्त॒ उसके अधिकारे उषी भिना 
्रसन्नता छे कि जबतक रमांकरसे, उसके वापि केके इनामके तैौरपर कुठ र्प्या न 
परापत करे उपरोक्त वस्तुको बह अपने पास रक्ते तो इप्त अवस्थामें जो किः शिवश्षकर अधरम लेता 
हैः इसल्ि शिवदौकर चोरीका अपराधी हुआ । | 


( ण ) शिवकर जो रमाशंकरफे साथ मित्रताका व्यवहार रखता है रमाक्षंकरकी भेर- 
हाञञिरीमे उसके पुस्तकाछयमें जा९ ओर उसकी बिना प्रसन्नता प्रगट रीति प्र कोई पुस्तक केवट 
पटक च्ि ठे जाए ओर उसका हटाना जिवकंकरकी इच्छाम हो तो इस अवस्थामें सम्भव ह 
कि शिवकरे यह समज्ञा हो कि रक्षको रमा्ञंकप्की ओरते रमा्षंकरकी पस्तर् पदृनेकी 
अग्रगट आज्ञा है, परन्तु यदि शिवकरी यह इच्छा थी तो ज्विव्षंकर चोशेका अपराधी 
नही हुषा । 


( त ) हिवक्ञकर रमागकरकी श्रीम सेरात मागे ओर बह शिवकषंकरको रुपया खाना ओर 
व्र दे जिसके ङिवेकर जानता हो क्रि बह ठक पतिका धन है तो इस अवस्थामें सम्भव है 
रं जिवङंकर यह सम्चता हो कि रमाकंकरकी स्री रेस शेशत देनेकी अधिकारिनी ई-अतरव 
यदि श्िवङंकरका यही विचार था तो रिक्कर चोरीका अपराधी नशं हु । 


(थ) किषङकर रमाङ्ंकरकी खीका यार ह बह शिवकरे मृस्यवान पदा दे, जिसको 
शिवकर नानता हो कि उसके पाति रमाक्षौकर का है बौर बह रसा पदाथ है $ रमाङंफरदी 
ओरसे बह उसके देनेकी अधिकारिनी नहीं है पस यदि श्िव्ञंकर अधं से वहु पदाथेलेरेतो 
चेरीका अपराधी हषा । [रः 


सत्रह्वौँ १७. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० १० । (२२३) 


( द ) श्िवहौकर रमांकरके मारको अपना माक समश्चकर शद्ध भावस उस्षफे अधिकारभसे 
ल्केतोईस अवस्था्मेनो कि शिवक्ञंकर अधर्मे नहीं टेताहै इसि क्षिवरंकर चोरीका 
अपराधी नहीं ट । 


१--टकडीपर इन्स्मकटर जनरलका अधिकार सरकारी अधिकारे तौरपर ह ओर उसके 
अधिकास्से छकडीका अलग होना, चाहे उसकी प्रसत्रतति अद्म की नाए्‌ दिन्दुस्थानके ` दंड 
संग्रही दका ३७८ के अनुसार चोरे दाख ई, यदि उसकी उपरोक्त प्रसन्नता भिना अधिकार 
च कलित हो । ( ई० छा० रि० बम्बर जिद्द्‌ २ सफ़ा ६१० } 


२--यदि किस मनुष्यकी सिप्दगीसे कोई धन उकी इच्छाके विरुद्र॒ जिसको प्रगट 
अधिकार अथवा ऊुछ अधिकार उपरोक्त शनके मध्ये प्रप्त हो, दर कर दिया जाए, तो चोरीका 
अपराध खहराना काफौ है । ( इ” छा° रि० बम्बर जिरद्‌ ९ सफ़ा १२५ ) 

३- हिदस्थानके दण्डसं्रहकी दफा २९५ म रिति हर “वस्तु ' शब्दम नानदार पदाथै 
नहीं गिने जौयगे । कोई साड जो किसी दिन्दूके श्राद्ध में छोड दिया जये, उप्त दफ़के अभिपाया- 
नुसार “वस्तु” नदीं है ओंर जब किं एते जानवरको मसद्मान पाकर गोत ओर्‌ चमक 
लाल्वसे मारडलं तो कोई अपराध दफा १९५ का नहीं कियागया ओर साड स्थावर धन दफा 
२७८ या ४०३ या ४२५ की यराद्के भीतर नदीं है । (३० ला० रि० कंका जिर्द १७ 
सफ ८५२ ) 


४--अपराधीने नो महकमे डाकखानेमं सरकारी नौकर था) नब कि विदटीयोके बाटने 
म सहायता दे रहा था दो चिहीयोको इस अभिमायसे कुपादिया किं उनको डिेवरी वे चपरासी 
कोदेदेगा ओर उसके साथ कु रुपयोमिं हिस्सा लगेगा नो उनके मध्ये घुकनि योग्य है, 
उसपर रेक्ट डाकखाना हिन्दकी दफा ४८ के अनुस्षार अपराध लगाया गया-तजवीजञ हुई कि 
जो किं अपराधीकी इच्छा उस चिद्टीपाने विकी चिद्टियोके रोकनेकी नथी. इसलिये दह इस 
दफा ४८ के अनुसार चिट्टी छुपानेका अपराधी नहीं था वह चिहयोके चुरान ओर अनीतिभ्यय 
{ तसरैफवेजा ) करनेका अपराधी हिुस्थानके दण्डसंग्रहके अनुसार था । ( इ° ल ° रि° मद्रास 
जिस्द्‌ १४ सफ़ा २२९ ) 


५--अपराधी अपने बापसे छृडदिकरः अपने घराने जायदादका एक भाग लेकर? विना 
अपने बापकी आज्ञाके नो उक्त जायदादका प्र॑घक थाः चला गया तो देसी अवस्थामें अपराधीनं 
चोरीका अपराध किया । (सी. पी. छा. रि. जिद्द ४ सफ़ा १७४) 


( ३७९ ) नो कोई मनुष्य चोरीका अपराधी हो, उस मनुष्यो दोनो मका- 


}) रमसे किसी प्रकारकी केद्का दण्ड दिया जावगा स्का 


चोका दण्. मीओद तीन वर्षतकं होसकती है अथवा जुपरानिका दण्ड या 


दोनों दण्ड दिये जा्वेगे । 


दीप--{ १ ) को मनसे (२ ) पीस दस्तम्दाओी केरसकती है(३) अपराधीके 
नाम बाट जाश देगा ( ४) जमानत नहीं है (५ ) रज्ञीनामा नरीं ह । 


( २२४ ) दिन्दुस्थानका दण्डषग्रह । [ अध्याय्‌ 


१--बिना गवनैमेटफी आज्ञकि देसे स्थानसे नमकका लेना जहासि मनाही हौ चोरीका 
अपराध ह ( ३० ला० र० मदरास जिस्द ४ सा २२८ ) 


२- -किसी ग्देसे अनुचित रीतिष्र मखलीका लेना चोरी नही दै । ( ३० स ° र० मद्रास 
जिस्द ५ सफ़ा ३९० ) 


३--जब कि अपराधी एकर ताछाबमे, जो कि इद्रे भोतर था जर जिप्तके आसपास 
वेरा खिंच हुवा था, ओर जिसमें शहरी म्यूनिसतिर कमेटीका अधिकार था, बिना आज्ञा म्य॒नि- 


स्प्ट कमटक्र मडल मारव हर पकड़ा गयाता अप्यवापर्‌ चाराक्ा अपराध ठहरयया ना 
सकता रहै । ( ० छा० २० वभ्वर्‌ १० सफ १९३ 2) | 


` &--अपराधियोँपर मची मारनेका अपराध एक तालाबसे जे बादीकि अधिकारे था 
लगाया गया । वह दफा ३७९ व ५४७ के अपराधी ठहरार्‌ गए-तज्षीज्‌ की मई फि वह ताल 
चारौ भसे बिना चेका भा जौर एक नहरके पानि भरा रहता था नो एक बहती हई नदीसि 
मिह हर थी किं जिसे मछलियां उषम आनांती थी ओर तालाब मः मछलियां पाटी ओर र्खी 
नहीं जाती थीं ओर यह मछलियां उप्त समय मारी गईैथीकि जम पानीबटराओर तााष 
नदि भिला हवा था इसल्यि मछलियां उससे अपने आपदी निकल पड-तजवीज इई कि मक्र 
दियां स्वयं स्वाधीन थीं मौर उनपर्‌ वादीका अधिकार भी न था, इत्ति अपराधिर्योने केर 
अपराध नह करिया । यदि मछृष्ियां अपनी स्वाघीनत्ि रहित कीजातीं ओर स्वामीकी अन्ञासे 
मोर नानेके योग्य रतीं ओर रेसी अवस्थामे वह मारी जातीं तो अपराधी दण्ड योग्य होते । 
(इ° ला° रि० कलकत्ता जिद्‌ ५ सफा ४०२) 
५--यदि हिनदूलातकी खी अपना स्री धन अपने पत्िके अधिकारसे विना उसकी प्रस्तके 
अक्ग करे तो वह चोरैकी अपराधिनी नही उहह जा सकती ओर जो मनुष्य रेमे धनके हटानमे 


उस चीका साद्य सि व्ह चोमे सहायता कए्नेका अपराधी नदीं ठहराया जा सकता ।* { सिरं 
हाईकोटे बम्बर जित्द ८ सफ ११ ) | 


६--चोरीके अपराधे इस बातका प्रमाणित होना आवदृयक्रीय है कि उपरोक्त मार, 
लेनेके समय वादीकेही अधिकारे था । ( कीङ्की रिषेैर जिद्द २० स्फा ८०) 


७--युसकमान जातकी व्याह इं खरी उस्न धनकरे मध्ये जो मुदम्मदी ( मुप्रलमागी ) रह 
( शच्च ) के अनुप्तार उक्षके ही पतिका धन समक्ष नाता है चोय अथर चोरीमं सहायतां 
करनेकी अपराधिनी ठहराह ना सकती दै । ( रि° हाहैकोरे बम्बई जिस्द § सफा ९) 


<--अपराधि्येने सरश्ारी पेड काटकर बेच इद्ि-तजवषीज हई कि उनको चोरी ओर 
दुःख पचाने ( जरररसानी ) का अपराधी ठदहसकर दण्ड दिया जाना कानूनविरुद्र म ा। 
( रिपोटे हकोरं बम्बर जिष्द्‌ २ सफा ३९२ ) 


५ 


-जहवे( १७. ] देव॑ट नंबर ४९ सू १८६० ई० । (२२९) 


( २८०) जो को मनुष्य किप घर अयव तम्ब अथवा नावम, नो मनुष्य 
चोरी क्रि घर अथवा 1 के रहनेके स्थानकी भति अथवा मार अस्तवाब रखने 
वात | स्थि कामम आता चोरी करेगा, तो उस मनुष्यको दोनो 
मकारोमेसे किसी भकारकी केरका दण्ड दिया नवेगा, जिसकी मीभाद सात वधत 
हो सकती है ओर बह नु्मानेके भी योग्य होगा । | | 
| १-( १) कोई मजिष्टरेट (२ ) गरीस दस्तन्दजी करसकती दे ( ३) अपराधीके नाम 
वारण्ट जारी होगा ( ४) जमानत नही है (५) ज्ञीनामा नदीं है। | 


(३८१ ) कोद मनप्य जो ग्मदता अथवा नोकर हौ या गमादता अथवा 
नव कोई गमादता अ.) नौकर कै कःमपर तैनात हो भिसी माच्फे मध्ये, जो उक्षे 
थवा नौकर अपने स्वामीके / स्वामी अथव; कामपर रसगनें वटके अधिकार हे चोका 


पसे कोरु रने, | अपराध करे तो उस मनुष्यकरो दोनों भकासेमेसे किदी 
अकारकी केका दण्ड दिया जनवेगा जिसकी मीञ्‌ सात वषतक हो सक्ती भौर 


॥ भनि प 


वहू जुप्रानिके भी योग्य हगा। 

( वेतके दण्डके च्यिरेक्ट नं० ६ सन्‌ १८६४ ६ै०्कीदफारवरकोदेखो) 

टीप--( १ ) अडालृत सेरन याप्रे मन्याम० अ० या मः दौ° (२) पेोटीस 
द्स्तन्दाजी कर सकती है (३) अपरा्धीके नाम वारंट जारीरहोगा (४) जमानत नहीं 
(५) राजीनामा नहीं 

१--नो मह्याह ॥# नाकररो पर रक्खा नाव पहु 1हन्दृस्यानक दृण्डक्षग्रहका दफा ३८१ मे 
खिलि इए, गुमादेते अयवा नौकर श्दमे न भिना जविगा ओर यदि बह नाव प्र चोरौ केरे तो उपकरो 
दफा ३८० के अनुसार दण्ड दिया जिगा ( व° रि० जिद्‌ ८ सफ़ ३२७) 

२-सिषिर स्टेशन राजकोटका इलाका तरिटिङञ ईंडियका दिस्सा नही ई, इषल्यि चोरा 
अपराध व्िश्टज्ञ इडियाम। नही हूवा-पस्र अदालत सदान यानाका अविकार नही था कि वहू 
अप्राधीका विचार हिन्दुस्थानके दण्डक्तयरदर्म दफा ३८१ के अनुक्तार करर-पन्तु हिन्दस्थानश्े 
द्ण्डसं्रहकी दफा ४१० के अनुक्षार सोराका मा 3द्‌।द्यानतास रखनंकरे अपरयघर्भं एेकड ८ 
सन्‌ १८८२ ३० के अनुस्तार वह्‌ विचार कर सकता था । ( इण्टा र ०बम्बईं जिर १ ०सफ़। ८६) 


(+ + 


(३८२ ) जो कं।ई मनुष्य चोरके अपराधके धियि अथवा उस चो्यके पश्चत्‌ 


चोदीका अपराय कर- }] अपने भाग निके छि अथवा उस मारके ` वचा रसने 
व व ^ र्य ४ चार्‌ ॥ ८९ क्या वात) गत्य अधवा दनक. 
की तैयारी करनेके प्च अथवा योक करनेकौ, अथवा मृद्यु अथवा दुःख अधवा 
० | रोकका डर दिखनिकी वैयारी करके चरका बंपराध करे 
तो उक्त मनम्यको.कठिन केदका दण्ड दिया जविगा निस्फी मी्जाद्‌ दृश्चवषतक द 
घकतीं है ओर वह्‌ जुमानेके भी योग्य हेगा । 
१५ 


(२२६) दिन्दुस्थानका दण्डसं्रह [ अध्याय- 


उदाहरण । 

( क ) हिवरौकर उस माल्के मध्ये, जो रमांकरके अधिकारे हो चोरीका अपराध करे 
ओर जिप्त समय करि वह चोरीका अपराध कर रहा हो, उसके वचखके नीचे एङ भरा हआ तम॑चा 
रो, जो उसने इसल्ि ले रक्सा हो कि यदि रमाक्कर रोक टोक़ केरे तो उसको दुःख 
( नरर ) पवार, तो हिवशैकर उस अपराधका अपराधी हुवा जिसका वर्णेन इस दामे क्षिय] 
गया ६ । 

( ख ) शिवकर अपने कुड साह्वियोंको अपने आसपास इसल्थि खड़ा करके रमा 
करकी जेष कटि के यदि रमाश्गंकर्‌ इष वृत्तान्तको नानकर कुछ सेकटोकं करे अथवा ज्िवरोकरे 
पकड्नेका उद्योगकरे तो वे रमाक्गंकरको रेक तो रिवक्ञंकर उस अपराधका अपराधा हुमा जिसका 
वैगेन इस द्फ़ामिं किया गया ३ । ति ४ 


टीप-{ १ ) अदारत सेनः प्र म० या म० अ० (२) पो दस्तन्दाजी कर. 
सकती ६ (३) अपराधी नाम बार जारी होगा (४) ज्ञमानत नहीं है (५) राी- 
नामा नहीँहै।. 


१-यदि चोरीका अपरा करते समय वास्तवमे किसीको दुःख लर ) पूईैचाया जाय तो 


उपरोक्त अपराधका दृण्ड बह सहित चोरके अपराधरमे दियाजायगा । ( षीङ्की रिपोर जि ६ 
सफ़ा ८५ ) 


६.५ क 


दवाकर रने विषये । 





(३८३ ) नो कोई मनुष्य नानवृन्ञकर किसी मनुष्यकं स्वयं उस मनुष्यकी 

सषाफर लेना ( इततह 1 अथवा क्रिसी दृषर मनुष्यक्षी हानिक्षा इर द्खिाए ओर 
9 ॥ उसकै द्वारा उस मनुष्यो निसको इसमकार डर दिया गया 
है; इस बाते स्यि धमकी दे कि वह कोई मारु अथवा किफारतुकमाङ अथवा कोई 


 # 


दस्तछत की हई या मुर की वस्तु नो किफाटतुरमाङ बनसकती हे, किसी 


मनुष्यके देदे-तो उपरोक्त मनुष्य दबाकर ठेनेवाढा कहरविगा । 
उदृहरण । 


(क ) ्िवरोकर रमाकेकरको यई धमकी दे कि त्‌ मुञ्ञको रुपया दे नही भे एक बात नो 
तेरी प्रतिष्ठा षहा ल्गाएगी प्रिद करहूगा जर इपप्रकारमे रमाश्ञ॑करको रुपया देनेके यि धमकी 
दे तो शिवंकर दभा कर लेनेका अपराधी हेगा | 


( ख ) रिक रमाङकरको यह धमकी दे कि भे तेरे बचेको अनीतिबन्थनं रकग 
तदी तो एक स्देपर दस्तप्रत करके उसको भेरे पिपृ कर जिसमे तेरी भोरे मुञ्चको रुपये 
अक तादाद दैनका वाद्‌ ह, ओर रमाेकए दस्तप्नत कर षह सुका कषिग्करको दे देतो 
-वशचेकर दवाकर ठेनेका अपराधी हुभा । | | 


` सब्रहरवो १७, ] पेक्ट नंबर ४९५ सन्‌ १८६० ०। (२२७ ) 


(ग ) हिव्ंकर रमादकरफो यह धमकी दे कि भे रृष॑द्‌ आदमी भेजकर तेरा सेत जतवः 
गा नदीं तू एक तमस्मुक दस्तखरत करके हरङंरकफे दे निष्के अनुसार दरशकरको किप किङेषु 
पेदावारका देना ओर पेदावार न देन पर जुमौनेका देना रमा्चंकर पर उचित हे-ओर उसके द्वारा 


रिवक्ञंकर रमाशंकरसे उप्त तमस्पुक पर दस्तखत कराकर्लेषे, तो शिवकर दबाकर लेनेका ` 
अपरयधी हभ । 


( घ } िवक्षंकरने रमाश्ञ॑करको भारी दुःख ( जररशदीद्‌ ) पर्हवानेका डर बताकर उसको 
कोरे कागजपर दस्तखत या मोहर करने ओर शिवकेकरको दे देनेके स्यि अधमेसे धर्मकाया- 
रमा्नंकरने उस कागनपैर दस्तखत करे श्षिषंकरकोदे दिया तो, जोकि इप्त अवत्थामें वह 


फागज्‌ कि; जिसपर हस धकार दस्तखत शिया गया किफाटतरमाह बन सकतीं है-इसल्यि 
शिवङ्ञकर दबाकर लेनेका अपराधी हवा । 


( ३८४ ) जो कोई मनुष्य दबाकर ठेनेका जपराध करे उस मनुष्यको - दोनो 
} मकारोमेसे किसी म्रकारकी कदा दण्ड दिया नविगां 
¡ निस्फी मीञआद तीन वपैतक हो सकती है अथवा ज॒मौनिका 
दण्ड या दोनों दण्ड द्यि जर्वेगे । 


दवाकर लेनेका दण्ड. 


रीप-( १ ) अदात सेन प्रेण मभ्याम०्अन्यामण०दो (२) पो्धीस दस्त- 
न्दाज्ञी नहीं करसकंती ( ३) अपराधीके नाम वारट जारी हेगा (४) जमानत होसकती दै 
(५) राजीनामा नरी है। | 


१--फेवर यह बात कि, दबाकर हेनेका अपराध दन्ुस्थानके दण्डपत्रहकी दफा ३८४ 
के अनुसार, गाषके चोकीदारके सामने हुभा, चोकीदारको उपरोक्त अपसधमें सहायता करका 
दोषी रदी दरा सकती । ( इ० ह्य ° रि० कटकत्ता जिद्द्‌ ८ सफा ७२८ ) 


२--इस मके अपराधीने मुकदमा फोनदारी दायर करनेकी धमकी देकर कुछ स्या 
दषाकर्‌ लिया-तजवीज्ञ हई कि अपराधीने दषाकर लेनेका अपराध किया है, चाहे वह मकमा 
जिसके चलानेकी उप्तने धमकी दी सच हय अथवा ञ्लठ । ( बी० रि० जिद्‌ ७ सफ़ा २८) 


4 


( ६८५ ) जो कोई मनुष्य दबाकर ठेनेके ्मिं किसी मनुष्यको दानि पहु 
द्नाकर लेके च्वि) चनेका डर दिखाए भथवा सा डर दिखानेका उद्योग 
किसी मतुप्यको हानि पै- › करे, उस मनुष्यको दोनों मकारोमेसे किसी प्रकारकीं 
चनिका इर दिखाना. कैदका दण्ड दिया नायगा भनिसकी मीञआद दो वधतक हो 


सकती है अथवा नुरमनिका दण्ड या दोनों दण्ड दिये नर्विगे। ` “ . 
टीप--रफा३८४ ढे अनुसार ६ । 


(२२८ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंभ्रह्‌ । [ अध्याय 


(३८६ ) जो कोई मनुष्य शिषी मनुष्यको स्वयं उष्ठ मनुष्यके अथवा किसी 
= किसी मतष्यदो भल} दृसरे मनुष्यके मृत्यु अथवा भारी दुःख का डर्‌ वत॒कर द्वा 
अथवा मारी इःखका डर > कर टेनेका जपपधी होगा तो उक्ष मनुभ्यको दोनां भका- 
स्तक दवाकरठेक. | रमसे किसी भकारकी क्ेदका दण्ड दिया नवेगा जिसकी 


भौजाद दशवषैतक हो सक्ती हे गौर वह जुमौनेके भी योग्य होगा । 


टीप--( १ ) अदालत सकन {२ ) पेशी दस्तन्दाजी नहीं करसकती ( ३ ) अपराधी 
के नाम वारेट जारी होगा { ४) जमानत नीं ६८५) राजीनामा नदीं है । 


भ क 


(३८७ ) जे कोई मनुष्य दबाकर हेनेके टिये किसी मनुष्यको मृत्यु अथवां 

दवाकर छेनके ल्थि भारी दुःख ( नररशदीद्‌ ) का इर दिखारेग। अथवा रिखा- 
किरी मलुष्यको मृत्यु अ- ,. नेका उद्योग केरगा-चाहे वह. इर उसौ मनुष्य॒की मृत्यु 
यवा भार इनका डर अथर भारो दःखकाहा चाहे केषी दृपसरे की,-तो उपरोक्त 
+ निं मनुष्यको दोनों मकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड 


५१ 


दिया जिगा निसकी मीञ्ाद सात वषैतक होसकती हे ओर वह नुरमानिके भी 
योग्य होगा । 

टीए--दफा २८५ के अनुसार है । 

१-- किसी मनुष्यसने बल्पूषैक रुपया छेनेके लिये आत्महत्या ( खदकुश्ची ) के उचोगकी 
इच्छ प्रगट करना एक अपराध दफा ३८७ के अनुसार हइ । ( ई।डयन जरिस्ट न्यसेरीनः 
सफा ४२३) 

(३८८ ) नो कोई मनुष्य दुबराकर रठेनेका अपराष किसी मनुष्यके इस 
ष ॥ त ०५५ ङि भे तु्चफो अथवा ओर किरी 
की धमकी देकर कि | दुप्रे मनुष्यका, किसी एसे अपराधके करनेकी अथवा कर 
जिक्तके हिभ मृत्यु अथवा + नेका उद्योग करनेकी तुहमत सगाञ्गा, कि न ष्का दण्ड 
1 ५ वध अथवा नन्मभरका दश निकारा अथवा दश वषेतकका 

कैद है, अथवा इस वातकी तुहमत खगानेका इर दिखाए 
कं उस म॒नुष्यनं अथवा दूसरे मनष्यने किसी द्रे मनष्यका दसा अपराध करने 
{ख्य वेहकाया ह, तो उपरोक्त मनुष्यको दोर्नो प्रकारोमेसे किसी प्रकारक कैद्का दण्ड 
)दया न।वगा निष्क माञ्ञाद्‌ दशवषेतक दोककती है आर वह जमनिफे भी योग्य. 
होगा भर यदि वह अपराधरेसाहो जिसका दण्ड द्फ़ा ३५७७ के अनुप्तार हो- 
सकता ह त। उपरोक्त मनुष्यको देश निकषेका दण्ड दिया नास्क्ता है । 
(देका थ्०्कोदेसे() | 
 दीष--दष़म २८६ क अनुसार ६ । 


(पेते द्डे जि एकः नं" ६ सन्‌ १८६४ ६० की दफ़न २ब ३ कों दलों ) 


सत्रहवे/ १७.] क्ट न॑बर्‌ ४५ सन्‌. १८६० ३०। (२२९) 


क भ क 


(३८९ ) नो कोई मनुष्य दबाकर छेनेकां भपराध करनेक्े शयि किसौ मनुष्यकं 

स्वकर नके अभिभा) इस बातका इर दिखवि अथवा दिषानेका! उयोग करे कि 

यसे किकी मनुष्यो अप म तुस श अथा जार किसी दूरे मनुष्यक, किसी एस 

7 तुहमतका | जपराधके करनेकी अथवा करनेका उद्योग करनेकी तुहमत 

| लगाञगा, कि निका दण्ड वध अथवा जन्मभरक। देश 

निकाला अथव दृशवपैतककी कैद्‌ है-तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारोमिसे किसी 

मकारकी केदका दण्ड दिया जवेगा निसकी मीभाद्‌ दुशवर्षतक हो सकती है ओ 

वह नुमोनेके भी योग्य होगा । ओर यादि वह्‌ अपराध रेषा हो कि उसका दण्ड 

दफा ३७५७ के अनुसार होसकता है, ते उपरोक्त मनुष्यको दे निकारेका दण्ड दिगा 

लविगा । ( द्फा ४० को देशो ). 

#प--उफा ३८६ के अनुसार दै । 


ख „ कः 


८ 


=, 


लोरी अथात्‌ बठतहित चोरी (सरक विजत ) ब उकैतीके बथान । # 


1 








( ३९० ) मरव्येक बरुसदित चोरीमे यापो चोरी होती है या दबाकर 
चलसि चोरी, ¦ लेना होता है । व 
नोरी, उस अवस्थामें नोरी ( सरका बिन ) होगी कि ज्र चोरी करनेके 

कित अवस्यामे चोरी ) स्यि अथवा चोरी करनेभे, अथवा उस मारके छेनाने या 
असित चोरी ( नोरी) # छेजानेका यत्न करनेमे नो चोरीसे भ्ठ कियागया हो, अप्‌- 
कदी जलिगी, | राधी उस अभिमाय जानब्रञ्चकर, किसी मतुप्यकी मुप्यु 
अथवा दुःख अथवा अनीति रोक ( मुनाहिमतवेना ) का कारण हो, अथवा उसके 
कारण होनेका उद्योग केरे अथवा तत्का्ही मद्यु होने अथवः तत्कारु दुःख ( नरर ) 
पृ्टुवाने अथवा तत्का अनीति रोक करनेका इर दिखाये अथवा इर दिखानेका 
उद्योग करे । | नि 
दबाकर ठेना, उश्च अवस्थामें नोरी कहठाविगा कि नब अपराधी दबाकर छेते 

किव नव्यम, रषा. ] समय उस मनुष्यके सामने उपस्थित हो कि निमे डर्‌ 
कर लेना ( इततह (. वताया गया, ओर उस मनुभ्यको, स्वये उसी -मनुष्यकी 
(नारं 9 व चोरी [ या किसी दुसरे मनुष्यकी, तत्कारु मत्युं करने अथवा 
। तत्का दुःख (जरर ) पहुचाने अथवा तत्का अनीति 

रोक करनेका डर दिखाकर दबाकर रे, ओर इस मकार इए दिखानेसे उस मनुष्यका 


मेनो ननमनय ०७५० 


४५ ऋ 


# सुब लोगोको उचित है किवे दफा ३९५६ से लाकर दफा ३९९ तकके अपराधोंकी सुचना देवे । 
त्रिकट न° १० सुन १८८४ ३० कीदृफाण्णकोदे । 


(२३० ) हिन्दुस्थानका दण्डसंप्रह [ अध्याय 


कि निसे ठर दिखाया गया, बरुपुषैक भराप्त कौ वस्तु उसी समय ओर उसी 
स्थानपरदेदेनेकीधमकीद्‌- 

स्पष्टीकरण--यदि अपराधी इतना निकट हो कि निससे वह उस दूसरे 
मनुष्यको, तत्काल मृत्यु करने अथवा तत्का दुःख पहुंचाने अथवा तत्का 
अनीति रोकं करनेका इर काफ़ तौरसे दिखासके, तो कहा नविगा कि अपराधी 
उपस्थित है । 


उदाहरण । | 
( क ) रमांकर शिषक्षंकरको दषा बैठे ओर शिव्गफरफे कपटोमेसे उका स्मया ओर 
गहना बिना प्रस्ता उसके बलू ले, तो इस॒ अवस्थामे रमाङकरने चोरी की है; ओर जो 


कि उस चेोरीके छिये रमाक्षंकरने रिवकंकरके मध्ये जानवुञ्चकर अनीति रोक ( मुनाहिमत बेजा ) 
की, इसलिये वह्‌ बह सहित चोरौ अथात्‌ नोरीका अपराधी हुवा । 


( ख ) जिकर सपेसम्बधा मागेपर रमादंकरसे मिला ओर्‌ रमांकरको तमचा दिसा- 
कर्‌ उसकी बसनी गी ओर रमांकरने उसके कारण अपनी ब्षनी विषश होकर कोड्‌ दी» इस 
अवस्थामें जो कि श्षिवईकरने रमाशंकरफो तत्का दुःख ( जरर ) प्ुवानेका डर दिखाकर उससे 
बसन दवाकर टेली, ओर दवाकर लेनेके समय रमाङकरके निकट उपस्थित था, इउल्यि 
शिवक्ंकर जोरीका अपराधीं हुमा । । 


( ग ) शिवशेकर सवै साधारण सड्कपर रमारौकर तथा उसके बारुकमसे मिला, ओर 
शिवकंकरने छटकेको पकडकर रमाक्ेकरको धमकाया कि यदि तू अपनी षसनी युञ्चेनदे देगा 
तो मेँ तेरे लड्केको ईचाई परसे गिरा दंगा, ओर रमाङ्ंकरने उस्न कारणस अपनी षसनी छोड 
दी-तो इस अवृस्थामें शिवङकरने रमाडंकरको इस बातका इर दिखाकर किं बद्ेको जो वहां 
उपस्थित है तत्का दुःख प्ुचाएगा, रमाकंकरसे दबाकर बसनी लेी, इसलिये रिवकंकर 


रमारोकरके मध्ये जोरीका अपराधी हुमा । 


( घ) शिवक्घंकर रमाक्गकरमे कुछ माङ्‌ यह कहकर ले कि तेरा हृडका हमरे गिरोहके 
वक्ष्मे है, यदि तू हमको दशहजार रूपया न भेज देगा तो वह मारडाह्य जिगा, तो यह्‌ दबाकर 
लेना ( इस्तेहसाटबिलनन ) है, ओर उसके बदेमे दवाकर केनेकादी दण्ड दिया जायगा परंतु 
वह बह्छसीरत चोरी नदीं है, सिवाय इसके कि रमाङ्गंफरको ठड्केके तर्कार मारडालनेक। उर 
बताया जवे । | 

१--पदि गहनेके छीन ठेनेमे किसीकेो दुःख प्व ते उक्त षटनाका अपराध बलप्षहित 
चोरी (नोरी ) का अपराध गिना नायगा-इसल्यि जव एक मनुष्यने नथ निकारनेमें स्के 
नथनोको धायर्‌ किया, यहां तक कि उनसे एन बहने कगा तो वह भर सहित चोरीका अपराधी 
हुआ । ( बीङ्की रिपोरेर जिष्द ५ सफा ९५ ) 
` २ कुछ मनुष्येनि एक नावको यह कहकर रोक किया कि मजिसरेट रामपुर वल्ियको 
उसकी आवश्यकता थी ओर किर उसको टूट ल्या ओर महानि कुड सामना न किया, 


सरह १७. ] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३० । (२३१) 


तजवीज हु कि वे बरपतहित चोरी ( सका पिहनग्र ) के अपराधी हुर थे क्योकि चोरीका 

अपराध उस समय हुभा था किं जब महटाहंको अनीतिरोकका भय था । शीङ्खी रिपोर जिद्द्‌ 
५ सफ़ा १९) 

( ३९९ ) जेब पोच अथवा अधिक मनुष्य मकर नोरी करे अथवा कर- 

सवी | नेका उद्योग करं अथवा नव क्रि उन मुरषयोकौ कररंस्या 

जो नोरी अथवा जोरीका उद्योग मिलकर करते हो, उन मनुर््योकी 

संख्यासमेत जो वरहा उपरियत हा ओर उसके करने अथवा उदयो सहायता करते 

हो? पचि अथवा पचसे अभिक हों तो. प्रत्यक मनुष्य नोरी कणेवाा अथवा उयोग 

करनेवाङ़ा अथवा उसमे सहायता करनेषारा “कैत करनेका भपराधी कहरुषेगा 1 


क 


१- --जवब दिन्दूलोगेनि मिलकर एक भ्ल ओर दौ गर्योको एक मुप्तलमानके अधिकारसे 
दूर कर दिया-"उनका अभिप्राय यह न था कि वे अपना अनीतिलाभ ( नाजायज फायदा ) अथवा 
प्रुमके स्वामीको अनीतिहानि ( नङ रान नाजायन्‌ ) पचा, बरन्‌ उनकी यह्‌ इच्छा धी कि 
वे पृञ्यु षथ करनेसे षचनार्प-तो तजषीज्न हुई कि उनके मध्ये डकैतीके अपराध विचार 
नहीं टोसकता बरन केषङ बह्षाका होसकता हे । (३० द° रि इषहाबाद्‌ जिद्‌ 
१५ सपना २२) 


(३९२ ) ने। कोई मनुष्य नोरीका अपराध करे, उसको कठिन कैदङा दण्ड 
दिया जवेगा, निसकी मीआद दंश वर्पैतक होसकती है 
ओौर वह्‌ नुमानिके भी योग्य होगा-भौर यदि वह नोरी 
सर्वसाधारण मागेपर सूर्योदय अथवा सूथौस्तके मध्यमे कीनावे तो कैदकी मीभ्‌ाद 


६.१ 


चोदह वषेतक होसकती है । 

ठी१--( १ ) अदाठत सेश्ञन याप्रे° म० या म० अ० (२) पोलीस दस्तन्दाज्ञी करसकती 
है ( ३) ७पराधीके नाम वारंट नारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है (५) राज्ञीनामा नहीं ६ै। 

बे दृण्डके लिय देक्ट ६ सन्‌ १८६४ दै की दफा २ घ ३ कोदेखो।) 

१-- जितत मनुष्यषर जोरीका अपराध प्रमाणित किया जवि षह चोट ष्टचाने ( नररएसानी ) 
का अपराधी नह ठहराया जासकता कथोकि चोट पर्ुचाना जोरा एक भाग है । (ङ्क सिरर 
निदद १ सफ़ा ६५) 

। |स क 
(३९३ ) नो कोई मनुष्य जोीके अपराधका उद्योग करे उस भनुष्यका 
कठिन कैद्का दण्ड दिया नावगा जिसकी मीभ्नाद सातव्^ 
तक होसकती द ओर वह जुमानिके भी योग्य होग। । 
टीप-दफा ३९२ कै अनुसार है । 
ठेक्ट ६ सन्‌ १८६४ ३० की दफ। २१ २ को देखो । ) 


जोरीका रण्ड. 


प 
जोरीके उचोगका दण्ड. /] 


(२३२ ) हिन्दुस्थानका दण्डग्रह । [अध्याय- 
( ३९४ ) यदि कोई मरप्य जोरी कसे अथवा नोराके उद्योगे किसी 
नरी करोमे जानटू- मनुष्यको जानवृञ्चकर दुःख पूहुवःए तो उपरक्त _ मनुप्यको 
करड्ख(जरर) हु तथा किसी दरे मनुष्यको नो उष नोरी करने अथवा 
चाना. ]¡ जोरीके उद्योगे साक्षी हो जन्मभरकफे देशनिकरिका दण्ड 
अथवा कठिन कैदका दण्ड दिया वेगा निष्कं मीञआद्‌ दंश वृ्षैतक होखकती ह 
ओर वह्‌ नुरमानिके भी योग्य होगा । 
टीप-दफ़ ३९२ के अनुश्ार है । 
(रेक्ट ६ सम्‌ १८६४ ईन्की दफा२बव३कोदेखो |) 
१--द्फ़ा ३०७ व ३१४ के द्डोमें जन्मभरकं देरनिकालेका दण्ड अथवा दङ्ञयपकर) 
कठिन कैदका दण्ड दिया जगा १४ वषैके लिये काेपानाका दण्ड नहीं हो पकता । (बीङ्की पिट 
निर्‌ ७ सफा ४१) 


( ३९५ ) नो कोद मनुष्य इर्त करेगा, उसका जन्मभरके किय देशनि- 
ध 8 करिका दण्ड अथवा कठिन कैद्कां दण्ड रिया नेग 
| | निषकी मीञ्‌ दंश वपेतकं होसकती है भेर वहं जुमनेके 


१५ 


1 याग्य हग 


टीप-{ १ ) अदाहत स्न (२) पोद्धीस दस्तन्दाजी करसकती है (३) अपराधीके 
म गारंट जारी होगा ( ४) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहीं ६। 
(र्क्ट ६ सन्‌ १८६४ ६० वी दफा २ब३कोदेखो ) 

। १-- जवर ब्हुतसे दिनदुभनि मिलकर मजहवी नो्षके कारण कुछ मुसटमानोपर आक्रमण 
करके सं साधारग स्टकपर उनके परुभोंपनो छीन छिया तो तजवीज हृं ।क ₹नदू लोग हिनदुस्था- 
मके दण्डं ग्रही दफा ३९५ के अनुसार उकैतीके अपराधी हैँ न किं केवह बलवके । इण्ट °र० 
इलाहाबाद जिष्द्‌ १५ दफा २९९ ) ` 

( ३९६ ) उन्‌ पाच अथवा अधिक मनुष्योमंसे जो मिकर डकैती करे, को$ 

उकैतीक्े साय ज्ञात- } .एक मनुष्य उस ठकेतीके करने ज्ञातषातको करे, तो उनमेसे 

, घत ¡ अत्येक मनुष्यको वधक दण्ड अथवा नन्मभर के देशनिकाेका 

या कडिन कद्का दण्ड दिया नवेगा, जिक्तकी मीभाद दश्च वतक होसकती दै भौर 
वह नुमानेके भ योग्य होगा । 

शप-दफा ३९५ के अनुसार है । 

१--जब डकेती करते समय कोहं मनुष्य जानसे माराजवि, तो यह बात विचारनेके योग्य न 

होगी कि वह डकेतः कि जिसपर इत दफके अनसार भपराध गाया गया उस घरे भीतर था 

अथवा बाहुरः जहां डकैती हरे थी अथवा यह्‌ क्षि उप्त वधका करियाजाना घरके भीतर या बाहर 


सत्रहर्वो १७. ] कट नंबर ४५ सन्‌ १८६० १० । (२३१) 


केवल उक्त पीमातक था क्रं जहांतक डका डल्ला गया। (३० ला रि० इलाहाव'द्‌ जिस्‌ १७ 
सफ़ा ८६) 

( ३९७ ) यदि नोत अथवा डकैती करनेके समयं अपराधौ किसी मत्य क्रक 
} हधियारको कामम छाए अथवा कि्ठी मनुष्यको भारी दख 
॥ ( जररशदीद्‌ >) पर्हुचाए अथवा किसी मनुष्यके वध करने या 
। भारी दुःख परहुचनेका उद्योग करे तो वह कैद्‌ निका दण्ड 

4 उष अपराधीको दिया जायगा सात वषेस्े कम नहोगा | 

टौप्-दफा ३९५ के अनुसार है । 


जरौ अथवा ड 
मत्य करने अथवा यार 
इख पहु चानिफे उच्योगकतै 
साथ 


चोरी करति समय मृद्युक्रारी हथियारको कामं नेसे चोरी ओरी होजातौ 
अप्रता दिदुस्थानके दण्ड्सप्रदुकी दफा ३९७ के अनुकार दण्ड योग्य होगा चाहे उन चोरक 
सख्या ५ हौ अथवा कम | ( दङ्की रिपेषैर जिद्‌ २ सफा ४९ ) 


(३९८ ) यां 


2, 


नरी अथवा डकही कनके उद्योगे समय अप्याधौ किसी 


„ ०४ 


मृ्धकती हथियार बब. ] मृल्युकारक हथियारको स्थि होतो वह कैद निसा 
+ अथवा उतीः / दण्ड उस अपराधीको दिया जायगा सात्‌ वप कम न 
| ) होगी । 


५, ५ 


टाप-दफा ३९५ के अनुप्षार ह 


€ 


( २९९ >) नो कोई मनुष्य डकैती करनेके श्यि कोई तैयारी करे उसको 
डकेती केके स्थि) कठिन कैदका दण्ड दिया नवेगा निकी मद्‌ दक्ष वर्ष. 
^ कर ® "षे भ्‌ € भ न्‌ 
॥॥ | तक हसकती हं जर वह नुमनके भा याग्र हषा । 
टीप-दपा ३९५ फे अनुस्तार दे । | 


[> 


( ४०० ) जो कोई मनुष्य वके 


[> 


सी समय इस एेकटके प्रचरित होनेके उपरति 


उकेमि अ्डम सादी } देसे मनुष्याकै शण्डे सज्ञो होगा जो परस्पर डकंती करने 
रोनेका दण्ड ॥ ढे व्यि मेख रखते हौ तो उक्ष मनुष्यको नन्मभरक 


देशनिकारे अथवा काठन कृद्का दृण्ड द्रया जावेगां नस॒का मिद्‌ दद ववत्‌क्र 


होसकती है शौर वह ज॒र्मानेके भी यौग्य होगा । 
टीप-दफा ३९५ के अनुसार ह । 
१- -इस दफा ४०० कै अनुसार अपराध दह्र लेथ इस बातके प्रमाणित हनेकी 


आवश्यकता है कि अमुक समयपर उ।कुोंका दयैड कि जिन्हेनि डकैती करनेके अ।भगाय्ि 
परस्पर मेक कर लिया था,. उपस्पित था ओर्‌ अपराधी उप्त शख सन्नी था । (वीह्की रणेटर 


जिद १८ सफा २३) 


(२३४ दिन्दुस्थानका दण्डपंम्रह [ अध्याय 


(४०१) जो कोई मनुष्य किसी समय इस एेक्टके मचत होनेके उपरांत 
उधर उथर किलग ) इधर उधर फिरनेबाहे मनुष्योके क्ञण्डमें अथवा किसी ओर 
वेरोके दण्डे सशी ¢ इण्डमे साज्ली होगा नो चोरौ अथवा नोरीके श्यि परस्पर 
रनक दृष्ठ. | मेर रखते हो, परन्तु जो ठर्गो अथवा डाकुर्भोका ज्मुण्ड न 
हो, तो उपरोक्त मनुष्यकं कठिन कैदका दण्ड दिया जविगा जिसकी मीभाद्‌ सात 
वृैतक होसकती है जीर बह नमानेके भी योय होगा । ` 
टीप--रफ़ा ३९२ के अनुप्ा९ ई । 


( ४०२ ) जो कोई मनुष्य किंषी समय इस एेकटके मरचरित होनेके पश्वा 
दक्ती कलेक्े छ्य) उन पांच अथवा अधिक मनुष्योेसे होगा, नो उकेती करने 
इका होना फे स्यि इका हए हौ,-तो उस मनध्यको कठिनं केद्का 
दण्ड दिया जवेगा, जिसकी मीभाद सात वषेतक हदोसकती है, ओर वह्‌ जुमानेके भी 
ग्य होगा । 
टीप--दफा ३९५ के अनुपराप् दै । 
{---इम बातका प्रमाणित होजानाः करि अपराधी डाकुभोके गिरोहमेते एक मनुष्य था 
आर उप॒ गिरोहके अभिप्रायपते जानकार रहकर भी उ्तके साथ रहा करता था, दफा ४०२ का 


अपराध ठहरनेके स्यि काफी है । ( श° रि० निदद ७ सफ ९७ } 


मारके तसरुफ़ बेजा सुजरिमाना ( अधपरममै धनके अनीति- 
[4 ९ <$ 
व्यय करने ) के वणेन । 


( ४०३ ) जो कोई मतुष्य अधरमसे, किसी स्थाषर धनको अपने अनीति व्यय 
अधर्मे घनका अनीति | ( तसरफवेजा ) मे अथवा भपने कामम रेभाये, उसको 
व १ ¢` दोनों मकारोमिसे किसी मकारकी करैद्का दण्ड दिया नवेगा 
4 जिसकी मीजआद्‌ दो वषेतक हौसकती है अथवा नर्मानेा दण्ड 

या दोनों दण्ड दियं नार्वेगे 


उदाहरण 1. 

कं ) हिषगीकर रमाङंकरके अधिकार्यमस रमारकरका मा टे ओर शद्धभावसे उसके 
ठेते समय यह्‌ निश्चय करता हो कि वह माह भेरा है तो इस अवस्थां हिवरकरने चोय नहीं की, 
परंतु यदि शिष़ैकर अपनी भूल जान ठेनेफै प्श्वात्‌ उस माहको अधरमत्ते उ्ययकर उष तो वहु 
उस अपराधका अपराधी दै, जिसका वणेन इस दफामें किया गया है । (7. 


हवो १७. ] देक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ₹०। (२३९ ) 


 ( ख) शिकङकर जो रमज्गंकरसे मित्रताका म्यवहार रस्ता है, रमांकरफे पुस्तकाटयमे 
उसकी गेरदाननिरीमें जाए ओर विना स्पष्ट आज्ञा रमाक्ंकरके एक पुस्तकटेनाए, तो इस अषस्याम 
यदि शिवङोकरको यद निश्रय था कि पदुनेके छिये पुस्तक लेनेकी गुद्चफो रमा्ैकरकी स्पष्ट आज्ञा 
भात है तो रिवरदोकर चोरीका अपराधी नहीं है परंतु यदि रिषंकर इसके पश्चात्‌ अपने लामके 
७ डस ++ बेच उलि तो शिषीकर उस अषराधका अपराधी है जिसका वणन इस दफा 
केया गया है | | 


(ग ) यदि शक्कर व रमाशञकर सक्षि किसी घोडेके मालिक द ओर शिक्कौकर घेडेको 


# 


रमाङ्ञंकरके पाससे अपने काममें छनेके चयि के जावे तो इस अवस्थामें नो कि श्विवङ्गेकर उस 


घोडेकों कामम नेका अधिकारी है, इस्तथ्यि वह अधमे उसको अनीतिन्ययमं नहीं लाता? 
परंतु यदि शिवकेकर योडेको बेच डे ओर उसकी कीमतका सब रुपया अपने काममें ले अयि, 
तो वह उस अपराधका अपराधी दै जिसका वणेन इस दफामें कियागया ३ । 

स्पष्टी करण--१ अनीतिव्यय ( तसररेफ बेना ) नो केवर कुड समयके द्यि 
अधर्मसे किया-नाय, वह भी इस दफके अनुसार अनीतिभ्यय गिना नायगा । 

उदाहरण । 

जिवंकरणे एक गवनैमेट प्रामिसरी नोट जो रमाईकरका माह था ओर जिसकीं पीडपर 
विक्रीकी इबारत भिना नामके टिखी थीः पराया, शिवक्घंकरने यह बात जानसूञ्षकर कि यह नोट 
रमा्ंकरका है, उसको किसी साहूकारके यहां इस अभिप्रायसे गहने रखदिया कफ अगि तरिसी 
समय इक्षको रमाङ्गंकरको फेर दंगा, तो शिवकंकरने इस दफाके अनुसार अपरा किया । 

स्पष्टाकरण--२ जो मनुष्य कोई मार नो किसी मनुष्यके अधिकारमे न 
हो पाए ओर उस मारको उसके माछककी ओंरसे मरबन्ध करने भथवा उसके मा. 
कको रौटा देनेके छ्यि अपनी सिपुदेगीमें छाए तो उपरोक्त मनुध्य उस मारको 
अधर्मसे जपनी सिपुर्द॑गी अथवा अनीतिम्यय ( तसरेफमेना ) मे नहीं छाता, ओर न 
अपराधैका अपराधी है-परन्तु वह मनुष्य उस अपराधका) जिसका रक्षण उपर कहा 
गया है अपराधी होगा यदि बह उस माछको अपने कामके स्यि अनीतिन्धय ( तस 
रफवेना ) मे राए जब कि वह उसके मार्किको जानता हो अथवा उसके जान रेनेकेः 
उपाय रखता हो अथवा इससे पिरे कि वह माङिकके टूटने भौर उसको सूचित 
करनेके उचित उपाय काममा चुकाहो ओर एक उचित समय तक उस मारुको 
अपनी सिपुरगीमें रक्खा हो निषसे कि मारिकको उसके दावा करनेका अवसर मिरुता। 

यह वात फ एेसी भवस्थामें कौनसे उपाय वास्तवम उचित दँ ओर कौनसा 
समय वास्तव्मे उचित है, निणेय करनेके योग्य होगी । 

यह अवदय नहीं है फ पानेवारा यह जाने कि उस मालका कैन मार्क ई 


१ 


अथवा यह कि अमुक मनुष्य उका मार्क है-बरन्‌ इतनाईी बहुत है कि माठकों 


( २३६ ) दिन्दुस्थानफा दण्डष्म्र्‌ । [ अध्याय- 


अपने भ्ययमें छाति समय वह यह्‌ निश्चय न करता हो कि वह्‌ उका अपना मार ह 


अथवा शुद्धभावसे यह्‌ निश्चय न करे कि उसका असर मारिक महीं भि सकता । 


उद्‌द्रण | 


(क ) श्विषककर सडकपर एक रुपया पाये ओर उसके यह नानकार महो कि यः कसि 
का मालै, ओर हिदकर उस रुप्येको उखछेतो इस अवस्थामें ज्विवहक्रर उस अषराष 
का कने वारा नदीं हुम, जिप्तका वर्णन इस दफमिं कियागया है । 


( ख ) क्षिवहौकर सडकेपर एक दद्र पाए ओर उक्तम एक महाजना ईडी दो ओर ध्फिफि 
तथा विद्र शिखिावरे शिवकर नाने फि वह हुंडी अमुकं मनुष्यकी है फिर जलिषहंकर 
ठक्षफो अपने व्पयमें छाए, तो जिवक्घदःर्‌ एक अपराधक्रा अपराधी है जिसका वणेन इस दफामें 
क्रिया गया दे। 


( ग ) शिवकेकर एश स्का पाए, जिसका रुपया धनीको पि सकता हो, परन्तु उसे यह्‌ 
निश्चयन होवे कि उका सेनेवा्म कौन है-तथापि जिस मनष्यने स्का लिला हो उसका नाम 
निकल अवि ओर्‌ शिवशंकर यह जाने कि इसका लिखनेवाला दृसके मािकरका पता बतला 


सकेगा परन्तु फिरभी उसके नेका कुछ उणय केये निना उस स्कैको अपने काममे छे अवितो 
चह इस दफाके अनुस्चार अपराधकां अपराधी ह | | 


ऋ. चन, क 


( ध ) ज्िवङ्ेकर रमाङ्चकरके पाससे उसकी बसनी जिक्तमे स्प्ये हो गिरते देखे अर्‌ शिव- 
शकर रमारकरको फेर देनेके अभिप्रायसे वस्मीको उठा ले जर्‌ उस बप्तनीकों अपने कामके दिये 
उ्ययमे छवि तो शेवरकरने उस अपराधको किया जिका वणेन इस दफामे करिया गयादहै। 


(च) िवकीकर एक षसनी जिसमें स्प्ये हों पये, यह्‌ न जानकरकफे कि वह्‌ किसका घन 
है, परन्त पसि जानलेवे करि वह रमाङकरका धनै, ओर फिर उस बसनीको अपने काममें 
व्यय केर उष तो इप् अवस्थ शिवदकए उस्न अपरंधक्रा अपराधी ६ जिसका वणेन इस दफामे 
किया गया ह । 


न्य 


( छ ) शिवकर एक बडे मोली अंगूठी पाए, यह न जान करके त्रि वह किसका धन दै 
कर फिर उसके मालिकरक दठनेका कोई यत्ननरके उसको तत्काक बेच उषे तो किषक्टेकर्‌ एक 
 -अपराधका करनेवाला इवा जिक्षका षणेन इप्त दफामें किंयागया है । 


रीप-( १) कोई मनिः (२) पोटी दस्तन्दाजी महीं करपकतीं है ( ३) अपराधी 
नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत देसकती है ( ५ ) राजीनामा नही है। 


१--जो सांड किसी मृति या देवतोकि चयि छोडा नवि ओर स्वाधीनता पर्व्वक किनि 
दिया जवि बह इष्य मिछकियत ( धन } से खारिज नहीं है । कि उस मन्दिरको जहां कि 
देवता अथवा सूततिकी पूना दोती दै कट अधिकार ओर शिम्मेदारियां उप्र सम्बन्धमे प्राप्त ह । 
ई इंडियन ला सिट मदर जिद्द ११ सष १४५ ) 


| 


सत्रहू्ब १५७. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० इ०। ( २३७) 


२ रक मनुष्यका इतत अपराधकरे मध्ये त्रिचार होकर दण्डकी आज्ञा हुई कि उषे हिन्ु- 
न द्ण्डस्तमकी दफा ४११ के अनुश्रार्‌ यह अपपधक्रियायथा कि उक्ते अधर्मे एक सड 
क। यहं जानवूञ्षकर छलिया के उप्तके मध्ये तद्षफमेना सुनरिमाना ( अनीति व्यय ) किया गयाः 
ह । तजवीन्न हई र तप्रफषेजा ( अनीति व्यय ) करते समय षह साड 1ददस्थानके दण्डं गरहके 
अिपायानुप्तार “ वस्तु ( माह ) "म नहंगिनाजा सकता थाः क्योकि पिले तो उक्षका को 
मालटकहा नहा रहा अर दूम्तर्‌ यह # असली माकिकने अपने कुर अधिकार भिरकियतके छोड 
दिये इत्य ते सांडकी चोरी नीं की जापकती दै, मोर इसलिये अपराधा छोड़ा गया । (१० 
ला० रि० इलाहाबाद जिष्द्‌ ८ सफ़ा ५१ ) | 
द--रक सरकारी नोकर था, ज्िप्तका यह काम था $ रुपया लेकर उसको खननिमे रद 
छेनेके वाद्‌ जमाकरदे-उसनं स्वीक्रार किया कि भने क महीने तक र्पयेकी दो रमे अपने यहां 
रक्ली, जब मुञ्ञे पकड जानेका डर हवा तत्र भन उनको खजञानम दाचि करर दिया ओर सदेह 
द्र करनेके छिये अपने रजिष्टरमे च्ूठमूठ इबारत छिली-उस्ने अपे यहां रुपया रखनेका जो 
कारण बतलःया; उक्च पर सराद्षर मजिस्टरेदने निश्चय तर्ही किया ओर जिन्शैने हिनदुस्थानके दण्डश्‌ 
ग्रहुकी दफा ४०३ के ` अनुसार अनीति व्यय ( तप्तरफु गेना) के अपयाधमें उस्षका विचार 
किया-तजनवज्‌ हई कं अपराधका विचर दीक थ | (३० छा० रि० मदराप्त जिख १२ सरफा ४९ ). 


४--हिन्दुस्थानके दण्डरस॑ग्रहकी दष २९५ के अनुपतार शब्द “ वस्तु ” म जानदार वस्तु 
नहीं गिनी जास्षफती-ऋई साड जो किसी हिःदूके श्राद्धमे छोडा जवि, इस दफोके अभिप्रायकेः 
भीतर नदीं दहे ओर जष फ एप जानव्रको मुषलमान्‌ द्गकर मोदत आर चमडेके छोभसे मार 
डे तो दफ। २९५ के अनुसारक कहं अपराध उन्होन नरी किया-ओर साड दिनस्थान 
दण्डभग्रहकी दफा ३७८ या ४०३ या ८२५ के आभिप्रायकरे भीतर स्थावर धन नही ह । इण्ट 
० कलकता जिस्द्‌ १७ सफा ८५२ ) 


५--अपराधोने संडकषर एक सोनेकी मुहर पा\-दषेर दिन उसने उप्त यहो किसी 
सयफ़के हाथ परे दामोपर बेचडाला ओर वहं उसका रुपया अपने खचेमें लाया-तजगीन हाई- 
कोटे थह हृ कि-उन बाते।के न माहूम॒रोनेकी अवस्थामे, कि जिनमे उपरोक्त मुहर खो 
गै, ओर जो कि यह कदाचित्‌ सम्भव दो कि उस युहरका अधिकार असली भादिकने विसु: 
छोड दिया हो, अपरधीको दिनदुस्थानके दण्डरग्रहकी दफा ४०३ के अनुसार अनीतिन्पयकेः 
अपराधे दष्ड नीं दियाना स्कंता। (३० ला र० बम्ब जरद्‌ १८ सफ २१२.) 


(४०४ ) नो कोई मनुष्यं कोई मार अधर्मसे भपने अनीति व्यय अथां 


| \ काममें यह जानकर छाए कि बह मार किसी मनुष्येके 
लक मरते समय उस मरे हु के अपिकारमे था) आर यहे कि 


(न 


करडालना करि जो मर वह्‌ माह उक्त इमयर्ठ ।कंसा एस मनुष्यकं जकषके)रम नहु 


नेके समय क्िसीमर इए रहाहेनो उस अधिकारका. कानूनानुसार अधिकारी दो 
मन्‌ध्य के अधिकारभेभथा 


५ 


तो उपरोक्त मनप्यको दोनों भकारोरमेसे किसी भरकारकीा 


भ १ 


केद्क दण्ड द्या जावेगा जसका म।जाद्‌ तानवपतके हा सकता ह अर्‌ बर्‌ 


%. 


ध" 


( २३८ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


नुर्मानिकेभी योग्य होगा ओह यदि अपराधी उस मरे हुए मनुष्यकी रसे उसके 


मरनेके समय गुमारिता अथवा नौकर हो तो कैदकी मीभाद सात वषैतक 
हो सकती है । 
उदाहूरण । 

यदि शिवकर कुछ मा ओर सुपेयेपर अधिकारी होनेकी अवस्थामेँ मरनाए्‌ ओर 
रमादकर उसका नौकर, इसके पिले $ पहं रुपया किसी रेपे मनुष्यके अधिका्मे आजाए 
जो उस अधिकारा अधिकारी है) उपरोक्त रप्येकरो अधमे अपने अनीतिव्यय ( तसरफ्‌ 
बेना ) मे लए तो इस अवस्थाय रमाज्ंकरने पह अपराध किया, जिसका वणेन इस्तं दफ़ामें 
कियागया है । 


शेप-{ १ ) अदात सेक्षनया प्रेम याम अन्यामण०्दो° (२) पोीस 
दस्तन्दाजी नहं करसकती (३) अपराधीके नाम वारंट नारी होगा (४) नुमानत होसकती है 
(६) राजीनामा नही ६। 


१--दिरुस्थानके दण्डरसग्रहकी दफा ४०४ अनस्थावर धन (भेर मनकृठा माह ) से 


सम्बध नहीं रक्सेगी । ( रिषो हाईकोट बम्ब जिद्द ६ सफा ३३ ) 
२--कोौई मनष्य उस सपयेके अनीतिग्यय करडालनेमें दफा ४०५ के अपरापका अपयाधी 


€ > $ 


होगा, निस्को मरे हृए मनुष्यने उसकी सिपुदगीमे रक्खा हो चाहे उस रुपयेको वहं अपने कामम 
न्यया हों । ( वी्की सििटेर जिद्द ११ सफा१) | 


दण्ड योग्य दिश्वाप्तवात ८ ख्यानत मुजरिमाना ) के वयानमे । 


( ४०५ ) कोई मनुष्य जिको किसी मरकारसे कोई मार अथवा किसी मार- 
दष येग्य विभास्‌] का मेध धरोहरी रौतिपर (अमानतन) सिपुर हो 
धात ( ख्यानत युनरि ^ कृानुनकी किसी आाज्ञाको निसमें रेस सिपुदैदारीके वैन 
माना, ) ॥ की रीति ठहरा गई हो अथवा किसी प्रगट या अप्रगट 
उचित कौर करारको) नो उस सिपुरैदारीके मध्ये बह करचूका हो तोड़कर उस 
मारको अधर्मसे व्ययकरेगा अथवा भपने कामभें रविगा अथवा भधर्मेसे उससे काम 
निकारेगा अथवा अङग करेगा अथश्रा जानवूम्ञकर किसी दूसरे मनुष्यकं रेख 
करने देगा तो वह दण्ड योग्य विदवासथात ( खयानत मुनरिमाना ) का भपराषी 
कटूरवेगा । 


सत्रह्वो १.५. | पेंट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० | ( २३९ ) 


उदाहरण । 

(क) शिवकैकरने जो किसी मरेहुए मनुष्यके मालका अधिकारी था, उस कृनूनका 
उद्धैवन करके जिसमे उसको आज्ञा थी किं वक्षीोअतनामेके अनुसार माल अस्तवाबको बार दे, 
 अधरममे उस्न माल अप्तशबको अपने कामम व्ययकरिया) तो शिबौकरने दण्ड योग्य विवा 
सधात किया । 


( सख ) शिषद्ैकर गोदामका मालिक हो ओर रमा्ंकरः नो देशाटनको नाता ही क्षिव- 
शंकरफो अपना अस्ताब इस नियमपर सोपनाय कि जिस समय गोदाम घरे मध्ये माडेका 
इतना रुपया दे दियाजाए उसे कुल असषाब लोटा दिया जायगा-जोर शिवशंकर ठस 


अस्षबाबेको अधर्मसे भच इषे तो शिवृकेकरने दण्ड योग्य विद्वा्तवात ( खयानत युनरि- 
माना ) किया । 


( ग ) यदि कलकत्तेका रहनेप्राल शिवशंकर देदटीके रहने रमाश्घंकरफा गमाश्ता 
ह भोर उन दोननोमिं प्रगट अथवा अप्रगट रतिसे यह कौल करारहो कि रमारंकर जो 
रुपया शिवरौकरके ही करे उक्को शिवकर रमाङंकरफी आज्ञाके अनुसार लाभके चि 
रगक्ले-रमश्िकर एक टाख रुपया इस आशज्ञासे शिवककरके पास हडी करे कि हिवङ्ेकर 
उसको कम्पनीके प्रामेसरी नोटके मोर लेनेमें लगे परंतु रिवक्ञंकर अधर्मे उस अन्ने 
विरद्ध अपने कामम व्ययकरे तो शिवकर 'दण्ड योग्य विश्वासवात ( घ्रयानतयुनरिमाना ) का 
अपराधी होगा । | 


( घ ) परंतु उपरके पिछले उदाक््णमें यदि श्षिव्रीकर अधमेसे नहीं बरत शद्धभाक्से 
यह निश्वय कके किर्वेक वगालके दस्मे मोलना रमाशचैकरके चि अयिकतर छामदायक 
होगा-रमाज्ञंकरकी आज्ञाके विरुद्र करे ओर वैकके प्रामेसरी नोट मोल लेनेके षदले बैक वंगाल्के दिस्त 
रमारीकरंके नाम मोल छे तो इस अवस्था यद्यपि रमाश्चंकर हनि उठाए ओर उस दानिके मघ्ये 
शिवरोकर प्र दीवानीमें नारिङ्ि करनेका अधिकारी हो, तथापि गो # िवक्ञंकसे अधरमसे 
वत्तौव नहीं किया इसल्यि शिवकर दण्ड योग्य विासवातका अपराधी नशं है । 


८ च ) यदि शिवक्ञंकर जो सरिते मालका ओहदेदार दै सरकारी रप्यका हिषुदैदार हो 
जर उस पर चाह ऊानूनकी आनज्ञाके अनुष्ार चाहे किसी कोट करारफे अनुसार जो गवनमेदके साथ 
भरगट अथवा अप्रगट रीति पर हुभा हो, उाचेतही कि वह्‌ कुल रुपया सरकारी नो उसके अधि- 
कारं हे किभी मुख्य खजने्मे दाखिल केरे-परन्तु शिवरोकर उस रपयेको अधमेन अपने व्ययं 
खार्‌ तो क्िवरकर दण्ड योग्य विश्वास्तवात ( ख्यानत मुनरिमाना ) का अपराधी है। | 


( छ ) रमाशषंकरकी ओग्से, शिषककरको जो मार व असबाष पटुचनिका पशा रखता, 
कोर माह धरोहरी रीतिप्र सिपुदं फिया गया फ वह उसे थक अथवा जले मा्गसे पचा 
दे ओर शिवङंकर उप्त मालको अधमे अपने काममें उ्ययकर उक्ल तो शिवक्ंकर दण्ड योग्य 
विश्वासवात ( खयानत मुजरिमाना ) का अपराधी रहेगा 


यदि कोई मनुष्य किसी रपयाको नो उसने किसी विक्षेप कामम व्यय करके लिये 
पूया हो उक्ष काममे भ्ययन करे ओर उसका हान मग ननिरर दिसाष देने नाहीं करे 


(६४० ) हिन्दुस्थानका दण्डरतयह [ अध्याय- 


अथवा हैठ दिक्ाब `द्‌ तो बः दण्ड योग्य विश्वास्यातकरा अपः होगा । ( बेज्गी सोदर 
१० संफ़ा२८ ) 
२--नालिर एक षड सरिरतेका अपर है भौर जितत काके मध्ये वह रिपेटे करे 
उवथा उहको स्वीकार करे उसकी सचादृका जिम्मेदार है आर वह्‌ अपनी जिम्मेदार इतस्त बात 


पर नं वच सकता रि उसके मुहररिरने उसको धोखा दिया था । (बङ्काखिोररने 
सफ १०९ ) 
(४०६ ) जो को मनुध्य दण्ड योग्य विदेवासवातको करे, उसको दोर्नो 
ण्ड वेग विदवाय-] मकारोमसे किसी भकारकी कैदका दण्ड दिया नोवेभा 
वात (यातत सुनर्मिना) / जिसकी मीञाद्‌ तीन वधत हो सकती हं जभवा ज॒मोनेका 
+ दण्ड या दोनों दण्ड दिये जगे । 


टीप--( १ ) अदालत सेश्न याप्रे° मन्द्दरेटया मण्अण्या म° द° (२) 
पोटीस दस्तन्दाजी करसकती दहै ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) नमात नहीं 
ह (५ ) राजीनामा नदीं ै। | 


| १--अपराधीपर जो सब रन्स्येक्टर पोषटीसर था, इक्तचातका अपव लगाया गया क्षि 
उने एक थोडा कांजीशसमेके मो टिया था-तजवीज हदं कर मभिस्टरेटको देव १ सन्‌ १८७१ ई० 
की दफा १९ व हिन्दस्थानके दण्डरश्रहुकी दफा १६९ के अनुसार वत्तौषर वरना चाद्ये भा, उप 
पर्‌ [हैन्दस्थानके दण्डसग्रहूकी दफा ४०६ क अपटाधरम दण्ड होना चाडयया। ( वी र० 
निरद १६ रफ़ा ५२ } | 
( ४०७) यदि कोई मनुभ्य, जिक्षको देरदार या घट्वार या गोदामके 

र पहचावले(@६. ) माछिककी रीतिसे कोई माह सिदे हो, उस मारके मध्ये 
दारोओौरधय्वार इत्यादिकी (. दण्ड योग्य दिद्वास घात ( खयानत मुनरिमाना ) का अप 
जरस दण्डवाग्य वरव | रधक्र्‌ ता उपरंके मनुष्यकं दानि अकारमस्. कक्षा 
५ / म्रकारकी केदका दृण्ड दिया नाविगा भनिस्की मीभाद्‌ सात 


वतक हौ सकती ईं ओर बह जुमौनेकेभी योग्य होगा । 
रीप-( १ ) अदालत सकन; प्रे मण्या म०्अ० (२) पोटी दस्तन्दाजी कर 
सकती है( ३) अपराध, नाम वारण्ट जारी हेगा ( ४) जमानत नक्ष है (५) राज्चनामा 
नहीं है | | 
( ४०८ ) कोई मनुष्य जो गुमादता अथवा नौकर हो याजो ममादता मथवा 
गमते अथवा नौकर | नोकरके कामप्र तैनात हौ ओर भिक किदधी मकार गुमा 
म देता भथवा नौकरके कामके कारण कई मारु अथवा 
किसी माका मर्वेध षरोहरकी रीतिपर ( अमानतन ) सिपुदै हो, उपरोक्त मारके 
मध्यं दण्ड योम्य विद्वासवात ( खयानत मुनरिमोना ) का भपराषी हे, तो उपरोक्त 


स्रहवे( १७. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० १०। (२४१) 


मनुष्यको दोनों भकारोेसे किसी अकारकी कैका दण्ड दिया जवेगाः निकी 
मीभ्नाद्‌ सात वषेतक हो सकती है जओौर वह ज्मानिकेभी योग्य होगा । 
दीप--दफा ४०६ के अनुपस्ार है । 


१--जब एक सिब इन्स्पेक्टरने जिसकी चोकम कुछ सरकारी सप्या था वह्‌ रूपया अन- 
चित रीतिपर एक कानिस्टेबिलछकी सिपुदंगीमें रख दिया ओर अपनेको हानि बचानेके अमिप्रायसे 
निजकी तोर पर उस कानिस्टेबिदते जमानत ली ओर उपरोक्त कानिस्टेबिल अधमसे उस्र स्प्ये 
को अपने कामम छे आया, यद्यपि फिर उसने पीते उस रुप्येको लोटा दिया-हाईकोरैने मुकदमे 
को दफा ४०८ ( न कि दफा ४०९ } के ^अनुसार समज्ञा ओर अपराधीको १० वैके काले पानी 
ओर ५०० ) ₹० लुमोनिके दण्डे स्यानपर षिनाजुमोना एकव्की कठिन कैदका दण्ड दिया । 
षी° रि० जिस्द ८ सफ़ा १) 


२--जष कोई नकर किरती विदैष कामके लिये कुछ र्पया पावे मौर वह उसी कामम बहू 
रूपया न छगवि ओर जव उससे उपरोक्त सप्येका हिसाब मांगाजवि तो वह्‌ श्च॒ठ मूठ यह कहे कि 
उसने उस सपयाको उसी कामम लगाया है तो रेस! अवस्था उपरोक्त मनुष्य दप ४०८ के 
अनुकार अपराधका अपराधी होगा । (षण क्ता र० जिद्द्‌ १ सफ़ा२१) । 


(४०९ ) नो कोई मनुष्य किसी भति सिपुदेदार किरी मारुका अथवा 


सरकारी नौकर या) मारके मषधका सरकारी नौकरीके कारण अथवा महाजन 
महाजन या सौदागर या ^ यास्ोदागर या आदति या दरी या क[रिन्दगसीके 
आदतिवे क रसं व | कारण होकर उस मारके मध्ये दण्ड योग्य विश्वासवात 
४. करेगा उसका दोनों भकारोभिसे किसी अक्षारकी केदका दण्ड 


./ 
की मीञाद्‌ दशवषतकहो सकता हं अर वह चुमानके नीं 


[रया जासमा 
योग्य होगा । 


प--दफा ४०७ के अनुसार ह । 


१--अपराधीने उक्ष निश्चयको जो सरकार उसके मध्ये रखती थी पूरा कर दिया, जर उत्त 
का कुछ समय तक र्पयेका रोकना, दफ़ा ४०९ के अनुसार अपराधर्मे न गिना जायगा जषतक 
फ्रि अधमेकी गवाही न पाई जवे. । ( ३० का० रि० बम्बईं जिद्द्‌ १० सफ़ा २५६ ) 


२--एक कानिस्टेिक एकं घरकी चोक्वौ करता था; जिसमे सरकारी मार रक्खा या-उसने 
उस परमे षह माल चरा लिया- तजवीज्ञ इह कि अपराधीकेो हिन्दस्थानके दण्डग्रहकी दफा ३८० 
के अनुसार दण्ड देना चाहिय था नाक दफा ४०९ के अनुसार । (बी रि°जिद्द्‌ ३ सफा ३०) 


१६ 


(२४२ ) हिन्दुस्थानका दण्डसमरह । [ अध्याय 
चोरीका मार रेनेके बयानमें । 


( ४१०) वह्‌ मार, कि जिसपर चोरी अथवा दुबाकर छन अर्थवा नोरीसे 
चरका माल (मलम } अधिकार किया गया हो भौर वह माठ, कि जो ₹ण्ड याम्य 
सरूका.) ीतिव्यय ( तसर्हफ बेजा पुजश्माना ) मे छण गया 
हो अथवा निके मध्ये द्ण्डयोग्य॒विशवारषात ( ख्यानत मुनरिमाना का अपराध 
किया गयाहो “ चोरीका मा " कहा जायगा-चाहे वह चोरा अथवा नसिया 
अनीतिव्यय या दण्ड योग्य विद्वासघात त्रिरिशि ईडियाके भीतर हुवा हा अथवा 
बाहर.-परंत्‌ वह मार यदि पीठेसे उस मनुष्यके भधिकास्ण जा नाए कं ना उरक 
अधिकारका उचित रीतिपर अधिकारी है तब फिर वहं माह चीरोका मारः न 
कहा जावेगा । 


१-- ज रप्या जाली मनीआदरेके द्वारा पराप्त किया जाप वह्‌ दफा ४१० म लिखि हर. 


चोरके माल्मे न गिना जायगा । वी ० जिस्द्‌ २४ स्फा ३३) 


क, 


२--जब को दनद किसी रिदतेदारक मरनेके उपरति कई साड अपने टिन्द्धमे शाके 
अनुसार मृतककी मात्माके सखके ल्य स्वाधीन करदेता €? तव उप्ते पञ्चात्‌ वह उसका ` 
धन नहीं रहा-जो केर अधमेत्े उसको -अषने अधिकारमे हए उसपर दिनदुस्थानक दण्ड 
सगरहकी दफा ४१० व ४११ का अपराध ने ठर सकता । ( ३० ह° ९० इलाहाबाद निस्द्‌ 
९ सफ़ा ३४८ ) | 
(४११) जो कोई मनुष्य कोई चोरोका मार यह नानकर्‌ अथवा नेश्वय 
अधरम चाके मलो) करनेका कारण रखकर कि वह माक चारका माड ई 
लेना, | अधर्मसे छे अथवा छे र्खे उस मनुष्यको दोनो प्रकारो 
किसी मकारकी दका दण्ड दिया नवेगा, जिसकी मीआद्‌ तीन व्ष॑तक होसफती ह 
अथवा जमौनेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जर्वेगे। | 


टीप--( १ ) अदत सेङनया प्रे मण्याम०ञज० या म० द्‌ (२) पोलीस 
दस्तन्दाजी कर सकती ए ( ३ ) अपराथीकै नाम बाट्ट जारी होगा (४) जमानत नहा - 
(५) राजीनामा नही ह। 


१--अधर्मतते चोरीका माल लेना चोरके अपराधकं समान नद्य इ? दप्ति दफा ४११ के 
अपराधे बेतका दण्ड देना अनुचित `हे । ( इ० छा र० इलाहाबाद जट ३ सफ ६९९ ) 


२--यह बात काननके विरुद है कि किसी मनुष्यपर चोरी सहायता करनेका अपराध 
प्रमाणित क्षिपा जवि भौर साथदी उसके उपर चेरीका मारं लेनेका अपराध रष्यां जपि । 
( इ० की० २० इलााशाद्‌ जिर्द्‌ ३ सफ़र ३७९ ) 


सतहूर्बौ १७. ] रक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३० । (२४३) 


--1#९। अपराधीकी एकी तजवीन्‌ दफा ४११ के अपराधके मध्ये ( चोरीका माट 


रेनेः) व दफा ४१३ (आदतन बोरीकी जायदाद छने } के मध्ये नहीं हो सकती ! ( इ० स० र० 
कलकत्ता जिर्द ८ सफा ६३४ ) 


४--जव कोट मनुष्य दफ़ा ४११ के अपराधका अपराधी ठहराया जवि तो इस बाते 
भ्रमाणक्री ावरयकता है कि उस्र मनुष्यने उस मालको चोरीका माक समञ्च कर्‌ अधमे छया 
निना इतत बातके प्रमाणित हर, केवल इसी बातपर फि वह उपयोक्त मा अपराधकि अधिकारभें 
हः अपराधी पर दफा ४११ का अपराध नहीं ठहूरायाजा सक्ता) (इ० छा° रि० इल- 
हानाद्‌ जिद्द्‌ ६ सफा २२४) 


५--एक पानी पनेका गिास्र अरफटुबर सन्‌ १८८३ ६० भ चुराया गया ओर षितम्बर सन्‌ 
१८८४ ई° भ अपराधोके यहां निकला-अथोत्‌ उसके अधिकारे ग्यारह महीनेतक चोर 
हो जानिके उपरांत रहा-ईसल्यि यह कयास अपराधीके विरुद्र इतना कम होजाता है कि केव 
इसी बातपर उससे यह भी नहींर्युछा जाना चाह्यि कि वह चोरीका माल उसके अधिकस्य 
कैसे आया-यह बात फ किन २ अवस्थां व्तमानका सधिकार विचारा जाना चाहिय एक 
श्सीं बात है कि जिसका केला षोरीके माटके उपर हना आवहयकीय काम है । (इ० स ° 
१२० कलकत्ता जिद्द्‌ ११ सफा १६० ) । 


क ५ 


६--पोीसको, बिना किसी कातर स॒चनाकेः रेमे मनुष्यके पकंडने ( गिरफ्तार ) का 
अधिकार है 1 निके यहां चोरीका मार्‌ पाया जवे-पोलीसको किसी रसे धरकी तलाक्ञी 
करनेका भी अधिकार दै कि जिसमे चोरीका माह होनेका सदेह दहेवे।( वी रि० जिर 
८ सफा २८) ` 


क क 


७ --जव मिले इस बातकी गवाही नहो कि- वहु माल, फि जिक्षके छने क ग्ध्य 
अपराधीपर दफा ४११ का अपराध उहराया गया है, वास्तवे चोरीका मार्ह है-तव अपराधी 
कोस दफाके अपराधे दण्ड नदीं दिया जाना चाहिये । ( रिपोर पश्रिमोत्तर देश जरद्‌ 
२ सफ १८७ ) | 


<--एक मनुष्यके विरुद्र, 1 जिस्सपर दिन्दस्थानके दण्ड सग्रहकी दफा ४११ का 
अपराध लगाया गया थाः केव इस बाठकी गवाही थी कि अपराधीने स्वयं वह स्थान बतला 
ध्या फ जहां कुड चोका मा. किरी दूसरे मनुष्यके खेतमें छपा रखा था-तनवीज इाइकोटै 


यह हृ कि उपर िसी हृद दफाके अपराधर्मे दण्ड देनेके धिये केवल इतनीही गवाही कापी न 
समद्ी -जविगी । { इ० हा ° र० इटाह्मषद्‌ जिर्द्‌ १७ सफ़ा ५७६ ) | 


९--दफ़ा ४११ का अपराय प्रमाणित करनेमे यह दात स्पष्ट २ मालूम होना चाह्थि कि 
जो माल अपराधीके यहां था उदका स्वामी (मालिक ) अमुक मनुष्य था । ( रिपोटे हाईैकोट बम्बईं 
 जिस्द्‌ १ सफा ९५) 


१०---जिस मनुष्यको किसी मालक मध्ये इष्ड योग्यःविर्वासवात ( ख्यानत मुजारिमाना ) 
के अपराधमें हिम्दस्थानके दण्डसग्रहकी दफा ४०९ के अपराध्मे दण्डो च्काहों उसको उसी 


( २४४) दिन्दुस्थानका दण्डसेग्रह । | अध्याय- 


माके मध्ये दफ़ा ४११ के अपराधे दूसरा दण्ड नहीं दिया जा सकता । ( रिपेटं इाइकोट 
पश्चिमोत्तर देष जिद्द ३ सफा ३१२ ) 
११---जो मनुष्य इकैतीके अपराथमें दण्ड प्रा चुका हो वह उसी माल्के मध्ये चोरीका 
मा लेनेका अपराधी नहीं ठहराया जा सकता ( बीङ्की रेषेटैर सन्‌ १८६४ ई° सफ़ा २७ ) 
२--चोरने (अ) का या चुराकर्‌ (ब ) के यहां रेहन रख दिया जिस्तन वह्‌ मा बिना 
क्षिसी अधर्मेसे रस कोडा-चीफकोने बह माक रेक्ट ८ सन्‌ १८६९ ई की दफा १३२ 


४०५१ 


के अनुसार (अ ) को लौटवा दिया । ( प॑नाष रिकाडं न° ३७ सन्‌ १८७० ई० } 
१ ३--जाम्ता फौजदारी एक्ट २५ सन्‌ १८६१ ६० की दफा ३१ के अनुसार मजि्ट- 


सी ेसे दफा ४११ क अपराधीका विचार करनृका अधिकार नहीं है ज दूसरी रियास- 
1 रहनेवाहा ह । परन्तु जब कि चोरीका माल टेनेका अपराध सरकारी राच्ये बाहर हआ हो 


त 
( रोई हाईेकोटे बम्बर जिद्द ४ सफा ३८ ) 


१४--यदि कोई कम अदस्थाका मनुष्य अपनी कम अवस्थाके कारण दहिन्दस्थानके दण्ड- 
की दफा ८५ के अनुसार कैदसे द्टजाषे तो इस बादपर वह मनुष्य जो उस्र चोरके 


मारको उस कम अवस्था वे चोर लेव, दफा ४११ के अपराषमें दण्ड पानेसे नौं चट 
सकता । ( इ० त° रि° मदरास जिरद ६ सफा ३७३ ) 


(४१२) जो कोई मनुष्य कोई चीरीका माङ अधर्म॑सेटे अथवा टे 
ओआ माल उदैतीमे च) रक्खे, जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका 
राया मया होः उसे अथभ- 7 कारण रखता हो कि वह इकैतीके दारा पप्र किया गया 


| 
१. ) हं अथवा किसी मनुष्यस्‌ जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय 


करनेका कारण रखता हो कि वह ड कुवि समूहमे साक्षी ह अथवा साक्षी रहा ई, कोई 
माङ अधभ॑से ठे जिसके मध्ये वह जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हौ 
कि वह्‌ मार चोरीका माछ ह, तो उपरोक्त मनुष्यका जन्मभेरकफे स्यि ददा निकारेका 
द्ण्ड अथवा कठिन कंदका दण्ड दिया जावेगा जिसकी मीभाद्‌ दश वषेतक सकतीं 


६ अ।र वह्‌ जुमनके भा याम्य हागा। 


ठीप--( १ ) अदात सेन ( २) पोीस दस्तन्दाजी कर सकती है (३) अप- 
राधीके नाम वारेट जारी हौगा (४ ) जमानत नदी दै (५) राजीनामा नहींहै। 

( बेतके दण्डके चयि देक्ट न° ६ सन्‌ १८६४ ३० कीन्दफ़ार्वड३ेकोदेखो) 

१--कुछ मनुष्योके यर्हा, जो अंगरेजी राज्यक रहने नहीं प्रमाणित कयि गए ये, रियासत 
दिनदुस्थानीमें डकेतीका माल पाया गया कि जो डकेती अंगरेजी राञ्यमें की ग्र थी, उनका डकेती 
मे सक्च होना नहीं प्रमाणित किया गया ओर कोई गवाही इस बातकी नहीं पाई गईं कि उन्हेनि 
कोई चोरीका माह ब्रिटिश इंडिया प्राप्त किया अथवा रखा उन्दरं दफा १२ के अपराधमें 
दण्ड, दिया गया--तजवीज हुई कि अंगरेजीः..राज्यके भीतर किसी अपराधका किया जाना 
प्मागित नरी है 1 ( इ° स्° रि” इटयाहाबाद जिद्द ९ सफ़र ५२३ ) 


सतर्वा १७. |] एक्ट नैवर ४९ सन्‌ १८६० १०। ( २४९ )` 


( ४१३ ) नो कोर मनुष्य कोई रसा मार निसको वह नानता अथवा निश्चय 
लामा (आदतन ) } करनेका कारण रसता हो कि वह माह चोका माठ है 
स माठका व्यवहार ¢ स्पाभाविक ( आद्तन ) स्या करता हो) उस मनुष्यको 
| नन्मभरके देशनिकाटेका दण्ड अथवा दोनों मकारोमेसे किसी 
मकारकी कैदका दण्ड दिया जविगा निक्तकी मीआद ` दशा वषैतक होसकतौ हे, 


जार वह नुमानेके भी योग्य होगा । 
टी प~दफा ४१२ के अनुसार है । 
 (बेतके दण्डके स्यि एक्ट ६ सत्‌ १८६४ ६० की दफा २वर३को देखो) 
१--कोर मनुष्य स्वभावे चोरीका माछ रखेनबाला नहीं कहृहाया नाप्ता जब कि 
उतने कुछ चोरियोका माल कुछ चोरोसे एकी दिनम छिाहो दफा ५४१३ का अपोध ठहर 


[प क क भ 


नेमे यह प्रमाणित करना चाहिये कि अलग २ की चोरिरयोका माल अलग अलग २ समर्योप्र 
लिया गया। ( इ० ला रि० कलकता जिर्द्‌ १९ सफ़ा १९० ) 


( ४१४ ) नो कोई मनुष्य किसी एेसे माको ुपाने अथवा अरग कण 

चोरीका माल नेमे | अथवा नष्ट करनेमें जानवृञ्चकर सहायता करे, निसके 

सहायता देना. | मध्ये वह्‌ जानता अथवा निश्चय करनेका कारण रखता हो 

कि वह मार चोरीका माङ है तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों भकारोरमेसे किसी भकारकी 

कैद्फा दण्ड दिया जवेगा, निकी मीभाद्‌ तीन वषतक होसकती हे अथवा नुमौनेका 
दण्ड या दोनो दण्ड द्यि नवगे । ` 
टीप--दफा ४११ के अनुश्नार इ । 

.{--अपराधी ह° द° की दफा १९३ ( ज्ञी गवाहीके बननि ) के अपराधे व दपर 

९१४ ( चोरौका माह पने ) के अपराधमं अथात्‌ दोन अपरार्धे अग अलग दण्ड पा सकता 

हे । ( ₹० लछा० रि० इलाहाबाद जिद्द २ सफा ३७९ ) 


छर ( दगा ) के विषयमे । 


(४१५ ) नो कोई मनुष्य किसी मनुध्यको धोखा देकर उस धोखा खानेवटे 
५ मनष्यको छसे अथवा अधर्मसे एसा पएुसरूवे कि वई कदं मार 

¡ किसी मनुष्यको ददे अथवा इस प्र॒ मरसत्तता मगट कर कि 
कोई मनुष्य कोई मार छे रक्से भथवा धोखा सानेवाङे मनुष्यको किसी एसे कामक 


करने अथवा न करनेके स्यि जानवूञ्षकर एुसरवे, जिसका वह कभा न करता 


( २४६) दिन्दुस्थानका दण्डसंगरह । [ अध्याय 


अथवा करने न चूकता, नब कि उसको इस मकार धोखा न दिया नाता भौर नो 
कम्‌ अथवा चक उस मनुष्यके शरोर या चित्त या नेकनामी या माढको हानि पह 
चाए जथवा उसका परहुचना अति सम्भवित हो, तो कहा नायगा कि उपरोक्त म॒नु- 
प्यते छर किया ! 


स्पष्टकरण--अधर्मसे किसौ वातको दटुपाना एक धोखा देना नो इ 
दृफाके अर्थम गेना नासकता ६ । 


उदाहरण । 


%/ ०३ < भ 
(क ) देवदत्त ठ मूठ परतिज्ञा क्रिया हआ भसकी नौकर बना ओर यद्ञ्तको जान- 
भृसकर भोखा दिया ओर उस घेसिके कारण अधर्मसे कछ माल निके लौटानेकी इच्छा नथी 
य्ञदत्तसे उधार छया तो देषद्त्तने छल किया । 


(ख ) ्िवङेकर किसी वस्तुपर कोर का यिह रगाकर जानवृहध कर धोखा देके रमा- 
रकरको यह निश्चय कराए कि वह वस्तु अयुक नामवर कारीगरकी बनाई हु दै ओर इस प्रकार 
१९ धम रमाक्षकरफो उपरोक्त वस्तुक मोर ठै जर दाम देनेके लि फुले, ते शिवज्ञ- 
करने छठ किया । 


(८ ग) िव्कर रमारकरको किसी व्तुका ञूडानमूना दिखाकर जानवृन्षकर घोखा 
दक रमाङकरको यह निश्चय कराये कि वह वस्तु नमूनाके अनुसार है ओर शस प्रकार 
प्माशकरको उपक मोर लेने ओर दाम देनेके छ्यि फुपकवि, तो शिवहञंकरने छट किया । 

(व) यदि शिक किसी वस्तुके मोर्मै किसी कोठीपर निसमे शिवहोकरका 
रुपया जमा नही हैः एक विक पेक्ञ करे, ओर उप्तको यह निश्वय हे कि उस कोयं यह्‌ 
विल न पगा, ओर इपर प्रकार रमाक्षकरको नानव कर पोखा दे ओर इस प्रकास्स उपक, 
उपरक्त वस्तुक देनेके अधमे फुसलोवे ओर उसका मोर न देना शिवकरी इच्छाम हो तो 
िवक्ञेकरने छट किया ! ॥ 

( च ) यदि शिवकर रेस वसतुरओको शोके समान गिररखकर निनको वह जानता $ 


[ने ५) 


कि हीरा नहीं है, नानवृज्षकर रमारकरफो घोल दे ओर इस मकार रमा्षंकरको रुपया ऋण देने 


ल्य 


लिये फुसलवे, तो रिव्करने छल किया । ` 


( छ ) शिवंकर रमाशंकरको जानवूञ्चकर धोखे यह निश्वय कराए कि जोरपया त्र 
यञो ऋण देगा उसके छकानेकी भ इच्छा रखता द ओर इ प्रकारसे रमाक्षंकरको अधर्मसे 


रपया ऋण दनक लिये पुस, ओर शिवक्करी रुपया चकानिकी इच्छा न हो, तो िव्ञ श्ने 
छर किया । | | 


__ (ज ) शिवदीकर रम्ंकरको जाननजञकर धोखा देके यह निश्चय कराए कि भे तञ्चको 
इतनी नीरुकी न ग लक दगा जिसका देना उसकी इच्छे न हो ओर उसके दरार इस देनेके निश्चय 
९ रमाकगकरक ङु स्पया येक्नमी देनेके छिथ अधमेहैते फुसछछवे तो क्षवंकरने ख क्रियाः 








सपहरवा १७. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (२४७) | 


परेतु यदि रपया ठेते समय नीलकी कका देना रिष करी इच्छाम हो ओर इसके पर्ठि वह 
अपना कार तोड्‌ उषे ओर नीट्करी लोकन दे तो बह छ्ट.नहं करता है परंतु करार तोडने 
मध्ये इसपर केवह दीवानी नालि हो सकती है । ` 


( स्च ) हिवहकर रमा्घकरको जानवृक्षकर धोख। देके यह निश्चय करार कि भरे ओर तेर 
गीचमें जो क्चन हुआ भा उसके मध्ये मेने अपना इकरार पूराक्रिया, जिसको उसने पूरा न किया 


कि व क 


हो ओर इस्त प्रकार अधमेसं रमा्ंकरको सुपथा देनेके लिय फस्रलवेतो रिवक्गकरने छल किया । 


{2 ) शिषश्चकर कोई नायदद रमाशंकरके हाथ बेचे ओर उपक नाम र्िविाष्टी करे 
ओर रिरि यह जानकर कि बेचनेके कारण उम मामं मेरा कछ अधिकार नर रहा) बिना इस 
वातके प्रगट किये किं रमा्रंकरे हाफ पिले यह जायदाद मिकञुकौ है, उमाहकरेभ हाथ उसको 
बेचे अथवा रहन कर दे ओर उमाञ्षंकरसे बेच अथवा रेहनका स्पया ले, तो शिबककरने 
च्ल किया । 


[८५१९ 


१--( अ ) ने .अपनेको जट मूठ ( इ ) बनाकर्‌ एक यूनीवर्षिरी इम्तिहानका (ब) कै 
नामसे टिकट लिया-अर प्रशरोत्तरके पचीके ्िरनामेपरः ( ब) के नामके हस्ताक्षर श्रिये-तजगेज 
हुई कि (अ) ने जाल तथा छक अपराध क्षिया । (३० ला° रि० मदरास् जिल्द्‌ १२ सफ़ा १५१) 

२--एक मनष्यने किमी जिलेकी पोषे, डस्टिकट सुमिन्धन्डन्ट पोटीसको रेकी बर्ति 
बताकर जिन्हं बह ञ्ञ जानता धाभरती दहनेका यल फिया-तजवीज हई कि उष्रोक्त मनुष्यने 
कोई अपराध हिनदुस्थानके दण्डरग्रहकी दफा १७७ या १७८ अथवा छलक अष्णधका उद्योग्‌ 
दत्‌ ४१५ के अनुसार नहीं क्रिया । (३० छा° रि° इलादवाद्‌ जिद्‌ ६ सफ ६७ ) 

२--जब अपराधी दो कडकिर्योके मोल लेकर एक दूर जिले गये मर यह कहकर किव 
ॐची नातकी छृदकियां थी उनका व्याह दो याजपतेकि साथ कर दिया ओर उनप्ते ऊ स्पयाक् 
लिया, तब तजवीज हह कि उनके उप्र दफा ३७२ का अपराध नहीं ठदयोया जा सकता था 
बरन वे दफ।¡ ४१५ व ४१६ के अपराधे अपराधौ थे । ( बीङ्की सिटेर जिष्द्‌ ७ दफा ५५ ) 


( ४१६ ) नब फ कोई मनुष्य किसी दृपतरे मनुष्यका मिस करके, फि वह 

दण मलय चनकर ] को ओर मनुष्य है, अथवा नानवूञ्षकर एक मनुष्यको 
च केरा { कोई दूसरा मनुष्य ` बनाकरफे अथवा अपने आपको या 
किसी दसरे मनुध्यको ठेसा मनुष्य प्रगटकरके कि नो वह स्व्यं अथवा दूसरा मनुष्य न्‌ 
हो, छर करे तो कहा नविगा कि उपरोक्त मनुष्यने दृक्रा मनुष्य बनाकर छर [कया । 
स्पष्टीकरण--जिस मनुप्यका मिस कियागया वह चाहे सचमुचही चहि 


व 


मनसे बना छियाग्याह, तो भा यह जपरष इ सकगा। 
उदाहरण । 


(अ ) शिवकरे अपनेको अपने नाम वाले किसी धनवान कोटठीवारुका मिस कके 
छल क्ेया, तो कडा जायगा कि शिषक्ञंकरने दूसरा मनुष्य बनकर छ्टेक्िया। 


( २४८ } दिन्दुस्थानका दण्डसंम्रह । [ अध्याय- 


( ई ) रमा्ंकर यह बनकर छल करे क्षि भँ शिवकर हं ओर शिवक्षंकर एक मराहञ 
मनुष्य हो तो रमांकरने दपर मनुष्य बन कर छल किया । 


१--अपराधीन एक दूसरे मनुष्ये कहा कि, अमुक लडकी व्राह्मणकी बेटी दहै, यद्यपि 
वास्तवमे वह शूद्री थी, ओर यह कहकर उस मनुष्यको बकाया किं वह अपराधीको कुछ रुपया 
देकर उस लडकीका व्याह अपने भादके साय करे तजवीज हई कि अपराधीने दफा ४१६ के 
अनुसार छ करनेका अपराध किया था ( बीङ्की रिपोटेर जिद १६ सफ़ा ४२) 


( ४९७ ) नो कोई मनुष्य छरुकरे उस मनुष्यको दोनों भकारोमिंसे किसी 
 भ्रकारकी केद्का दण्ड दिया नविगा निसकी मीभाद्‌ एकवपै- 


छक करनेका दण्ड, ॥ि स न ~ 
तक हा सकता ह जथवा ुमनतिका दण्ड या दानां रण्ड 


दयि जर्विभे | 
रीप-प्रेनमन्यामन्अन्यामन्दो० (२), पीस दस्तन्दाजी नक्ष करसक्रती 
(३ ) अपराधीके नाम वारेट नार हगा (४) ज्ञमानत हो सकती ६ै (५ ) राज्ञोनामा 
नहीं हे । 
१--अपरार्धानि पनक्रो अफ्पर पोटीश्च कहकर गांवके ठेगेमे कुछ रुपया लि छिया- 


ज्‌ इई फि अपराधीने छल करनेका ओर स्च तौरपर अपसर पोलीस बननेका अपराध किया 
पीङ्की िपोटैर जिव्द २ सफ़ा२९) | 


 २--जो मनुष्य रेरु गाडके छेटे ासका किराया देकर बडे करासतकी गाडी वैठ जवि 
पह हिनदुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४१७ का अपराधी नँ हो सकता बरन बह रेहवे रेके 
अनुसार अपराधी ठहराया नविगा । ( रपोटं हादैकोटे बम्बईै जिर्द १ सफ़ा १४०} 


३--यदि कोई चोकीदार किसी मनुष्ये, छल की रीतिपर वर्ईैकाकर अथवा अधमे 

अथवा डस मनुष्यको दुःख परुचानेका इर दिखाकर, कुछ रश्पया चवे तो वह छल करनेफे अप- 

राधे दफा ४१७ अथवा दबाकर छेनेके अपराधर्म दफा ३८३ ब ३८४ के अनुसार दणड योग्य 
होगा ) वीङ्की रिपोर जिल्द ३ सफा ३२ ) 

( ४१८ ) नो कोई मनुष्य यह नान वज्ञ कर छठ करेगा कि इसे 

छल करना यह जान अनीतिहानि उस मनुष्यको होनी अति सम्भावित है निसके 


रो मनोता स्वाथेकी रक्ता करनी उप पर उ विषयं जिससे बह 


नरे सार्थक रा ॥ छ सम्बन्ध रखता हो कृनृनकी आज्ञानुसार अथवा किसी 
करना उक्ष अपराध परं = ५ हे ४५९ 
अवश्य ह कनन कष कर्‌ारक अनुसार भवशय ह-ता उपरोक्त मनु- 


प्यको दोनों भकारोमसे किसी प्रकारक कैद्का दण्ड दिया नविगा निकी मौञाद्‌ 
तीन वषेतक होसकती 'है, अथवा चर्मनिका दण्ड या दोनो दृण्ड दिये नेग । 
 दप्--दक्ना४१०केम 


; अनुसार है 1 


(4) 
१५ 


तजर्व 
था ( 


् 


सत्वे! १७. ] क्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । ( २४९ ) 


( ४१९ ,) जो कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य बनकर छर करेगा, उसको देना 
टूखरा मलुष्य बनकर ॥ मकारोमेसे किसी भकारकी कैद का दण्ड दिया मेगा 
उटना, ¢ श भ्‌ [ज . ५ 
निकी मीञाद्‌ तीन वपषेतक हो सकती हं, जथवा बुमौनिका 
दण्ड या दोनो दण्ड दिये जर्विगे । 


दीप्‌-( १) अदालत सकन याप्रेमन्याम०अन्याम० द° (२) पीस दस्तन्दाजी 
करसकती ६ ( ३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत हेसकती ६ (५) राजी- 
नामा नहीं हे। | 


१-- यदि कोई मनुष्य अपनेको दक्षरा मनुष्य प्रगट करके गवाही दे, तो उसपर श्दी गवाही 
देनेका अपराध दफा १९३ फे अनुसार उहराना चाहिये, न किं हिदुस्थानके दण्डरसग्रहकी दफा 
४१९ के अनुसार । (र° हदिकोट बम्ब जिर्द्‌ १ सफ़¡ ८९ ) 

२--एकं मनुष्यने जिसका नाम रेस था अपराधीको चार आने दस अभिप्रायसे दिये कि 
वह उसके ल्यि एक स्टाग्पका कागज मोरुवि-जब स्टाम्प कल्वटरने अपराधी उप्तका नाम 
पू तो उसने अपना नाम भतानेफे बदले देप्नका नाम्‌ बताया-तजेवीन हई कि यह अपराध 
हिनदुस्थानकी दण्डसग्रहकी दफा १९७ के अनुसार कूटी खर देनेका हुवा न कि दफा ४१९ के 
अनुप्तार छकनेका । ( वी° रि जिर् ३ स्ना ४२) 


२--अपराधीनें इरितहार दिया कि अंग्रेजी शर्ग्दोका कोष बनाया हआ राषटे एस विस्सन 
९एम, ए का तयार हे निस्तर सूरय २) है-तलङसे नाना गया करि अपराधी क परस कोर देसी 
पुस्तक बेचनेके यि नहीं थी-तजवीन हद कि अपराधीने जा व छलका अपराध क्रिया था । 
(३० छा० रि° मद्रास जिद्द्‌ १३ सफ़ा २७ ) 


(५२० ) जो कोई मनुष्य छरकरे ओर उसके द्वारा धोखा स्रानेवाे मनुष्य 

् 0० (न. २ 

छल ओर म्स मल ] के¡ भधमसे फसा फि वह कोई मार किसी मनुष्यको 
4 ॥ दे दे अथवा किसी किफारतुरमारके कुरु या किसी भाग 


को अथवा किसी वस्तुको जिसमें कोई ॒दस्तखेत अथवा मुहर हो अथवा नो कि- 
फाटतुरुमार बनसकती हो, बनाए या बद्हे या नष्टकरे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
मकार्यमसि किसी मकारकी कैदका दण्ड दिया नावेगा जिसकी मीभाद्‌ सातवषतक 
हो सकती है ओर वह जमंनेकेभी योग्य होगा । ` | 

टीप-( १ ) अदालत सकन या प्रे म° याम०अ० (२) पोलीस दस्तन्दाजी नही 
कर सकती ( ३) अपराधीके नाम वारण्ट जारी होगा (  ) जमानत होसकती है (५ ) राजी- 
नामा नहीं है । | ॥ि ि 


 १--अपराधीने महकमे अकाले अफसरसे कुक चावल सोह सेर फी रुपयाके मावस 
मोठ स्यि ओर उसने मतिज्ञकी कि वहं उसको पन्द्रह सेरके भावस वेचेगा; परंतु उक्ते वह 


२३५० ) दिन्दुस्थानकां दण्डमप्र | |अध्याय- 


चावल बारह सर्के भावसे बेच उन्ि, इसलिये दह दफा ४२० हि द का अपराधी ठद्‌- 
एया गया, तजवीज हुई कि हिन्ुष्णानके दण्डरसग्रहकी दफा २४ब २४ कै अनुसार किसी 
मनुष्यक्रो अनुचित लाम अथवा हानि नी इञा इसलिये कोई अपराध हिन्दस्थानके दण्ड सृग्रहुकी 
दफा ४१५ के अनुसार नदीं शिया गया । ( बीङ्की सिर जिद २२ सफा ८२ } 


छर खिद्र दस्तविनों जोर छरचिद्रसे माङ अरग 
करनेके विषयमे । 


(४२१ ) नो कोई मनुष्य विना टेने उचित एवन ( बदरा ) के केर .माङ 
साहकारेमे रैव्ननिहे ) अधर्मे अथवा छटसे दूरकरं अथवा छिपा अथवा किसी 
उ्वानेके श्थि मारको (. मनुष्यको सिपुद्‌ केरेयादेवे या दिवे, इस अभिप्राय से 
गक 0 "ध | अथवा यह्‌ बात अतिषंभवित नानकर कि उसकेद्वाण उप- 
स । रोक मा उसके साहूकारों अथवौ किसी दूसरे मनुष्यके 
साहकार्‌के बीच कृनूनके अनुसार बैटजानेके डिये स्कनवे, तों उपरोक्त मनष्यको 


दोर्नो भकारोमिंसे किंसी मकारकीं केद्का दण्ड दिया नविगा निस्की मौञाद्‌ दो 
वेथतक हा सकती ह, अथवा जुमानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जावेगे | 


दीप्--({ १) भे मण्या म०्अन्याम० दो० (२) गोीस द्स्तन्दाजी नहीं 
कर्तकती ( ३ ) अपराधकि नाम वारंट नारी होगा ( ४ ) जमानत है (५) राजीनामा नहीं दै । 


 , (४२२) जो कोई मनुष्य किसी ऋण अथवा तगदेको, जो उरस्का अपना 
किसी ऋण अथवा त- | अथवा किरी दृ्षरे मनष्यका पना हो, अपने कण अथवा उस 
गदेको जपने सहकरको (. द्रे मनुष्यके ऋणक्रे अद्‌ होनेके स्थि कानूनके अनुसार 
कला अनम क्क 7 [ चयि ननि छ अथवा अधरमके साथ रोके तो उपरोक्त 
। 4 मनुष्यको दोनों पकारोरमेसे किसी मकारकी केद्का दण्ड 
दिया नावेगा, ।नसकी मीभाद्‌ दो वषतक हो सकती है, अथवा जुमानेका दण्ड या 
दोनो दण्ड दिये जर्वेगे । | 


टीप--दफा ४२१ के अनुसार है । 


(४२३) जो कोई मनुष्य अधर्मं अथवा छल्से किसी एेसे दस्तविज 


अथर्मते सी दस्ता) या छेखपर दस्तखत करे अथवा उसको टिसि अथवा 
वेन्‌ आदिका छिलना जि ( छ्खिाने वारमेसे एक षने निस दस्तविज या ठेखमें यह्‌ 


मोढो तद्द दी ( छावर हो कि कोई माड अथवा उपरोक्त मारका  अधि- 
12 | कार उसकेदारा बद्ढ नावे अथवा उसपर कोर सृ षे 
ओर जिस्म. कोर्ुठ. अयान उस उपरोक्त बद्रुने अथवा खचके मौरुके ` मध्ये, ठ्स 





सचहर्वो १७. | एक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ३० । (२५१ ) 


हो अथवा वह क्चृढ बयोन उस मनुष्य अथवा उन मनुष्यो सम्बन्ध रखता हो 
निंस्के अथव निनके वत्तौव या छाभके स्यि उसका काममें आना आवदयकीय हैतो 
उपरक्त मनुष्यको दोनों प्रकारोमंसे किसी भकारकी कैदका दण्ड दिया नविगा निसकी 
जदं दा वषतक ह सकती हं अथवा नुर्मानिका दण्ड या दोनों दण्ड दिये नर्वेगे । 
टाप-दुफा ७२१ के अनुपतार हं । | 


"५ | [4 | निव । प 
(४२४ ) जो कोई मनुष्य भप्ना अथवा किसी दुसरे मनुष्यका कोई मार 
मालको अधे । अधर्मं अथवा छछ्से छुपाये या दृरकरे या उसके छ्पने 
कृरना अथवा छइपाना,. 
| ४ । अथवा दुर, करनेमेँ अधमं या छरसे सहायता केरे, अथवा 
अपना कुछ उचित तगादा या दावा अधरमैसे छोड द्‌, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों 
यकारर्मेषे किसी भकारकी केदका दण्ड दिया नविगा. निसकी मीञआद्‌ दो वषैतक 
हो सकती दै, अथवा नुमौनेका दण्ड या देनं दण्ड दिये जावे । 
रीप--द्फा ४२१ के अनुसार हे। 


हानिं पचाने ( तुकसानरसानी ) कै बयान । 


( ४२५ ) जो केह मनुष्य इस अभिपरायसे अथवा इस बातका होना अति 
॥ सम्भवित जानकर कि सवै साधारणको अथवा किसी मनुष्य- 
|] . को अनुचरित हानि जथवा हरन पहचाए, किसी वस्तुक नष्टका 
अथवा किसी बस्ते ठेसे बदरने अथवा उसके स्थानके एेसे बदछनेकान्कारण हो निससे 
उसकी वस्तु अथवा काम्मे आनेकी योग्यता नष्ट हो जाए गथवाकम हौ जाये अथवा 
जिससे .उसपर हानि पबती हो तो कहा नायगा कि उपरोक्त मनुष्यने हानि पहुचाने 
का अपराध किया । | 

स्पष्टीकरण--१ हानि प्हुचानेके अपराधमें यह कु अवद्य नहीं हं कि 
उस वस्तुके मारिकको, निमे हानि पवा गई अथवा नो नष्ट हो चुकी; हानि 
भथवा हरन पहैवाना अपराधी की इच्छामें हो, बरन्‌ इतनादी बहुत ह कि उसका 
यह अभिप्राय हो भथव।[ इस कामका होना उसकी नानकाररीमं हो कि किसी वस्तुको 
हानि पहवानेके दारा किसी मनुष्यको अनुवित हानि अथवा हनां पहुंचाए, चाह वह्‌ 
वस्तु उसी मनुष्यकी हो भयवा नहो । , 

स्पष्टीकरण-२--हानि. पहवानेका अपराध किसी एषे कामके दाय ही 
सकता है नो किसी वस्तुष्र मभाव करे चाहे वह वस्तु उस मनुष्यकी मिकरियत हो नो 
हानि पहृवानेका भपराध करता है चाह उस मनुष्य ओर दुसरे मनुष्योके सक्ष की हये । 


हानि पर्ुचान 


(२५२ ) दिनदुस्थानका दण्डर्स्रह । [ अध्याय 


उदाहरण । 
( क ) हिवद्वोकर रमारंकरको अनीतिहानि पर्ुचानेके अभिप्राये रमाश्ंकरकी 1 
दस्तावेज्ञको जानवुञ्चकफर जलादं तो शिवकर हानि पर्हवानेका अपराधी हुमा । 


( ख ) शिवदोकर रमाज्ञंकरको अनुचित हानि पुचानेके अभिपायस् उसके वफैखोनेम 
परटुचाए्‌ ओर इस प्रकारमे बफ पिवठनेका कारण हौ तो शिवराकर हानि प्टुवानिका कारण हुमा । 


( ग ) हिव्दीकर रमाञ्चंकरको हानि परटुचानेके अभिप्रायसे रमाक्ञंकरकी अंगूठी जानचृङ्ल- 
कर नदीम फैकदे, तो ्िवंकर हानि पर्हुचानेका अपराधी हुमा । 


( घ ) शिवंकर यह जानकर किं रमाङ्घकरकाभ्जो ऋण य॒ह्षपर आता दै रक्षको कनके 
स्थि मरा असबाभे ककं होने वाला है, उस असबाषको नेष्ट कर उकः इस अभिप्राये फि वह्‌ 


` उप्के दारा रमारकरको अपना ऋण पानेसे रोके ओर इसप्रकारसे रमाक्षंकरके। हरा पचार तो 
रिवशकर हानि पहचानेका अपराधी हआ । 


( च ) हिवरकर किसी जहाज्ञका बीमाकराके जानबृङ्कर उसं जहानके नष्ट कर डल्निका 
कारण हो, इस अमिपायमे कि षह बीमिवालको हानि प्चाए तो शिवक्ञंकर हानि प्टचानेका 
अपराधी हुभा | 


( छ ) शिवकर किसी नहानके नष्ट कर डाल्नेका कारण हो, इस अभिपायते कि रमाङ्ग- 


फरक जिसने उस जहाज॒पर रुपया ऋण दिया हो हानि पर्डचाए, तो शिवकर हानि परैचानेका 
अपराधी हज | 


( जन } शिवंकर जो रमाकरफे सा [ वोडेका माल्िकि होः उक्ष घोड़को गोटी 
मारे दस अभिपरायसे किं बह उसके दारा रमाञ्गंकरको अनुचित हानि पुचाएः तो रिवईकर हानि 


पूटृचनिका अपरधिी हआ । 


( क्च ) शिवशंकर रमाशंकरके सतम चोपा्योके धुस्जानेका कारण हो इस अभिप्रायसे अथवा 
यह बात अति सम्भषित जानकर कि रमांकरके खेतकी उपजको हानि पहार तो" शिवक्षोकर 
दानि प्चानेका अपराधी हुमा । ` 

१--गुटजारी सालक एक गदे कुछ मिदर हे लेनैके अपराधे दफा ४२५ के अनुसार 
दण्ड हुभा-तजवीज हाकोटं हृ फ अपराधीके कामपे रेसी तच्छ हानि ची थी कि जिससे हिद 
स्थानके दण्डसप्रहकी दफा ९५ सम्बन्ध रखती थी, इसल्यि अपराधी क्रोड दिया गया । ( बीडी 
नोटिस इलाहाबाद किताब माई नवम्बर सन्‌ १८६२ ई० सफ २२९ ) | 


२--हिन्दस्थानके दण्डसप्रहश्ी दफा २९५ मे लिखेहए शब्द्‌ “ वस्त॒ ” से किवी जान- 
दार वस्तुक्रा अभिप्राय नरी है । कोई सांड नो किसी हिन्दके श्राद्धमे छोड दिया जावे एक वस्तु 
इस दफाके अभिपायके भीतर नहीं है, ओर जब कि रेमे जानवरको मसलमान चराकर गोदत 
ओर चमदेके लालचसे मारडाटें तो कोई अपराध दफा २९५ के अनुसार नहीं किया गया ओर 
साड ' िन्दस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ३७८ या ४०३ य ४२५ के अभिपायके भीतर स्थावर 
 धनमे न ह। ( इ० छा० रि० कलकत्ता जिर्द्‌ ७ सफ २५२ ) 


सुत्रहर्वो १७. | एक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ६०। ( २९२) 


( ४२६ ) जो कोई मनुष्य हानि पैवावे, उसको दोनों मकारोमिसे किी 
श परकारकी कद्‌ । ग 
४0 मर्की दका ण्ड दया नविगा निकी मीञआद्‌ं तीन 
महीनेतक हो सक्ती है अथवा जुमनिका दण्ड या दोनों 
दण्ड दिये जावेगे । | . | 
टीप--(१ ) कोद मजिस्दरेट (२) पोटी दस्तन्दाज्ञी नहीं करसकती है (२ ) अपराीके 
नाम वारर जारी होगा (४) जमानत हो सकती है (५) राजीनामा होस्षकता दै । जष कि 
हानि अथवा हरा किसी अपेद मनुष्यका किया गया हो । 


१--किी रसे दस्तावेज्ञका नष्ट कर डाना जिस्म रेस इकगरका नियम चखा दहै,करिजो 


सभ्यता विशद्र होनेके कारण नाजायज (न मानने योग्य ) है हिन्दुस्थानके दण्डसं प्रहफी दफा ४२६ 
के हानि पचाने अपराधे गिना जायगा । ( ₹० छा° रि° मद्रास जिद्द ९ सफा ४०१ )} 


थ क क 


२--उस जानषरका मािकः जो किसी दृसरे मनुष्यके खेतपर जाकर उसके खेतेकों हानि 
प्हैचावे, हिन्दस्थानके दण्डरग्रहकी दफा ४२६ के अनसार म रिखि हए हानि पह॑चानेके अपराधका 
अपराधी नहीं ठहर सकता, स्षिवाय उस अवस्थाके किं जब उसने उस जानषरफो जानवृञ्चकर उस 
खेतमं हका दिया हयो । ३० ल ० र० बम्ब जिद ९ .सफ़ १७२३) 
३--एक मनुष्य (अ) के किसी मलिस्टरेटने हानि पर्चानेके अपराधमे दण्ड दिया, इस बात 
पर कि उसने २०) का एक प्रारमाप्िरी नोट फाड डाला तजवीज हई कि जो अपराध अपरार्धनि 
किया है ह टन्दुस्थानके दण्डप्षप्रकी दफा ४७७ मे गिना नाया । 
(४२७ ) जो कोई मनुष्य हानि पहैवनेका अपराधी हो ओर उसके दारा 
हनि पवने दारा} पचास रुपये अथवा अधिककी हानि या हरना का कारण 
पचास रुपया तकका इरा ^ ह्‌। उसका दाना परकारामस् कसा मकरका कद्का दण्ड्‌ 
पाना | दिया नविगा जिसकी ममाद दो वपैतक हो सकती दै; 
अथवा जुमोनेका दण्ड या दोनों दण्ड दियं नावग । 
दीप्--( १ प्रे मन्याम०्अण्या मण दो° (२) पीस दस्तन्दाजी नही कर सकतीं 
)  अपराधीके नाम वारंट नाशी दोगा ( ४ ) जमानत है( ५ ). राज्ञीनामा नी हे । िवाय 
उक्त अवस्थके कि जब हानि अपनेही मनुष्यकी की गई हा । | 
(४२८) नो कोई मनुष्य दृश रुपयेके मरके किसी पु अथवा परभा 


सक स्पययलि किरी] मार डरने याविषदेने या उसके किसी अंगको वकाम 
हचको मारकर हानि, पै- » करने अथवा उसको बेकाम करनेकेदारा, हानि पहंचानेका 
चना. | भपयाधी हो, उस मनुष्यको दोना मकारोमस कस मकारका 
-केदका दण्ड दिया जावेगा, निसकी मीञादं दो वषेतक हौ सकती ₹ अथवा नुमानका 
दण्ड या दोनों दण्ड दिये वेगे । | 
दीप--(१)परे०मण्याम० अ०याम० दोयम (२) पीस द्स्तन्दा्जौ कर सकती ह 
( ३) वारंट जारी होगा (४) ज्ञमानत ६ (५ ) राजीनामां नहीं ६। 


( २५४ ) दिन्दुस्थानफा दण्डसंय्रह । [ अध्याय 


(४२९ ) नो को मनुष्य किसी हाथी याञउंट या षोडेया खचर या भस 

शभादि अथवा पचा |  याबेरुया गाय या बधियाको जिसका मोरु चाहे नितना 
क मटका कोऽ पशु ५. ही अथवा पचास रुपये या अधिक मके किसी दुसरे पड 
जर शनक ल्त हनि [ को. मार डाठने या विष देने या उसके अंगको वेकाम अथवा 
" ) उसको वेकाम करनेकेदवारा हानि पहंचावेगा तो उपरोक्त 


वि, 


मनुष्यको दोनो मकारोमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया नविगा, जिसकी मीभाद 
पाच वतक हो सकती है अथवा जुर्मानिका दण्ड या दोनों दण्ड दिये जार्वेगे 
धप--दफा ४२८ ॐ अनुसार दै । परन्तु इसकी तजधीज् सेने भी हो सक्ती हे । 
 १--अपराधीने एक सांडको, जो एक मनुष्य चुत्रीलाने हिन्द धमश्गाखके अनुष्वार अपने 
चेरे भदक मरने पर छोड रक्खा था, इस्त कारण गेर्छीसि मारडाटा कि उक्षे अपराधीके खेत 
को कुठ दानि पबा थ-मजिस्टरेटने उक्षको दफा ४२९ का अपतधी उहराया-तजवीज इई 
कि उपरोक्त सांड प्र किर्ाका अधिकारन था, इसल्यि दफा ४२९ का अपराध उसुपर नहीं 
भरमागित होसकता । ( वीङ्की नोटिस इलाहाबाद किताब माह अरर सन्‌ १८८४ ई° सफा ८७ ) 
(४३० ) नो कोई मन॒ष्य किसी ठेसे कामके द्वारा दानि प्ैववे जिससे सेती 
लेती आदिक ल्मि) के कार्मोया मनुष्योके खानेपीनिके कमो या रसे पशु 
पानी की कमी कप्केहानि ® भके किनो मार्‌ ह खानेर्षनिके कामों अथवा स्वच्छहाके 
५ | कामो अथवा कोई कारखाना चल्नेके का्मोकि स्यि पानी 
का पुहरचना घटे अथवा घटना अति सम्भवित हो-तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों पका- 
रोभेसे किसी भकारफी कैदका दण्ड दिया नवेगा निसकी मीभाद्‌ पांचवपतक. हो 
सकर्त। है अथवा जुमोनिका दण्ड या दोनों.दण्ड दिये नार्वेगे । 
टीप-इफ़ा ७२९ के अनुसार है । 
 १--जव गवास यह बात पाई गई फे अकेला मुदई एक पानीकी नहूरका माकिं 
ओर भपराशीको किसी प्रकारका अकार नहीदं, तो अपराध।क जरस पानोका कमृकर दना 
दफा ४३० के अनुसार हानि पुचनिके अपराधमे गिना जायगा? चाह वह्‌ उपरोक्त नहरका पानी 
कम करनेके मध्य अपना अंधकार बयान करता हा । 
( ५३९ ) नो कोई मनुष्य कुछ देसा काम करके, निससे कोई सवै सम्बन्धी 
सव सम्बन्धो माम यो) मार्ग या पुर, अथवा नाव चठ्ने योग्य नदीया नहरया 


नदं। या पुलक हान पड | नाल दुवर हा जायं अथवा चछ्नं या. माह प्रहचानकं [र्म 
नवानेके द्वारा हामि पुचाना 


अनि ननि योग्य न रहे अथवा उसकी निर्वित्रतामं विघ्र पड 
जवे अथवा रेसा हो नाना वह अति सम्भवित नानता हो-हानि पहंवावे-तो उसको 


क 9 


दोनों पकार्ोमेसे किसी भकारकी कैदृका दण्ड दिया नविगा नि्षकी मी पाचयषतक 
हो सकती हे, अथवा जुमानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये नर्वेगे । 
)प--इफा ४२९ के अनप्तार ह । 


सञहर्वो १७. ] एक्ट नृबर ४५ सन्‌ १८६० ₹०। (२५९ ) 


( ४३२ ) ज कोई मनुष्य किसी एेसे कामकेद्ारा हानि पहैवानेका अपराधी 
म भ भ भ ष, 


अहलाकार अथवा पनी | हो-नो किसी ठेसे सेाब फेटनेका भथवा किसी नवदानकी 


निकाम रोककर हानि # रोकका कारण हो, अथवा निस्तका अपराधी जानता हं 
चाना 


क, क क 


कि उस कामके कारणस रेते रैाब फेने अथवा रेषी रोक 
का होना सम्भवहं जिससेहनि या हरनाहो सकता है) त उपरोक्त मनुष्यको 
दोनों मकारमेस किसी मकारकी कैद्का दण्ड दिया जविगा, निसकी मीञ्ञाद पचर 
तकं हो सकती है, अथवा जुर्मानेका दण्ड या दोन दण्ड दिये जर्वेगे । 


<्प- दफा ४२९ क अनुसार ह । 
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(४३६) नो कोर मनुष्य किसी छाय हस ( परकारागृह ) अथवा किष 
भफारको नौ समद्री विहकीौ भाति कामन आता ही) अथवा 

भ 9 किसी समुद्री चिह्न या पानीप्र तैरनेवाछे किसी चि 
लेको मिदाकर अथवा हट- अथर्वा किस आर प्दाथका जा नहान चसनवालका मे 
केर अथवा कुछपक निः बतानेके स्यि बनाया गया हो मियने अथवा हृयनेके दार 
करव या किष देते कामकेदारा, नो रेरे छाय. हस या समुद्री 
चिह या पःमीपर तैरनेवारे किसी चिह या उस प्रकारक किसी 
जोर पदाथको निक्षका वणेन उपर हुआ, जहानके चछनवार्छोको मागे बतानेके 
{स्य कुछ एक बेकाम कर दे, हानि पहुचनेका अपराधी ही ता उपरक्त मतुध्य॒कां 
दन। मकारोम्ते किसी मकारकी केदका दण्ड दिया जविगा निक मीजाद्‌ सातवषे- 


तक हो सकती है भथवा जुर्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये नारवेने । 


टी१--( १ ) अदात सेशन ( २ ) पेटीस दस्तन्दाजी करसक है (३) वारंट नत 
रोगा ( ४ ) जमानत है ( ४ ) राजीनामा न है । ॑ 


४३४ ) नो कोई मनुष्य किसी रसे ध्रतीके ठीहेको नो सरकारी जज्ञानुसार 
बनाया गयाहो, मियने अथवा हटोनिके दरा) जथवा 
8 वह धरतीका ठहा कुठ बे- 
कोनो सरकारकी आज्ञाः 1#स। एस कामकं द्वारा नस 
युषार बनाया गयहो मिट- काम हो नाय, हानिं पह॑चानेका अपराधा हाः ता उपरक्त 
क्र अथवा इदाकर हानि व के 
तिं # मनुष्यके दोनों मकारोरमेसे की मकारा शदका दण्ड 


दिया नपेगा निसकी मीजाद्‌ एक वषेतक हो सकती ई; 
अथवा जुमानेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये नर्वेगे । 


 दीप--( १)प्रे०मन्यामं० अन्या म०्दो० (२) ोाक्न दस्दन्द्ाजी नहं का. 
नतह सकती हं (५) राजी 
सकती ( ३) अपराधीडे नाम वारट जारी हेग (४) ज्ञमा 
नामा नहीह्‌। १ | ॑ 


(२९६ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंमरह । [ अध्याय- 


(४६५ ) जो कोई मनुष्य भाग अथवा किसी भकसे. उड़नानेवाछे पदाथंके 

आग यमके उन दवारा हानि पहुवानेका अपराधी हो, इस अभिमायसे अथवा 
वले पदा्के दरा सनौ स्प- यहं बात अति सम्भवित नानकर कि किसी सं रुपया 
पातक हना ५ अथवा अधिकके माम या जव {के जायद्‌ाद्‌ खेतीकी उपन्‌ 
अततत ह्न, होतो दृशा रुपया या अधिकके मासमे हरना पवा तो 
उपरोक्त मनुष्यको दोनों पकारोमेसे किती मरकारकी केद्का दण्ड दिया नविगा 
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निसका म॑जाद्‌ सातवषतक हा सकता हं भार वह्‌ जुमार्वकभा याम्य हयगा । 


टीप-(१) अदालत सेशन या प्रे मन्या म०अ° (२) पोटी दस्तन्दाजी करस- 
कृती टै (२३) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत होसकती दै (५ )रज्जीनामा नहीं हे । 


कसः क क 


( सब लेगोंको उचित है किवे दफा ४३५ व ४३६ अपरारोकी सूचना दें ) देक्ट 
नं १० स॒न्‌ १८८२ ई० की दफा ४५ को देसे । | 
(४३६) जो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भकसे उड़नाने वाले पदाथके 
आग या मकसेउढ्ना- } द्वारा हानि पहुवानेका अपराधी हो, इस अभिभायसे मथवा 
नेवल पदार्ैके दारा धर (. यह बात अति सम्भवित जानकर कि उस्केद्वारा किसी 
आदि नष्ट क्रनेके अमिमा | घ्रकी वरवादीका कारणहा १८ स्थनक[ भावति भथवा 
1. मनुष्योकि रहनेके स्थानक भाति या मारु अस्रावके रख- 
नेके स्थानकी भांति काममें आता हो, तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके स्यि देश 
निकटेका दण्ड या दोनों पकारोमेसे किसी मरकारकी कैद्का दण्ड दिया जिगा 
निश्रकी मीञाद्‌ दृशवर्तक हो सकती ई, ओर वह जमानिकेभी योग्य होगा । 
टीप---( १ ) अदात सेङ्गन (२ ) पोटी दस्तन्दाज्ञी करप्तकती दे ( ३ ) अपराधीके 
नाम वारण्टजारी हीगा ( ४ ) जमानत नहीं है (५ ) राजीनामा नहीं है । 
१--आगके द्वारा हानिं प्टुंचानेके अपराध ( दफा ४३६९) मे यह्‌ बात अव्य हौना 
चाधि कै आग रसे धरं लगाई गहै ह जो मनुष्योके रहनेके ल्य कामे आतां (ङ्क 
रिपोटेर जिद्द ८ सफ ३०) | 
( ४३७) न। कोई मनुष्य किसी पदी हुई नाव ( जहाज ) अथवा किसी 
॥ नावके मध्ये जिषे ५६० मन अथवा अधिक ब्म रद्‌ 
परथ नवया {५६० "वा + सा = ५ [क भद्‌ 
मन वब ल जनिन सकता हो हानि पहवानेका अपराधी हो इस अभिमाय 
नवको नष्ट काना ५०९ अथवा यह बात अति सम्भवित जान कर कि उसको नेष्ट 
उसको जोखिममें डा = गे नि्विघ्रतमें 8 = = 
अमिय हानि परवता. करे अथवा उसकी नि्िघ्नता वेत्र उषे, तो उपरोक्त 
) मनुष्यको दोनो भरकारोमिसे किसी प्रकारकी कैद्का दण्ड दिया 
जावेगा निकी मीञाद्‌ दृश वषं तक होसकती है गोर वह जुमौनेके भी योग्य होगा 
दीप---दफा ४३६ के अनुसार ३। 


सतह ९७. | एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। ( २५७ ) 


(४३८ ) नो कोई मनुष्य आग अथवा किसी भक्से उड़ नानेवाठे पदार्थे 

वटी रम कही दां उस दानिक पह चावि भथवा पर्टचानेका . उचोग करे ` 
डर दयान पचनिका दण्ड जो इससे पदिटेकी पिषटी दफ़में कही गई ह तो उस 
जबकि व ह नि आगके नष भ ५ क ठ = ने अ 


उडननलि पदारथके दारा म्रकारको कैदका दण्ड दिया नायगा जिसकी मोञ्ाद्‌ दश 
पटचाह्‌ जाय. 


[१ क 


वषतके हो सकती है ओर वह लुरमोनेके भी योग्य होगा 
दीप--दफा ४३६ के अहुसार दै । 
(४६९ ) नो कोई मनुष्य किसी नावको जानवुञ्चकर कम गहरे पानीकी 
चोरौ आदि कसक) धरती पर टकराए अथवा किनारेपर टकराए, इस अभिभा. 
अभिमाय नवको क्रिनरे ¢ यसे कि कोई मार नो उस नावमें हो चराए या अधरमेसे उस 
॥ / मारुको :अनीतिग्यय ( तसरफ वेना ) म राए अथवा इस 
अभिभायस कि वह मार चुराया अथवा अनीतिव्ययमें छाया नावे तो उपरोक्त मन- 
प्यको दोनो यकारोमेसे किसी पकारकी कैद्का दण्ड दिया जविगा निसकी मीभद्‌ 
दृश वषेतक हो सकती है ओर वह नु्मानिके भी योग्य होगा । 
दीप--दफ़। ४३६ के अनुसार हे । 


( ४४० ) नो कोई मनुष्य किसी मनुष्यकी मृष्यु या दुःख ( जरर ) या अनीति 

मल अथवा दन) रोक ( मृनाहिमतबेना ) की, याम्यया दुःख या अनीति 

( जरर ) पटुचनिकी ते- \. रोकके इर वतानकी तेयारी करके हानि पहुचवे, ता उस 

यारो उपरत हनि षड | मनुष्यको दोनों मकारोमेसे किरी मकारकी करैद्का दण्ड 

+. 4 दिया जावेगा निसकी माद्‌ पांचवर्षैतके हेः सकती है ओर 
वह जुमनेके भी योग्य होगा । 


टीप्--(१) अण्सेण्याप्रेन्मन्या म अ० (२) पोटी दस्तन्दाजी करसकती 
है (३) अपरा्ीके नाम बारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत नदीं है ( ५) राजीनामा नश्च है। 


दण्ड योग्य अनति मरवेश् ( अनधिकार प्रवेश ) ( मुदाखलट्त बेजा 
सुजार॑माना ) के वणनम्‌ । 


(४४१ ) नो कोई मनुष्य किसी रसे माठ मिरकियतपर निस प्र दृसरेका 

दष्ड योग्य अनीति] अधिकार हो,-कुछ अपराध करने अथवा निस मनुष्यका 
मश्च . ( मदास्रलतबेना ^ उस मार मिरुकियत पर अधिकार हो उसको डरने अथवा 
भुनाप्माना) . | उसका जपमान करने भथवा उसको सेद्‌ पर्हबानेके अमिगा- 
यसे दस करेगा जथवा कानूनानुसार उस माछ मिृकिंयतेपर दखल करके उष 
१७ न 


(२५८ ) दिन्दुस्थानका दण्डकषग्रह । | अष्याय- 


मनष्यको इराने अथवा अप्रमान करने अथवा सेद्‌ पहचानेके जभिपायसे वहां अनीति 
रीति प्र ठदहरेणा तो कहा वेगा कि उसने “दण्ड योग्य मदाखख्त बेजा" की । 
(देखो दष ७०) ॥ 

१--जो मनुष्य सवे सम्बधी मागेसे तीन मीलकी दरीपर किरायेपर्‌ नाष चलवि, उसके 
मध्ये दफा ५४१ का अपराध होना नही ठहराया जा सकता । ( ₹० ला० रि० इद्यहाबाद जिदद 
३ सफ ५२७) 

२--लेकल फडके किसी बाजार भीतर केवह इक्त अभिप्राये जाना किं उक्षको 
महृसूक न देना पडे; मदाखलतवेनाके अपराधमें नहीं आता है । ( इ० ल्य रि मद्रास जिद्‌ 
५ सफ़ा ३८२ ) 

३--जव कोई अजनी मनुष्य तिना वृ्टाए अर विना किसी अधिकारके आधीरातको 
किसी प्रतिष्ठित द्धीके सनव कमरेमं धुसे, ओर जव उसके पकडनेको इच्छाकी जावे तो वह्‌ 


कपो क्ष क ० क. 


वहं भागनेके दिये बहत स। यत्र व श्रमकरे-देसी अवस्थार्भ अदाङतको जान लना चाहिये कि 
उपक कमरेमे धुष्ना इस अभिपणयसे था जिक्षका वणेन दिन्दुस्थानके.दण्ड सेम्रहकी दफा ४४१ 
मँ हुषा हे । ₹० ल रि° कलकत्ता जिर १६ सफा ६५७ ) 
(४४२ ) नो कोई मनुष्य किसी रसे घरयाडेरे या नावे जो मनुष्योके 
बरकी मदाखलत नेना ] रहुनेकी भांति कामम आती हये अथवा किसी ेसे घरमे नो 
५५ ॥ पृजाके स्यि अथवा मारकौ चोकरीके स्यि कामम आताहो 
घरुसने अथवा ठहर रहनेकफे दारा दण्ड योग्य मदाखटछ्त बेजा करे तो कहा जविगा कि 
उपरोक्त मनुष्यने ““वरकौ मदाखरुत बेना की । 


स्पष्टीरकरण--दण्ड योग्य मदाखट्तबेना करनेवारे मनुष्यका कोई अंग 
वरमे पच जाना षरकी मदाखरूतवेनाके स्थि काफी समञ्ञा जायगा । ( देखो 
दफ[ ४० ) 

१--जव कोई मनुष्य हवालातें इस अभिप्राये दाखिल हो कि वह एक करदकि पास किं 
जिसकी तजवीज होनेको दहै, खाना टे जाए अथवा ले जानेका यतर करे तो उसका काम हिन्दस्थानके 
दण्डसंग्रहकी दफा ५५२ भ केह हए मदाखलतवेजाके अपराधमेन भिना जायगा} (इ° ह° 
र० इलाहाबाद जिद्द्‌ २ सफ़ा ३०१ ) | 

( ५४३ ) नो कई मनुष्य परिस यह यत्र करके घरकी मदाखरूतबेना 
` इकर धरकी मरास-}. केरे, कि जो मनुष्य उसफो उस षर या डेरा या नावसे, 
खतव्नाः `| क्षि निरसमे मदाखश्त बेना कौ जाय, निकार देने अथवा 
रोकनेका अधिकार रखता हौ उससे बह मद्‌खरूत बेना पी रहै, तो कदा जायगा 
कि उस्ने “छृषाकर षरकी मदखरत वेना" कौ । 


सहव १७. | एक्ट नभर ४८५ सन्‌ १८६० ० । (२९९ ) 


( “दछुपाकर घरकी मदाखलतनेजा २ 
तनजा" स अभिप्राय “वरम मदाखलतबेजा करनेके च्ि 
घात गाना द ) ४ । 


( ४४४ ) जो के मनुष्य स्यस्ते उपरा ओर सर्योदयसे परे पाकर 
दुपकर रतके समय } घरकी मदाखरतवेना करे तो कहा नविगा कि उपरोक्त मन- 
धर मदाखलतबेजां , 
/ प्यने ' छपाकर रातके षमय वरकी मदाखरतेवना" की । 


( ४४५.) वह मनुष्य नो ^“षरकी मदाखरृतवेना" का अपराधी हो “वर 

वर कोन (लकवम) }. फोडने " बाडा कहठावेगा, यदि वह षर अथवा वरके किस 

| / भागे नीने र्वि इए छः मकारोमेसे किसीमकारपर मदा- 

खत करः अथवा) यदि कोई अपराध करके स्थि घरमे या उसके किसी भागम 
उपस्थित हो अथवा वहां किसी अपराधको करके, बतछये हुए छः अकारोमेसे किसी 
एक मकरारपर उस घरसे अथवा इस षके किसी भागसे बाहर निकठ अयि-अरथाव्‌-- 


पाहले--याद्‌ वह्‌ पसे मागंसे होकर भीतर नाए अथवा बाहर निकटे 
जा स्वय उसनहीनें अथवा षरकी मदाखटतमेन के किसी सहायकने षरकी मदाचट्त 
वेना करनेके छ्य बना ख्यिदहो 


 दुसरे--यादि वह एेसे मा्ग॑से होकर भौतर धुसनाए अथवा बाहर निकर 
आए, नो सिवाय उसके अथवा उस अपराषके किसौ सहायकके गोर किसी मनु 
ष्यके भानेनानेके जभिप्रायसे न बना हो अथवा किसी ठेस माग होकर नहा वहं 
निसेनी छगाकर अथवा दीवारपर या घरपर चट्कर पह! हो । 


तीसर--यदि वह किसी एसे माग होकर भीतर धुसे या. बाहर निकरे 
निसको उसने स्वयं अथवा रकी मदाखट्तवबेनाके किसी सहायकने व्ररकी मदा- 
खतना करनेके स्यि रेमे यत्नेसि खो स्या हो निने. उक्ष मागंका खोर 


किण क 


जाना षरे रहनेवारेके विचारे नहो।. 

चौथ--यदि वह षरकी मदाखछृत वेना करनेके स्यि, अथवा धरकी 
मदाखछृत बेज] करनेके पश्चात्‌ घरसे बाहर निकरनेके स्यि कईं तारा खोकर 
घस जाए अथवा बाहर निकर आए । 


पां चर्वे--यदि वह्‌ अनीति ( जव्रमुनरिमाना ) की कामे छाकर्‌ अथवा 
आक्रमण ( हमा ) करके अथवा किसी मनुष्यको भ्रमण कै धमक दृकर भीतर 
वसनाए अथवा बाहर निकरं जाए । 


(२६० दिनदुस्थानका दृण्डरसंग्रह । [ अध्याय- 


छर्वै--यादि वह किसी एसे मासे होकर भीतर धुसे या बाहर निकरे जिसका 
दह्‌ जानता हो कि वह्‌ एेसे घुसने अथवा निकठनेकी रोकके स्यि बद्‌ किया गया 


है, ओर वह स्वयं उसहीने अथवा धरकी मदाखषृतेषनोक किसी सहायकने 
खोर ख्या दो । 


स्पष्ीकरण--कोई शागिईै॑पेरोका घर अथवा ओर षर निसमें, . घरं 
रहनेविका अधिकार हो ओर निके तथा उस घरके बीचभें कोई आने नानेके 


स्यि भीतरी माग ( पैवस्त अन्दरूनी आमद्रप्त्‌ ) हो, इस दणके अथ अनुसार 
सीं घरका भाग इ। 
उदाहरण । . 
( क ) हिवक्करने रमकरके वरकी दीवारमें छिद्र करके ओर उस छिद्रे . हय डालके 
रकी मद्‌खरूत बेजाकी तो यह घर्‌ फोडना हृवा- 
( ख ) हिवकंकर्‌ किसी जहालके भीतर एक धुवेकी राहसे, जो प्रटावके बीचमे हो वुस्कर 
वरी मदाखल्तबेना करे, तो यह घर फोडना दै । | 
( ग ) शिवकर एक सिड़की की गाहसे रमाङंकरके धरम धुसकर धरकी मदाद्ररृतभेजा 
यह्‌ घर फोडना है । | 
( घ ) शिषकंकर एक बंद द्वार सोकर उसकी राहृसे रमाईोकरंके घरके भीतर पर्चकर 
घर्की मदाखृकतेबेजा करे, तो यह घर फोडना ह । | 
(च) किवककरने रमाङंकरफे द्वारे किवाडकी विष्टी एक दद्ररमे तार डालकर उठ 
दी ओर बरें युप्कर घरफी मदाख्तवेजाकी) तो यह घर फोड़ना इमा । 
( ठ ) रिवककर रमाश्ेकरकै धरके द्वारकी कुजी जो रमाशकरफे पाससे सोगई हो परर 
ओर उस कुंजीसे द्वारका ताह खोल रमाक्करके चरमे धुस्षकर घरकी मदासखकत बेजा करे ते यह्‌ 
वर्‌ फोडना है । 


( ज.) शिवश्चकर अपने हारम खडा हो ओर रमार्ेकर उसकी मारकर तथा गिराकर 
` ब पवक चरभे घुसे ओर घरकी मदाखख्तमषेना करे, तो यह घर फोडना है । 


(ञ्च) रिवश्कर रमाज्ञंकरका परिया रमाजंकरके द्वास्म संडा हो ओर उमाक्षंकर रिवर 
करको इस बीतकी धमकी देकर कि नो तू मुञ्चको जानम रोकेगा पटिजनायगा) घर्मे युजा, 
ओर बरकी मदाखलतेषेजा केर, तो यह घर फोडना हे । | 

(५४६) नो कोई मनुष्य सूर्यास्ते पश्चाद्‌ ओर सूर्योदयसे पिरे षर फोड़ 
.रातके समय घर फोद्ना | तो कहा नायगा कि उसने रातके समय षर फोड़ । 


{--दीवारपर कमदके दारा चदुकृर घरमे पचना दफा ४४६ के अपराधे गिनाजायगा 
( वीङ्की रिषेटैर र्द २ सफ २५) | 


सहव १५७. ] एक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई०। (२६१) 


 २--दकानका दार तोड़कर भीतर वुस्ना, राते समय घरका फोडुना है न कि केवट 
रातके समय घरकी मद्‌ खंहतजा-{ व° रि° न° ४ स॒ १९) 


(४४७ ) नो को$ मनुष्य दण्डं योग्य मदाखरतबेनाका भपराधी सष 
 द्ड योय मदालठ्त |. उसको दोनो मफारोसे किसी मकारकी कैदका दण्ड दिया 
क ] जवमिगा जिसकी मीञृाद तीन महीनेतक हो सकती दै 
अथवा नुरमानिका दृण्ड नो पांचसो रुपयातक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड 
दिये जागे । | | 
शप-( १ ) को मजिस्टरट,( ई ) षीस दस्तन्दाजी करसकती ह ( ३ ) अपराधीके नाम 


®, 


समन जारी दगा ( ४ ) जमानत होसकती ६.८५ ) राजीनामा द । 


१--( अ.) का (ब) के खेतसे कुछ सम्बन्ध न था, उसने एकं हिरनप्रनो (ब) के 
सेतके णस था गोही चाहे, हिरन ( ब ) के खेठकी ओर चलछगया (अ) हिरनेके षीके (ब) कै 
खेतमें घस्ा-तजबीन्‌ हुई कि (अ) का यह्‌ काम मदाख्ुतबेजाकी सीमातक नहीं पटचप्तकता 
(इ० ला० रि० कलकत्ता जिर्द्‌  सफ़ा ८३७) 


२--सवै साधारण मदीके किसी भागमें अकेके एकी मनुष्यको मखी मारनेका अपिकरार था 
यदि कटै दूरा मनुष्य अनुचित रीतिपर उस अधिकारको तोड्‌ उषे तो षह्‌ दिनदुस्थानके दण्ड 
सुभ्रह्मे चिवि हए मदाखटत बेनाके अपराधका अपराधी न होगा । ( इ° छा° रि° कलकत्ता 
जिस्द २ सफ़ा ३५४ ) 
३--एक कानिस्टेषिक व दूसरे मनुष्योनि किसी घरक भीतर वुक्तकर कुछ मनुष्योकेो जवा 
चेते हए कटा पतु कानिस्टेबिकने उन जुवारियेसे छ रुपया लेकर उ छे दिया-रेसी 
अवस्था अपराधीने मदाखटृतषेजा व दबाकर नेका अपराध नहीं किया षरम्‌ कानिर्टेविके 
मध्ये ध लेनेका अपराय हवा मोर दूसरे मनुष्योके मध्ये अपराधे सहायता कएनका । ( दी° 
र० जि० ५ सफा ४९) | | , 
(४४८ ) जो कोई मटुष्य घरकी मदाखछतबेनाका अपराधी रहो, उसको 
घरक मदाखल्तेना दोनों मकारिसे किसी मकारकौ केद्का दण्ड दियानविगाः 
करण्ड.  { जिसकी मीञआद्‌ एक वर्तक दोसकती है, अथवा नुमनेका 
दण्ड जो एक हनार्‌ रुपयेतक होसकता है, अथवा दोनो दण्ड दिये जर्वेगे । 
दोप-( १) कोर मजिस्टरेट (२ भ पीस दस्तन्दाज्ी करसकती ६ ( ३ ) अप्राधीके नाम 
चारण्ट जारी होगा ( ४ ) जमानत होप्तकती हे ( ५ ) राजीनामा दे । 
 {-(अ)ने (द) की बिना आज्ञा उसके वमे वुपतकर उसकी सके साय व्यभिचार किया 
तजवीज हु कि (अ) को व्यभिचार ओर घरकी मदाखकतवेजाके अपराधे अङ्ग २ दण्ड दिया जा 
सकता था क्योकि वे अलग २ अपणध ये । (प॑नाष रिकाडं न॑ ५ सन्‌ १८७१ ६०} _ 


(२६२) हिन्दुस्थानका दण्डसग्रह 1 [ अध्याय 
( ४४९ ) जो कोई मनुष्य किञ्च एेसे अपराको करनेके भ्थि नेतके बद्छे 
कोर दसा अपराध कर } वधक दण्ड ठहराया गया है, घरकी मदाखरत बेना करे 
मेके लियि जपषका दण्ड ~ द्‌ जः क~ ण ~ 
दथ शे, थरको मदाखलत ¢ तो उस मनुष्यकों नन्मभस्के श्थि दश॒ निकाडका दण्ड 
वेजा करनी, | अथवा किन कैद्का दण्ड दिया नविगा, निसकी मीञाद्‌ 
दक्ष वपे अधिक नहो, भरि वह नुमौनेके भी योग्य होगा । 
दी१-{ १ ) अदात सेन (२) पोधीस दस्तन्दाजी करसकती है ( ३) अपराधीके 
नाम वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है (५) राजीनामा नहींहै। 


क भ क 


(४५० ) जो कोई मनुष्य किसी रेसे भपराधङ्को करनेके स्थि, निसके वदसे 
जन्म मरे दनक जन्मभरके देर निकाठेका दण्ड ठहराया गया हे, षरकी 
रण्ड वीम्य कोर अपराय मदाखरुतबेजा करे. उस मनुष्यको दोना भकारोमिंसे किसी 
करनेके लिये घरक मदा- ^ = | न 
ल्त रेवा करनी, मकारकी केद्का दण्ड दिया नावेगा जिसकी मीजाद्‌ दश 
वषेसे आधिक न हो ओर वह नुमानेके"भी योग्य होगा । 
टोप--{ १ ) अदात सेन ( २ ) पोटी द्स्तन्दाजी करसकती है (३ ) अपराधी 
नाम बारट जारी हेगा { ४) जमानत नहीं ३८ ५ ) राजीनामा नहीं ६ । 
( ४५१) नो कोई मनुष्य किह रेसे अपराधको करनेके स्यि निसके बदरेमे 
) १ ९ ्‌ ५ 
मदमे दण्ड योगय अप- ¦ कृद्का दण्ड ठहराया गया दै, बरकी मदाघटत्‌ वेना करे, 
र करके ल्थि घरकी ¢ उस मनुष्यको दोनो मकारोमेसे किसी मकारकी केदका दण्ड 
मदखलत केना करनी, | द्विया जावेग। जिसकी मीओाद्‌ दो वतक होसकती ३ भर 
वह्‌ जुमानेके भौ योग्य होगा ओर यादि वह अपराध निष्के करनेकौ इच्छा है चोरी 
त क ¢ नि ^ क 
हो तो कैद मीओआद्‌ सात वषतक होसकती है । 
ठीप-{ १) कोई मनिर्टरेट (२) पोटी दस्तन्दाजी नहीं करस्कती दै ( ३) अगपाधीके 
नाम वारंट जारी हेग (४ ) जमानत हासकती है ( ५ ) भजीनामा नहीं है । 
ओर जब किं चोरी करनेकौ इच्छा हो तब;ः-- 
टीप--( १) अदात सपन याप्रे० म० याम० अन्या मन्दो (२) पीस 
दस्तन्दाजी कर सकती है ( ३ ) अपराधीके नाम वारंट जारी होगा (४) जमानत नहीं है 
(५) राजीनामा नहीं ६ै। 
(४५२ ) जो कोई मनुष्य भिसी मनुष्यको दुःख (जरर ) पचाने अथवा 
किसी मनुष्यको इव ] किषठी मनुष्यपर आक्रमण ( हमरा ) कणे या कसो मनु- 
{ जरर ) पत सनेकी ते- ¦ +) । [भ भ 4 न 
वा [ प्यक अनौतिरेक ( युनाहिमित वेना ) करके चयि) 
ल्त केना करना, | अथवा किषठी मनुष्यको दुःख या आक्रमण या अनीतिरोक 


क कि श 


काडर दिखने खयि तैयारी करके षरकी मदाखस्तत्रेना करे उस मनुष्यको 


क 
[ती 


= 
९ 


स॒त्रह्वौ १७. ] रेक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ९० । ( २६३ ) 


दोनों भकारोमेसे किसी परकारकी केद्का दण्ड दिया नगा निसकौ मीञद्‌ सात 


च. 


वषे तक होसकती है ओर वह्‌ ज्मौनेके भी योग्य होगा । 

टीप-दफा ५५१ के ने०२के अनु्रारहै। 

१--जव कोई मनुष्यः गिरफतारीके एक जाी वारंट द्वारा किसीके घरमे जाकर किध 
मनुष्यको उप्तकौ इच्छाभिरद्र उस वारेरटके शरसे पकड़ वे तो वह घरकी मदाखलतेवेज।का 
अपराधी दफ़ा ४५२ के अनुसार समक्ञा जायगा । वी° रि° जिद १२ सफा ३३) 


( ४५३) जो कोई मनुष्य द्ुपकर रकी मदाखरुतबेना अथवा षर 
हुपकर घरक मदाखटत । फएोड़नेका अपराधी हो उसको दोनों मकारोमेंसे किसी पका- 
नजा अथच पर कश्नका रकी कैदका दण्ड दिया नावेगा निसकी मीओआद दो वषेतक 
+ होसकती दै ओर वह जमौनेके भी योम्य होगा । 

टीप--( १) प्रे मन्याम०्अन्याम० दो° (२) णेस दस्तन्दाजी कर सकी 
हे ( ३) अपराधीके नाम-वारण्ट जारी सगा (४) जुमानत नही ६ (५) राजीनामा नरह है । 

( बेतके दण्डक लिये रेक्ट ० ६ सन्‌ १८६० ३० की दफारवड३्वध्कोदेखो) 

१--नभ अपराधी एक दूकानके बाहर पकड़ा गया ओर उप्त दकानक्षा द्वार टूटा हवा 
मिला; तों अपराधीपर घर फोडनेका अपराध ठहराया गया । ( बी° रे° जिद्द ४ स्षफ़ा १४) 

( ४५४ ) जो को मनुष्य किसी अप्राधको करनेके च्य निसके बद्हेमें 

# ^ ५ # १ 
दके दण्डय शमौ । भेदका दण्ड ठहराया गया हं दुपकर धके) मद्‌।खरतेनौ 
जपराथको करनेन त्थि. ९ करे अथवा घर फ, उस मनुष्यको दोनो मकार्ोमसे किसी 
पकर घरकी मद्खलत / मरकारकी केद्का दण्ड दिया नविगा, निसकी मीञआद्‌ तीन 
न | वषेतक हो सकती है ओर वह जुमोनेकेभी योग्य होगा ओर 
यदि वह्‌ अपराध निसके करनेकी इच्छाहो चोरीदहौ तो केदकी मीभाद्‌ दशवषेतक 
हो सकती हे । 

रीप--दफा ५५२ के अनुसार है । 

( ४५५ ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यको दुःख पहुचाने अथवा किसी मनुष्यपर 
ध | आक्रमण करने अथवा किसी मनुप्यके अनीति रोक करनेकी, 
किसी मनुष्यको इःख न र (2 

पटुचनिकी तैयार केके ( या किसी मनुष्यको दुःख या जक्रमण या अनीति रोकका 


1 | डर दिखानेकी तैयारी करके दुपकर घरकी मदाखरुतबेना 
येना अथवा घर फोडना, | 


८. 


करे अथवा घर फोडे, उस मनुष्यको दोनों भकारमिंसे किसी 
प्रकारकी कैदका दण्ड दिया जविगा जिसकी मीओआद्‌ १० वषेतक हो सकती हं जर वह्‌ 
नमनिके भी योग्य होगा । 

दीप-दफा ४५२ के अनुपार द 1. 


( २६४ ) हिन्दुस्थानका दण्डरसग्रह । [ अध्याय- 


( ४५६ ) नो कोई मनुष्य, रातके समय द्ुपकर "घरी मदाखछ्तपरेना 

1 | करे अथवा तके समय षर फोड़, उसको दोनों प्रकारमसे 

थरकी मदालल्त बेजा (. किसी थकारकी कैदका दण्ड दिया नविगा निकी मीभाद्‌ 

करने अथवा धर फन ॥ तीन वपैतक हो सकती हे भीर वह जर्मानेके भी 
| 


ष 


+. योग्य होगा । 


रीप्-{ १ ) उदाहृत सेडान याप्रेण मन यामन्अन्याम° दो (२) दस्तन्दाज्ञी 
पोटीस (३) अपराधीके नाम वारट जारी होगा (४) विना जमानत (५) राज्ञीनामा नी, 


१-रातके समय घर फोडने ओर चोरी करनेका अपराध एकही है अर उनके मध्ये अलग २ 
दण्ड नहीं होसकता । वी° रि” जिर्द्‌ २ सफ़ा ६३ ) 


२--हथियारोपे सने हर पांच मनुष्य, रातके समय छुपकरर घरकी मदाखरतवेजाका अपराध 
करते हूए पाए गए-एक मनुष्य चरभं छद्‌ कर रहा था ओर बाकी चा मनुष्य प्रे पर खडे थ- 
जब हृष्टा हमा तब पडो छोग दोडे अये-जर उन वचैरोमेे एक मनुष्ये एक गांव बालेकेो 
काट डाला-तज्ञवीज इई फ जो अपराध रर्न्ैने किया था वह रातकै समयं वर फोडनेकाधान 
कि ङकैतीका । ( वी° रि° सन्‌ १८६४ ई° सफा ३९ ) 


( ९५७ ) नो कोहं मनुष्य किसी अपराधको करनेके रिये निसके बद्छेरमे 
, # है व्‌ ॥ 
रे दण् योग्य को ) कैदकां दण्ड ठहराया गया है रात॒के समय ङपकर्‌ रकी 
अपराध कलेकै छ्थिरातके ¦ मदाखरत मेना करे अथवा रातके समय धर फोडे उसकी 
4 ॥ दोनों पकारोमेसे किसी मकारकी केद्का दण्ड दिया नवेगा 
[द [4 च + व @~ आ, हे, नथा 
राके समय घर फो्ना. | निसकी मद्‌ पाच वतक हा सकती हं जार वह जुमा- 
) नेके भी योग्य होगा ओंर यादे वह अपगथं जिसके करनेकी 
ह च, 9 भ , 
इच्छादहंचोरी दीं तों कंदकी मीञादं चीदह वषतक हो सकती है । 


टीप-दफा ४५६ के अनुसार है । 


१-तसदकृ हसेनने जो अपने चचक साय एकही घरमे रहा करता था एक सेदक्‌ तोट 
र उमस मा निकार लिया-तजवीन्‌ इई कि वह रातके स्मय उपकरः घरकी मदाखट 


बेजाक्रा अपराधी ॐक २ नहीं ठहर सकता । रिपेदे हाहकोटे पश्चिमोत्तर देश जिल्द ६ 
सफ १०१.) 


जव किसी मनुष्य पर्‌, चोरके अभमिपरायते रातके समय घर फोडनेका अपराध दफा 
४५७ के अनुसार ओर चोरीका अपराध दफा ३८० के अनुप्तार प्रमाणित होवे तो उसको एक 
दण्ड दोन अपराधे मध्ये अथवा अहग २. दण्ड प्रवेक अपशधके मध्ये दिया जास्षकता है 

परन्तु नियम यह है कि कुर दण्डकी मीभाद उस्र दण्डसे अधिकन हयो जो बडे अपराध मर्य 


दिया जास्कता हो । (३० छ० रि० बम्बईे जि १ सफ़ा २१४) 


सत्रह्वौ १७. ] देकट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ०। (२६९) 


( ४५८ ) जो कोई म॑नुष्य किसी मनुष्यको दुःख प्हवाने अथवा किसी मनु- 

1 } प्यपर भाक्रमण करने अथवा किसी मनष्यकी अनीतिरोक 
पश्चनेकी वयास उष = ( मुनाहिमत बेना ) करनेकी तेयारी करके अथवा किसी 
रात रातके समय छपर मनुष्यके दुःख या आक्रमण या अनीतिरोकके इर दिखने 
यरकी मदाखल्त बेजा की तैयारी करके, रातके समय छपकर षर्की मदाखछत 
वर कोरा पतर समम वेना करे अथवा रातके समय घर फोड़ उसको दोनों मका- 
रोमेसे किसी प्रकारक कैदका दण्ड दिया नविगा जिसकी 


@ गि न, 


मीजादं चौदह वषतक हो सकती है, ओर वह जु्मानिके भी योग्य होगा । 


टीप-( १ ) अद्‌ट्त सेरान सा प्र ० म्‌ण० या मवण जण ( २ ) दस्तन्दाज्ी पोटी 
६३) अपराधी नाम बाट जारी होगा ( ४) भिना जमानत (५) राज्जीनामा नं है। 


( ४५९ ) नो कोई मनुष्य द्ुपकर षरकी मदाखशूत वेना करने अथवा षर 
ध फोडनके अवस्थाम्‌ किसी मनुप्यको भारी दुःख ( नप्दीद्‌) 
लत यजा करने अथवाधर पहुवाए, अथवा किसी मनुष्यके वध या भारी दुःख पहुचाने 
फोडनेकी भवस्यामे मारी का उद्योग करे, तो उसको नन्मभरके सि देश निकाले का 
ॐ (क्र दर ) दण्ड या दोनो मकारे किसी मकारकी कैदकं दण्ड दिया 
॥ नावेगा जिसकी मीभाद दशवषेतक हो सकती है अर बह 
जुमोनेके भी योग्य होगा 1 । | 
टीप-({ १ ) अण से० (२) दस्तन्दाज्ञी पीस ( ३) अपएरधीके नाम वारण्ट जारी होगा 

(४) निना जमानत (५) रजीनामा नदीं हं। 


१--दफा ४५९ व ५६० का अपराध प्रमाणित करने इसषातकी आषहयकता है फर षद 
भाते दुःख ( जररङदीद ) घर फोडनेके समयमे पएटुचाया गयाहो न कि घर फेौडे ननेतथा 
अपराधी घरमे चे नानेके उशत । ( १० रि० नै १७ सन्‌ १८७६ ६० | 


( ४६० ) यदि रातके छृपकर धर की मदाखकतेवना करते समय अथवा रातको 

` घर फ़ोडते समय कोई मनुष्य जो उपरोक्त अपराधका अप- 

ज ण्व दी रथी है नानवृज्ञकर किसी मनुष्यको मृत्यु अथवा भारी 

मृत्यु अथवा मारी इःखके ¢ दुःख पावे मथवा पहचानेका उद्योग करे तो प्रत्येक मनु- 

व ? ष्यको, नो उपरोक्त मद्‌खंरतवबेना अथवा घ्र फोडनेमे 

साक्षी हो) जन्मभरके देशनिकङक। दण्ड अथवा दोन मरका- 

तेमेषे किषी भकार कैदका दण्ड दिया नविगा निष्क मीभाद्‌ दश वषेतक होस- 
४२१ 


(क) 


कृती है ओंर वह जमीतेके भी योग्य होगा । 
टीप-दफा ४५९ के अन॒मारहै। 


( २६६ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


१--जो मनष्य, रातके समय पकर वर्की मदाखहत बेजा करनेमें वरके स्वामीको 
नो रक्षके पकड्नेका यतर करे या जानवञ्चकर भारी दःख प्ुचानेका उद्योग करे वह दफा ४६० 
के ही अनुसार दण्ड योग्य होगा न कि दफा ४५७ व ३२४के अनुप्तार्‌ । ( बीङ्की रिगेटेर जिस्द्‌ 
२ सफा ५२) 


( ५६१) नो कोई मनुप्य बद दियानती ( कुभाब) से अथवा हानि प्टुवा- 
. बद्‌ दियानती (कुमाव) । नेके अमिायसे किसी उन्द्‌ किये हए षर अथवा सन्दटूक 
डती बन्द रको निस, आदिको निम्‌ माङ हो अथवा नम माका हाना वह्‌ 
व 1 | निश्चय करता हो तोड़कर खार जथवा उसका बन्द (जोड़ ) 
¡ खोले, तो उस मनुष्यको दोनों भकारोमेसे किसी मकारकी 
केद्का दण्ड दिया जविगा निसकी मीभादं दो वपैतक होसकती दै अथवा नुमोनेका 
दण्ड या दोनो दण्ड दियं नागे । 


टीप--( ९ )प्रे०मन्याम०्अन्याम° दो० (२) दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपरा- 
घकि नाम वारंट जारी होगा (४) लमानत होसंकती ६ ( ५ ) रजीनामा नहीं दै। 


( ४६२. ) यदि कोई मनुष्य निसको कोहं बन्द्‌ किया हा घर आदिं धरो- 

ठी अपरायका दण्ड | हरकी रीतिपर भिपुरं हो निपमें कुक माङ हो अथवा निसमं 

जवकि रक्षकरी अपराध +- मारुका होना वह निश्चय करता हो बद दियानतीसे अथवा 

म हानि प्हुचानेके अभिप्रायसे विना इसके फि उसके खोर्नेकी 

उसे आज्ञा हो उस धर आदिक तोड़कर से अथवा उसका बन्द सोे तो उस मनु- 

ष्यको दोनों भकारोरमेसे किसी भकारकी कैद्का दण्ड दिया नवेगा जिसकी मद्‌ 
तीन वषेतक होरुकती है अथवा नुमानिका दण्ड या दोनों दण्ड दिये नर्वेगे | 

टीप-( १ ) अदाल्तसेङ्नःयाप्रेन मन्यामन्ञनग्याम° दो (२) दस्तन्दाजी पोलीस 

( ३ ) अपरार्धीके नाम वारण्ट जारी होगा ( ४) जमानत होसकती है (५ ) राञ्जीनामाननहीं दै । 


अध्याय सढरह्बा । 
उन अपराधोंके वणेनमं जो दस्तवेजंसि ओर्‌ व्यापार अथवा मारके 
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चिहोँसे सम्बन्ध रखते है । 


( ४६३ ) जो कोई मनुष्य कोई शठ दस्तावेन अथवा उसका कोई भाग 
व . इस अभिप्रायसं बनाए #ि वह सवेसाधारणको अथवा किसी 
`" [ मनुष्यको इरना या हानिं परहचाए्‌ अथवा कसी द्‌ि या 


आपेकारको ममाणित कर, अथवा किरा मनुष्यस काइ माङ अङ्ग कराए, जयवा 


मटारह्वो १८. ] रेकट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ० । (२६७) 


(क) 


किसी मगट या अगरगट कृरार करानेका कारण हो, अथवा इस अभिप्रायसे कि उछ 
किया जवि या छ करे, तो उपरोक्त मनुष्य नारसानोका करनेवारा कहरविगा । 


१--कैदीने स्वयं अपनी असरावधानी छिपानेके अभिप्राये सरिस्तेकी एक कैफियतको 
बदल दिया-तजनषीन हदं कि अपराधीका कामः; दिन्दुस्थानेके दण्डसम्रहकी दफा ४६२ 
खि हए जालसाज।के अपराधमे नही गिना जा सकता । ( रिपोर हाईकोटे पश्चिमेोत्तर देश जिद 
२ सफ़ा ११) 


२--किसी पिछली अप्तावधानीको चिपनेके अभिप्राय मि्तलमे कोई टी इबारत 
च्खिदेना जो छलक स्ीमातक्‌ न पटुबती हो जालसाजी नहीं ह । (६० ला रि बम्ब 
जिद्‌ ४ सफा ६५७ } 

३---दस्तावेजेकी नकम जाल बनाना दफा ५६३ म श्वि हज जाटक्ताजीका अपराध 
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है । ( शङ्खी रिपेटैर इनटाप्र कामिल सफ़ा ७१ ) 


४--किपी नियतकी हुई श्दी दस्ताविलकी नकल तैयार करने ओर उस क्षूटी द्स्तवि- 
जके लसि जनके लिये कागज स्टाम्पमोट्लेने ओर यह द्रियाफ्त करनेसे कि उस दस्तवेजमें 
क्या छिखा नायगा-जारप्ताजी अथवा नालस्तालकि उद्योगका अपराध नीं ठहर सकता? 
बरन) यह बतिं रेसी दँ जिनसे जाहस्ताजीकी सहायताका अपराध प्रमाणित हौ सकता दे क्योकि 
इन कामपि अपराधके करनेमें सदल्ता होती ६। (इ° छा° रि० मद्रास जिस्द्‌ ३ सफ़ा ५) 


५--अपराधौ एक सरकारी नौकर ह जिसफे पास कुछ दस्तावेन रहा करती थ, उसको 
उपरोक्त दस्तावेजेके पेज्ञ करनेके ल्यि आज्ञा हह ओर अपराधी उनको पेद न करसका, तष 
उसने अपनेफो दण्डसे बचानेके अभिप्रायसे उसी प्रकारकी दस्तावेज बनाकर फे करदी-तल- 
बील इई कि इत प्रकारकी बनाई हुई रस्तविननं देसे कागन्‌ अथवा लेख न है क निसंकी 
तेयारीका अपराध अपराधीपर लगाया गया था, इसलिये अगरधीको दिन्दुस्थानेके दण्डसं- 
ग्रहकी दका २१८ के अनुसार दण्ड नरी हो सकता थाः-ओर न उपरोक्त दस्तावेज नाही 
प्रमाणित है थी, क्योकि वे उस अभिपरायेसे न बनाई गई थीं जिनका वणेन दफा ४६३ 
इसल्ियि अपराधीको दफा ७७१ के अनसार भी दण्ड नदीं हो सकता था । ३० ला° रि० इल- 
हाबाद्‌ जिद्द ५ सफ़ा ३५३) 


६-एक खेतके मोललेनेवारेनेः फ नित्त सेतक्रा नम्बर टोकं ठीक २७२ थाओरजो 
बैनामेकी दस्तवेजमें मृष्ण्से २१० छ्खि दिया गया था, उस नम्बरको ठीक कर दिया अथीत्‌ २१० 
कै स्थानपर २७२ बना दिथा-तजवोज्ञ हुईं कि उपरोक्त नम्बरका बदलना दफा ४६ द्वति 
हए जालप्ाजीके अपराधकी सीपातफ नदीं पवता था क्योकि षह ऊलप्ते अथवा अधर्मे नरह 
बनाया गया था । ३० का° रि० इहाहाषाद्‌ जिद ५ सफ़ा २१७ ) 


रूठी दस्तविज्‌ बनाना. | ( ४६४ ) उस मनुष्यके मध्ये कहा नायगा किं उसने घटी 
दस्तावेज बनाई-- | 


(२६८ ) हिन्दुस्थान र दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


पटिले--नो कोई दस्तावेन भथवा दस्त वेनका कोई भाग अधरमसे जयवा छस्‌ 

चनाए, अथवा उसुपर दृस्तखत या मुहर करे, अथवा उसको छिखि) या कोई एषा चिहकरे 
नसे किसी दस्तावेजका रिखा जाना मग हो, आर उष्तका अभिमाय इस बातकै 

निश्चय करदेनैका हो कि वह्‌ दस्तावेन अथवा दस्तावेनका वहं भाग उक्ष मनुष्यनं 
बनाया, अथवा उसपर दस्तखत या मुर की, थवा उसने छखा, या रेपे मनुष्यकं 
आ्ञासे बनाया गया, अथवा उसपर दस्तखत या मुहर की गई, अथवा वह सिसी 
गई है निसके। वह जानता है कि उस मनुष्यने न तो उमे बनाया न उस॒पर दस्त- 
खत या महरी न उस्नेचख्खिया न उसकी आन्नासे वह्‌ बनाई गई, न उसपर 
द्स्तखत या महर कीगई न वह छिखीगई अथवा रसे समयपर जिसमे वह जानता 
है कि वह न बनाई गहै न उसपर दस्तखत या मुहर कौ गई न वह ङिसीगरई, अथवा- 


दृसंर--नो बिना उचित आधिकारके अधर्मसे अथवा छछसे काटकर अथवा 
किसी जए प्रकार किसी दस्तवेलको, उसके किसी मुख्य भागे बदरे, इसके पश्चात्‌ 
कि उस द्स्तावेन॒को स्वयं उसीने अथवा किसी दसरे मनुष्यने बनाया हो अथवा 
्खि हो, चाहे वहं दूसरा मनुष्य उस बद्रनेके समय नीता हो अथवा मर 
गया हो; अथवा-- 


तीसरे--नो अधमेसे अथवा छरसे किस दस्तावेजपर किसी. मनुष्यसे दस्त- 
खत या मुहर कणर अथवा उसको ङिखववे या बदरवि यह जानकर कि वह्‌ 
मनुष्य द्स्तावेनके मनुमून अथव। बदरनेके आङ्ायको सिडपने अथवा नेमे 
हनेके कारण नहीं नान सकता अथवा किसी धोसेषे जो उसको दिया गया 
नदीं जानता ह । | 


उदाहरण । | 
( क ) शिवहोकरफे पास १०००० रुपये तकका रका रमारंकरके नामपर उमाङ्गकरका 
लिसा हुआ हे आर हिकककर रमाङ्ैकरकोः ठग लेनेके अभिप्राये दश्च हनारकी संस्यापर्‌ एक 


रम्य बहटवकर एक छख बनाए, इस अभिप्रायसे किं रमाहञेकर निश्वयकेरे किं उमाक्षंकरने वह 
रुका देमादी ट्ख है, तो शेक्ोकरेन जालसाञी की- 


( ख } शिवङ्गकर विना आज्ञा रमारकरफे रमाङ्गोकरणी मुहर एफ़ दस्ताबेजप्र गवि 
निष्का आय इस प्रकारफा जानपडे कि उसके अनुसार केह भिलछक्रियत रमाङ्णंकरकी ओरसे 
शिवरकरके अधिका अवि, इप्त अभिप्रायसे कि चिवक्ंकर उस्न भिटक्षियतकों उमाङ्ेकरके हाथ 

[र रक्षके दाप विकरीका रुपया उमारकरमे प्र ्िकेर-तवो शिवकरे जालप्ताजी की । 


( ग ) क्िवकर रमाङ्गकरका कई पड़ा हवा दस्तख्रती स्का जो किसी साहृकारके नाम 
पर हो उठे" जिस्तका रुपया स्कैके अधिकारीफो मिता हो परन्त॒ उपरोक्त श्केमे रुपयेकी तादा 


अटरह्वो १८. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३०। (२६९) 


दन हसी हो, शिवकर उस रकम दा हज्ञार रुपया लिखकर उप स्केको छठे कामे कवे-तो 
शिवरकरने जारसाजी की 1 


( च ) िवकंकर अपने गुमादते रमाक्षंकरको अपना द्स्तषती एक रक्ता किकी साहूकार 
के नामका देषेनिशम शपयेकी तादाद्‌ न टिखी हो-परन्तु बह रमाेकरको यह आज्ञदे कि अमक्‌ 
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मनुष्याका रपया दनक शये उस स्केम कोई तादाद जे दश हनार रुपयेसं अधिक नदह, लिकर 


उक पूराकर-अ(र्‌ रमारकर छलं उस रुम वीराहजार रुपया छिठल्वे- तों रमाशकरने नाल 
साजा क| 


( च ) शिवक्गंकर कई डी अपने उपर रमाङ्गकरके नामे विना आज्ञा रमाञ्चकरके 
लिखि" इस अभिप्रायतते किं उसको सही हंडीकी रीतिपर किसी साहकारमे मिती कटबाकर परष्टि 
ओर्‌ उक्षका यहा जभपराय हाः क अवधिशपूरी होजानेपर उप्त हृडका रूपया अदा क्रेतो इस 
अवस्थामे जो कै शिवरकर साषटरुकारको यह धोखा देनेके भमिपायसे हृदी श्खिता दै कै टसको 
यह निश्चय कराए कि वह रमाक्षंकरकी जमानत रखता दै ओर उस्फे द्वारा हृडाको मितीकाटकर 
पटले, इसलिये शिवङंकर जालप्ताजीका अपराधी है । 


(छ ) रमारोकरफे ब्ीयतनामेमें यह लिखा हो कि “भे आज्ञा देताहू कि मेरा बचा हुमा 
सब धन शिवकर व उमारौकर ब गिरिनाङ्गंकरमें बरावर २ बांटानाय ” ज्िवक्कर अधमसे 
उमाराकरका नाम छील उषः इस्तं अभिप्रायसे कि यह निश्वय कर छया जाय कि वह सक 
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बचा हुआ धन उस्तके ओर गिर्जाङकरके लिये है तो शिवङ्ञंकएने जाहसाजी की । 


( ज ) शिवश्कर किसी गवनेमेट प्रामे्तरी नोटपर नचेी इबारत छिखकर कि, “र्माज्ञ- 
करको अवथा उसे निप्तको वह आज्ञा दे इसका र्पया दियानाय ओर्‌ उस्र लिली हई इषारतपर 
दस्तखत करके रमाक्षकएको अवा उसे जिसको वह्‌ आज्ञा दे नोटका रुपया पाने योग्य कर दे, ओर 
उमारेकर यह इबारत किः “ रमाश्च॑करफो अथवा उ जिसको वहः आज्ञा दे रुपया रिया जाय 
अधर्मसे छीर उलि ओर उस इषारतको भिना नामकी इमारत केर दे तो उमारकरने जाल 
साजी की । | 
( द्यं ) शिवकर कोई मिटकियत रमारकरके हाथ बेचे ओर उस परर उसका अधिकार 
करवा दे ओर किर इसके पश्चात्‌ इस अमिप्रायस्ष किं रमाक्ञंकरको उस ममेककियतस्षे छट करके 
दूर कर दे, हिवककर उस मिलकियतका-बेनामा उमारकरफे नाम च्खिद्‌ जिसके टलिखनेकी 
तारीख रमाकरके वैनमेकी तारीखसे छः महीने पदिलेकी होः इस अभिप्राये कि यह वात 
निश्चय कर टीनवे कि शिवकर उस मिलकियतको रमाक्ञेकरके हाथ बेचनेसे पदे उमाकरको 
बेच चुका था तो हिवङ्गकरने जारसानी की । | 


( ट ) रमाङ्गंकर रिवकरफो अपना वसीयतनामा छिखेनेके लिये जवानी इवारत बताता 
जाय ओर हिवक्ञंकर उस अथिकाशके नामके बदहे जो रमाशंकरने बताया है किसी दूप्तरे अधि- 
कारका नाम छित दे ओर रमाकंकरसे यह कहकर कि तुम्दारी आज्ञानुसार मेने वसीयतनामा 
तैयार किया है, रमाज्ञंकरको उप्र वस्यित नाभेषर दस्तखत करनेके लिय बरक तो रिवर 


करनं जाटसाज्‌। का । 


( २७० ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । | .अध्याय- 


क 


दस्टखत करे ओर उसमे यह छिला हो कि शिवङ्कर नेकचलन दै ओर देवी आपदामोके 
कारण दुःखित है, इस अभिप्रायसे 1# उप॒ चिद्रीर दारा उमाङकर ओर दूसरे मनुष्ये भिक्षा 
प्रवे तो इस्त अवस्थामे जा किं शिवक्षैकरने इस अभिप्रायसे एक सटा दस्तावेज बनाया करि जिससे 
उमारकरका मा अलग किया जवे, इसल्ियि शिवकञकरने जालस्ताज्ञी की । 


( ठ ) क्िवदाकर एक चिद्ी लिखकर) बिना आज्ञा रमारोकरकेः उसप्र रमा्घंकरके 


( ड ) शिवक्षंकर कोई चिह्र निना आज्ञा रमारकरके लिखकर उससम रमाङकरके दस्त- 
खत करे, उषम क्िवक्षेकरकी नेक चाल चलनकरे मध्ये लिखा होः इस अभिप्रायसे कि उसके 
दरार उमाहोकरके नीचे कोर नोफरी पे, तो शिवक्ंकसने जाटसाजी की-व्योकि उसने उमाश्च- 
करको जाली सार्टीरिकटके द्वारा घोखा देनेके अभिप्राये ओर उसके द्वारा उमाईंकरको नौक- 


ऋ अ = क च 


रीके मध्ये एक प्रगट अथवा अपरगर इकरार करनेके लिमे फसलाया | 


स्पष्टाकरण-१-- किसी मनुष्यका स्वयं अपनेही नामका दस्तखत करना 
नाटसानी की सीमातक पर्व सकता हे । 


उदाहरण 

( क ) ह्िषद्ंकर किसी ईडीपर अपने नामके दस्तखत इस अमिभायसे केरे किं यह बात 
मिश्वय कर रीजवि कि उस हंडीको उसके नामव किसी दुसरे मनुष्यने लिखा दै-तो शिवं 
करने जालसाजी की | 

( ख ) शिव्ञंकर शम्द “सकाशे? किसी काग॒जपर लिखि ओर उक्षपर रमाक्च॑करका 
नाम दस्तखत कर दे इसलिये किं उमारईकर अतको उसी कागनुपर एक डी अपनी ओरसें 
रमारौकररके उपर छलि भर उसको रमाङ्षंकरकी सरकारी हुई हडीकी रीतिपर बेच 
तो शिवकेकर जारसाजीका अपराधी दै ओर यदि उमाङ्ञंकर इस यथार्थे बातको जानकर शिव- 
करकी इच्छाके अनुक्षार हंडी उस कागजपर लिखि तो उमाक्करभी जालक्षाजीका अपराधी द । 


(ग ) शिवकषकर कोई पडा हृदे टंडी निसका रूपया उसी नामके किसी दृसदे मरप्यकी 
आज्ञसि अदकि योग्य हो उटलि ओर उसकीषीटपर्‌ अपने नामस बेचकी इबारत छख दे, इस 
अभिप्रायतञे करि उसके द्वारा यह निश्चय कर लिया जवि कि यह ्वैचकी इवारत उस मनुष्यने लिखा 
है जिसकी आज्ञानुसार रुपया मुगतानकै योग्य है, तो इस अवस्थाय रिवदौकर जालप्ताजीका 
अपराधीदहे। ` ५ | 

( घ ) शिवंकर कोई मिरृकियत मो, जो रमाज्ञंकरफे उपर किसी डिगरीके मध्यमं 
नीलाय हृ हो-रमाज्ञंकर उस मिरकियतकी कु होजानेसेँ पछि उमाङ्करे साथ मेल करके 
उसी मिलकियतका ठेका उमाक्षकरको थोडीसी जमापर एक बड़ी मी्जदके लि ल्खिदे, ओर 
लिखनेकी मिती कुकीकी मितीन्षि छः महीना पदलेकी हो; इस अभिप्रायसे [के हिवककर छ 
द्वार मिलछकियतसे दूर कियाजायः, ओर यह निश्चय कराए कि ठेका कुर्कषषि पष्ट दिया गया है 
उस अवस्थामें यद्यपि रमाश्ञेकरने वह ठेका अपने नामसने टिघला दै तथापि उषम षीचेकी तारीख 
हिखनेके कारण वह्‌ जारप्राजीका अपराधी द । ` 


` जटारहर्वो १८, | एक्ट नंबर ४९ सू १८६० ई०। ( २७१ ) 


( च ) शिपरंकर एक व्यापारीने अपना दिवाला निका(लनेके पिले अपने लसभके लिये 
ई मा अपवाष रमाङ्घकरफे पक्त रख दिया ओर अपने व्योहरोको ठगनेके अभिप्रायसे तथा 
मामक जड जमानेके प्रयोजनम एकर तमस्क इस आञ्चयका छिखदिया कि मुञ्चको रमाक्घंकरका 
इतना रुपया उस माटिपतके मध्यं देना उचितदहै किजोरमेपागयादह भौर उक्त तमस्स॒कभे 
कोई पिछली मिती ह्िखदी, इस अभिप्रायसे कि यह निश्चय किया नाय कि वह उससे पहिले 
षा गया हे किं ज्र शिषरोकर दिष्ठा निकालनेको धा-तो शिवक्ौकर परिके वभेन कौ ह 
जालप्ताजीके अपराधफा अपराधी है । 


स्पषटाकरण-२ किसी स्ूे दस्तावेनका किसी कसित मनुष्यके नामं 
बनाना, इस अभिप्रायप्ते कि यह बात निश्चय की जाय कि वह दस्तावेन किसी सचे 
मनुष्यने छ्खिा दै अथवा उसका किसी मरेहुए मनुष्यके नाम॑से बनाना इस अभिपाति 
कि यह्‌ निश्चय किंयाजाय कि वह दस्तविन उस मनुष्यन अपने जीतेनी रिसा, 
ज्‌टानी की सीमातक पर्व सकता है । 


। उदाहरण । 
शषिवक्षंफर कोई हंडी किरी कित मनुष्यके उपर लि 


क, 


मनुष्के नामसे उस हडीके। सकारे, इप्त अभिप्रायपे फि उसको 
साजीका अपराधी हुञा । | 


॥ ५ 


खे आर. छ प्रवेक उस कलित 
भेच इक, तो शिवकर नाल- 


, 


१--जब द्स्तविजक़ी तारीए्र कि जो मौर दूसरे प्रकाएपर रजिस्टरीके लिय न गश्च होस- 


कती थी, रजिष्टरी करा पानके अमिपायंस बद गई तो यह जालम्ताजौका अपराध नहीं है । (० 
च्छः गरि ० कलकत्ता जिर्द्‌ ६ सफा ४८२ ) 


पे च, [काभ्‌ 


२--अपराधीने बदोबस्तके हाकिमसे इसत ब।तका प्रमाण पानके स्थि कि अपराधी छास 
चरके ठकवका अधिकारी है, एक सनद्‌ उपरक्त हाकेमके सामने निप्तस उपरोक्त रक्वका पाया 
जाना प्रग होता था, पेदाकी; यह सनद अली नहीं तजर्बीान्‌ हुईं क्रि दिनुस्यानके दण्ड 
सग्रह दफा ४६८ व ४७१ %$ अनुक्षार्‌ दण्ड दना अनुचित ह। ( इ०. का० रि० कलकत्ता 
जरर १० सफ़ा ५८४ } 


कि 


२--अपराधी दप्तर सब डवीजनलमे नकृनवीप्त था उसने इकीकी नौकरी पानके 
दरस्वास्तदी जो उस्र पक्त एक दप्त्रमें खी थी-गवारईीपे पाया गया कि जो सिफािराकं 
सब दिवीजनंक अपफष्ररकी ओर हिसौ जानपडत। थी वह अपराधीनं ठी शिखी थी-इस 'द्रस्वा- 
स्तके साथ एक दसय चिद भी शामिल थी जो साहष कलक्टरका ओरस सब डिवीजनरु अप्ष- 
रके नाम जान षटत्‌। थी-परन्त जब हाफेम सब [इव।जननं कटक्टर साहिषक। [चटाप्र्‌ सदेह 
कर एक निजी चिद्टी साहब कलक्टको उक्षकौ भस्तल्ियत जाननेके चयि डाकस्ानिभे भेजी तव 
अपरानि एक तीसरी चिद श्ट लिखकर हाकिम सब डिवीजनकी ओरमे पेष्टमास्टरके नाम इस 


अभिप्राये भेजी कि निजी चिद्धी साह कलक्टरके नामक बनं न की जवे-तजवीज हुई फि 


1 


( 


ये 
चट 


दिन्दुस्थानका दप्डसग्रह । | जध्याय- 


) 
हिटी दो चिद्धियेक्षि मध्ये दिन्दस्यानके दण्डसेग्रहकी दफा ४६४ का अपराध ठहर सकता 
परन्तु तीसराके मध्ये यह नदय कहा जासषकता # उसने ठसको अधमे मथवा छले उपरोक्त दफाकें 
सार क्षटी बनाया । ( ३० ठा० र० कलकत्ता जिद्‌ १२ सफ़ा ३३९ ) 


४--दिन्दुस्थानके दण्डसंग्रही दफा ६३ मं च्लि हुर्‌ शब्द द्विका सम्बन्ध दावा जाय- 
दादके साथ नहीं कहा जास्रकता-उपरोक्त दफामें लिलि हर शब्द जायदादमे सारटौफिकट तहरी 
कामिक होगा-ओर दफ़न ४६३ का अपराध प्रमाणित, करनेके चये यह अवद्य नदीं दै ष वः 
नायदाद्‌ जिससे यह अभिपायहो कि ईटी छिषावट किप्षी मन्‌ष्यकों अलग करा देगी उक्ष समय 


मौजूद हो नब ईट टिघावट बना गह । 


एक मनष्यने प्रिसपिक कौन्प कालेन बनारसफे सामने एक सार्टफिकेटं भ्ठ, जिसका 
दिया जाना प्रिस्तपिलि केर्निग कलिज लखनस्की ओरसे' जान पडता था, कानूनी केकचरोको 
देनेके अभिप्राये ओर किर उक्तफे पश्चात्‌ कुक सर्दीफिकट उम्मेदवार इम्तहान अदालत जजीः 
कलकत्तामे करार पानेके प्रयोजनसे पेश 1कया-तजवीन्‌ हई 1 उसपर दफा २७१ दिन्दस्थानके 
दण्डसय्रहका अपराध ठहराया जा सकता ६ ।( इ० ला० र° इलाहाबाद्‌ जिद्द्‌ १५ 
सफा २१० ) 


भ 


( ४६५ ) नो कोई मनुष्य नारसाजी करेगा उसको दोनों मकारोममे किसी 
मकारकी केदका दण्ड दिया जायगा, निप्तकी मीञआद्‌ दौ वषे 

जालसाज्‌। श दण्ड ् [स „4 9 = 
तक होसक्ती हे, अथवा नजुमानिका दण्ड या दोनो दण्ड 


[0 


क, क, ॥ ०९. 


। द्र्य निग | 


टीप-( १ ) अदालत सदान याप्रेम० याम०ञज° (२) पोप दस्तन्दाजी नक 
कर सकती ( ३ ) अपराधौके नाम बारण्ट जारी दोगा ( ४ ) जमानत होसकती है (५ ) रजी- 
नामा नहीं ई । 

( बेतके दण्डके छ्यि रेवट न° ६ सन्‌ १८६४ ६० की ° दफा ४ को देखो ) 

१- जव कोई महार ो दण्ड योग्य विद्वाकस्षात ( खयानत मुनरिमाना ) का अपराध 
करे ओर फर हिसावकी किताभमें अपराध छिपानेके अमिप्रायस शूटी इबारत च्खि दे तो बह 
दफा ४६५ के अपराध जालक्षाज्ीका अपराधी नदीं हो्कता । ( ३० ला० रि° इराहाबाद्‌ 
भिद ५ सफु २२१) 


( ५६६) ने मनुष्य के नारी दस्तावेज बनाए निसकी छेखाव- 
ोषाफृ जष्यसफे | न पडता हो कि वहं किसी कोध्णाएुनाटिसके 
4 


०५ ९ 


व त जादि > सद्तेका कागज अथवा कागुन मिसठ है अथवा पदाय 
जारी बनाना म) सा संस्कारया विवाह या मरणका रनिष्टर है 
जि्षको कोई सरकारी नोंकर अपनी नोकर्यके कारण बनाता है अथवा कोई सर्थ- 


अटारहर्वो १८. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । (२७३) 


'फकट या दस्तावेज बनाए निसकी रिखावट्ते नान पडता कि उसे किसी सर 
कारौ नांकरन अपनी नोकरीके कततेव्यपाटनकी सीतिपर तैयाए करिया है अथवा 
किसी मुकृटमेके दायर करने अथवा उसकी जवाबदही करन अथवा उसमे किसी 
कारकौ पेरवी कर्ने मथवा इक्वार दावा दासिर करनके स्यि आह्तापञ ( इनानत- 
नामा ) है भथवा वह्‌ मुरूत्यारनामा है, तो उपरोक्त मनुष्यको दोनो पकारमिमे किसी 
मकार की कैद्का दण्ड दिया नविगा निष्को मीआद्‌ सात वतक होसकती है भौर 
वह जमानेके भी योग्य होगा | 


रीप-( १ ) अदात सरन (२ ) पोप द्स्तन्दोज्ञी नहीं करष्कती ( २ ) अपरा- 
धके नाम वारण्टजारी होगा ( ४ ) विनी जमानत (५ ) राज्ीनामा नह दै । ` 

१--जव कोई दस्वाषेन इस्त अभिप्राये बनाय! जवि क्रि उपप्े किसी अदात जस्टिसके। 
धोखा दिया जाय-तो कहा जिगा [फ पह दस्तविज् उप अभिप्रायके ल्ि कामम छश 
लानिकी इच्छसे बनाया गया । (इ० छा° रि० कलकत्ता जिद १४ सफ़ा ५१३ ) 


( ५६७ } जो कोई मनुष्य कई नारी दस्तावेन बनाए निकी ट्खावस्से 
विकालतलमाल अथदा ) यह पाया जावे कि वह किफारतुटमाङ या वसीञतनामा 
वसीथृतनमेका जारी ¢ अथवा गोद्‌ लेनेका जआज्ञापत्न ( इनानतनामा ) है-अथवा 
भ ) उसके आदय से यह पाया नवि कि वह्‌ किसी मनुष्यको 
किफाशत॒खमारके बनने या बेचने अथवा मृ याव्याज या व्यानके भागों 
गमे छनि या सिपुरैगीमं कका आज्ञापच है, अथवा के रेषा नाटी 
ए कि जिसकी इवारतसे यह पायाजवि कि वहे फारग्खती या रसीद्‌ 

कि मिसे रुपयाके वसरु होनिका इकरार हे, अथवा किसी स्थावरधन्‌ या किफाट- 
मारके दिये जानकी फारगृखती या रसौद्‌ है तो उपरोक्त मनुष्यका जन्मभरके सिये 
शानिकषेका दण्ड अथवा दोनों मकारोमेसे किसी प्रकारक केदका दण्ड दिया 


नावेगा जिसकी मीजाद्‌ दक वर्षतक होसकती है भोर वइ जुमनिके भी योग्य होगा । 


८2 ५४. =>, प) 
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टीप--( १ ) अदाटत सेन (२) ्षिवाय रक्त अवस्याकरे कि जष किफाटतुटम।रु 
गवर्नमेट ददका प्रामिसरी नोट हवे, पोटीश्न दस्टन्दाजी नहीं कर सकती ( ३ ) अपराधीके नाम 
वारंट जारी होगा (४ ) बिना जमानत ( ५ ) राजीनामा नई है । 


१--अपराधीने यह इदितहार दिया फं एक अगरी कोष राषटै. एस, विल्सन एम, ए 
का बनाया हुआ कमता २।) का तेयार दैपरतु उसके यहां कोई भी रेसी किताब बेचने योग्य 
नदीं थी-तजवीज़ हुईं कि अपराधीने दगा व जालका अपरा करिया था । (३० ला° रि० मद्रास 


जिष्द १३ सफा २७) 
१८ 


( २७४ ) हिन्दुस्थानका दण्डरसप्रह्‌ । [ अध्याय- 


(४६८ ) नो कोई मनुष्य जारसानी करे इस अभिपयहे कि वह्‌ नारी 
ध } दस्तावेज दगा देनेके शियि कामे छाई नायमा उक्षो 
द्गफिल्यिनाठसाजी, # ` = ष 
| दोनों मकारोमेसि किसी मकारकी कद्का दण्ड देया नायगां 
निसकी मीजाद सात भृषतक होसकती हे ओर पह जुमोनेके भी योग्य होगा । 
टीप--( १ ) अदालत सेज्ञन याप्रेणम०्याम० अ० (२) पीस दप्तन्दाजी नर 
कर सकती ( ३ ) अपरार्घीकि नाम वाईट जारी होगा (४) जमानत नहीं है (५ ) राजी- 
नामा नक्ष ६े। 

--टजवीज हर म लब अपराधीका यह अभिप्रायथाक्रि ङ्ह हिसाब बनाकर अपने 
मालिकको घोखा दे ओर उस्र धोखा देनेक दाया मादिकको हानि पर्ुचना सम्भव टो ते अपरा- 
धीपर्‌ दफा ४९८ का अपराध दग करमेका ठहराया ना सक्तारै । (वीण रे जिद 
१८ स्फा ४६ ) 


( ४६९ ) नो कोई मनष्य नासाज करे इस अभिपीयसे कि वह नारी 

किसी मष्यकी नेक ) द्स्तयिज किसी मनुष्यकी नेकनामीके हानि पहंचाए; अथवा 

गमको हानि पचक /- यह्‌ नानकर्‌ कि उसका इस कामम ठाया जानो सम्भव दै 

+ | तो उस मनुष्यफो दोनों भकारोभिसे किसी भकारकी कैद्का 

दण्ड दिया नावेगा निसकौ मीआद्‌ तीनवर्षैतक हो सकती है ओर बह नमोनेके भी 
ग्य होगा । 


4 


)प--दफा ४६८ के अनुसार है । 


( ४७०? जो ईढी दस्तावेन सव या कुड नारसानीसे बनाई गई हो वह 
दस्तपिन. ¢ ““नार्ह। दस्तावेज) कौ रीतिपर कदर नविगी । 

१---खेतके साद्धियोनि नम्बरको बदर डाला जेनकी सराहत बेनामेमे थौ देसी कारषाह 
के कारण उपरोक्त नम्बर सी नेहो रहै तजवीज इई कि दस्तावेज मे नम्बरका बदलना दफा 
४६३ मे शिखि हुए नाट्के अपराधे नदी है, ओर न उपरोक्त दस्तविल् तबदीर होनेके उपरांत 
 नाहीदस्तावेन दफा ५७० के अनुसार ठहर सकती है । । (इ० का० ९० इलाहाबाद जिद्‌ 
५ सफ़ा २७१ ) 


( ४७१ ई मनुष्य क्रंरो द्स्तावेलको) जिसको वह जानता अथवा 
. जाली दस्तयिनके सही निश्चय करनेका कारण रखता हो कि पह नारी दस्तावेज ई 


। 
द्स्तविजक। रीतिषर छल्से ¢ सही दस्तावेन को रोर्तेपर छटरुसं अथवा जधमस कामम छाए 


, दनाः | तो उस मनुष्यकों उसी प्रकारका दण्ड दिया जायेगा कि मारन 
उसने उस द्स्तावेनको नार बनाया । | , ` 2 


भारहवे। ९८. ] ेकंट नंबर ४५ सन्‌ १८६० १० । (२७५ ) 


{अपराधा प्र्‌ -यह अपराध लगाया गया कि षह एक य॒क्हमा दीवानी एक 
दस्त जका जप्तको वह नाटी जानता था, सही दस्तवेनकी रीतिषर कामम लाया तजवीज 


९ ।क अपन दफा ४७१ का अपराध क्रियाथा। ( इ° ला० रि० कलकत्ता जिर ६ 
सफा ११८ ) 


२--अपरा्धके व्योह्नेः नो पोलीस कार्श्टेबिल था स॒परनटन्डेन्ट पीस जिलाको दर- 
स्पःस्तकी किं ऋण चुक्रं जानेतक अपराधी ( कान्स्टेषिक ) की तनख्वाहसे दो शपया मासिक कट 
जायाक-इतल्यि सुपरिेन्न्टने सुप्या काटे जानेकी आज्ञा दे दौ तब अपरान एक रसीद्‌ 
पेशकी जिससे १८ ) का अदा होजाना पाया जाता था, पसे जानपडा फ वास्तवभें दह 
रदं ८) कीथी ओर अपराधान उस्फ १ काक बदा दिया था-तयीन्‌ हृहैङषिनोञ्जिः 
अपराधीकी यहं इच्छा थी के पुगन्टन्डन्ट उसकी तनस्वाह कानूनविरुद्र न कटे, इसच्ि इस 
रसीदसे यह बात नही पाई जाती किं अपराधीकी यह्‌ इच्छा थी कि व्योहेका रुपया माराजदि) 
इस उसे दफा ४७१ के अपराचमे दण्ड नहीं होना चाध्ियि । (३० छा० रि० इलाहाबाद 
निद ७ सफ ४०३) 


३--पेष्टमास्टरने ऊख सपया मारा, ओर उसी समय एक श्चेठी दस्तावेन बनाई जो 
दस्तखती रसीद्‌ ठस मनुष्पकी होना जान पडती है, जिते रुपया मिलने योग्य था-उसके मध्ये 
जाली दस्तावेज बनानेके अपराधं दफा ४७१ के अनु्तार विचार किया गया-यह उच किया 
गया क्रि कोद नाष नहीं किया गया क्कि रसीद्‌ अपराध छिपनेके च्य बन गई थी- 
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तजवीनु हुई किं अपराधका विचार कथा| ( ३० छा० ० मद्रास जिद ११ सफा ४११) 


--दःदरेघकीं पर्य्षाके प्राथाने अच्छे चा चन का सार्टीफिकट हेदमास्टस्का दस्त. 
खत बनाकर रजिस्षटारके यहां भज दिया -उम्मेवारपर जाी दस्तवेन को अपटीकी रीतिपर 
कामम लनेके अपराधे दफा ४७१ ओर दगाफे उदयोगर्मे दफा ४१५ ष ५१९ का अपराध 
ठहराया गया तजवीज हई फि उष्तकी यथायं इच्छा या प्रयोजन छल अथवा अधमका दफा 
२४ व २५ के अनुपार न था, इष्त्यि उसने कोई भी अपराध नहीं किया । ( ० छा० रि 
कलकत्ता जिद्द १९ सफ ३८०) | | 

५---अपराधीपर हिन्दुस्थानके दण्डतंग्रहकी दफा ५७१ का अपराध इस वातप लगाया 
गया किं वह कुछ. दस्तविनोको जिन्दं नारी जनताभा अधम ओर छलसे कामम लाया 
था ओर विचार ( तजवीज) के समय जाना गया कि छगानकी चार रस्तीदे जिन्हं अपराधी 
कामम लाया भा, अपराधीने अक्षी रादोके बदलेजो सो गईेथीं बनाई धौ | तजवीन 
ह कि दफा २४व २५ हि० दण्म ल्लि हए ईण्द्‌ अधमं व कलसे अपराधीनं रीदे नही 
बनाई थी, इप्तय्यि वह दफा ९७१ का भपराधी नही हो सकता । (इ०. स ° रि° इलाहाबाद 
जिद ऽ स्फ़ा ४५९) . 


( २७६ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


(४७२) नो कोई मनुष्य केर ठी मुद्र या चयस. या छापनेका ओर 
(= ग्र 

ला ५६५ मनदार कोई जौनार इस अभिमाय बनावे क्रि वह इस संमहकी 

ष्ड कयि जने योग्य कोई \ दफा ४६७ के अनुसार दण्ड किये नाने योग्य किसी ना 

रपाल करनेके यमिमा ^ साजीक्े करनेमे काम आवे अथवा इस अभिभायसे कोई ररी 
यस शूठ सहर आदद कना | 

ध मुहर या चपरास या ओर कई भोजार अपने यहां रक्ख यह 

| जानकर कि वह गै, तो उस मनुष्यको जन्मभरके लियि 

देशनिकाछेका दण्ड भथवा दोनो परकारोमेसे किसी प्रकारकी केदका दण्ड द्या 

नवेगा निसकी मीञाद सात वपे तक होसकती है, भौर वह नुमीनेके भी 

योग्य होगा । 


टीप---दफा ४६६ के अनुसार दे । 


१--नव चुटी मुरं ओर उनफे बननेके ओनार अपराधीके यहां निकले ओर बह मानने 
योग्य उसका कारण नं बतला सके कि वह क्योकर उसके अधिकारमे, अये थ; तों यह वाते 
मानौ गई पि वहू उनको छ पवेक कामम छानेफे आमिप्रायसे अपनं अधिकारं रखता भा। 
वी रिपोर जिस्द्‌ २ सदम ५) 

( ७७३) नो को मनुष्य कोई शठी मुहर अथवा चपरास अथवा ओर 
0 } कोई छापनेका जौनार बनाए इस अभिभायसे, कि वह्‌ किसी 
मिप्रायसे जिसका दूसरा | एसी नारसानौ करनेके स्यि कामरभे आए, निके बदरेमे 
दण्ड ठहराया गया ईं दवै > इस अध्यायकी दफा ४६७ के अतिरिक्त किसी भौर दुफ़कि 
सहूर आद चनाना अथवा 
1 अनुसार दण्ड दिया जा सकता हे, अथवा उसी अभिभाय 

| कोई एेसी मुहर अथवा चपरास अथवा कोहं जर ओनारं 
नेक षह श्चा जानता दै अपने पास रक्वे तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों भकारोमेसे 
 प्रकारकी कैद्का दण्ड दिया जविगा निकी मीञद्‌ सात वषैतक रोसकती 


र वह्‌ जमनेके भी योग्य होगा । 
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च्व 


॥ 
ह 


टीप--( १ ) अदात सेशन ( २) भेर दस्त्दाजी पोलीस ( ३ ) अपराधीके नाम 
वारेट जारी हेगा (४ ) नमानत नदी दे (५) राजीनामा नदीं है । | 


१--जष कुछ मुर पृथक्‌ २ भातिकी, जाटप्ताजी करनेके अभिप्राये अपयाधीके मीधकार्‌ 
भ निकी ठो तजीन्‌ इई कि हिन्द्स्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ४७३ के अनुत्तर प्रयेकं मुहरके 
मघ्ये एक अलग ओर परे मपराधका किया जाना ममाणित था ओर अपराधी प्रयेक मुहर मध्ये 
अलम २ दोषी ठहयाया जास्कता था सिवाय उस अवस्थामे फ वे प्रथक्‌ २ मुद्र एक विरोष 
नाह्ताजौके अभिप्राये खी ग हों । (षीङ्का फिपिध्र जिद्द १३ स्फा १६). 


अटारहर्वो १८. | रेक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ₹० । (२७७ ) 


( ५७४) नो कोई मनुष्य कोई दस्तावेन अपने यहां रक्खे,यह नानकर कि षह 

नारी दै ओर इस अभिप्रायसे फि वह सच्ची दस्तविनकी 

जान्हवकर यह नाल- | भति छर अथवा अधर्मसे कामम छाई जाय, तो यदि वह 
साजीसे वनी है अपने यहां 6 षी 

इष अभिपरायसे रखनी कि ¢ दस्तवेन उस प्रकारकी दस्तावेन्‌ है निसका वर्णेन दफा 

(त भाति कामर्मलई ५६६ मे रहतो उपरोक्त मनष्यको दोनो भ्रकारोमेसे किष 

 भकारकी कैद्का दण्ड दिया जवेगा, निकी मीञ।द॒सात 

व्षेतक हौ सकती ३ ओर वह ज॒मनिके भी योग्य होगा ओर यदि वह दस्तावेज उस 

प्रकारकी दस्तावेज है निसका वणुन दफा ४६७ है तो जन्मभरके देशनिकारेका 

अथवा दोनों पकारोमिसे किसीभकारकी केदका दण्ड दिया जवेगा निस्षकी मीआद्‌ 


५५११ 


सात वरषतक् हासक्ता ह भर वह्‌ नुमनकि मभा य्य हमा 


टीप--( १ ) अदात सेशन (२ ) मेर दस्तन्दाजी पोलीस ( ३) अपराधीके नाम वाट 
न।री होगए ( ४ ) जमानत नहह ( ४) राजौनामा नही हं । 

१-- दिन्दस्मानमे दण्डसंग्रहकी दफा ४७७ के अपराधके प्रमाणके घ्य इन बातोंके प्रमा 
गित करनी आव्यकता है, कि दस्तविज्ञ जिनके मध्ये अपराध लगाया गया जाही हैः ओर 
अपणधी उनका जारी होना जानता था, ओर वह उनके अपने अधिकारमें रखता था, ओर 
उसका यह्‌ अभिप्राय था, मरि छल ओर अधर्मके दारा हं प्तची दस्तावेज्ञकी भांति कामपे हाई 
जवे, ओर प्रत्येक दस्तविज उपप्रकारकी `हे जिप्तका वणेन हिनदुस्यानके दण्डसंग्रहकीं दफा ४६६ 
व ४६७ क्रिया गया है । ( इ० छा० रग बम्ब निष्द्‌ १६ सफ़। १६५) 

२--अपराधी एक जाटी दस्वाषेन अदाछृतमें टे गया परन्तु उसको काममे न द्याया 
तजवीज हर कि वह्‌ उप्त दस्तावेलको अव्यति समय, कामे लानेकी इच्छ रखता था! 
( वीङ्की रिपोटैर जिद्‌ ८ सफ़ा ११) | 

( ४७५) नो के मनुष्य किसी वरस्तुपर अथवा किसी वस्तुमें कोई विह अथवा 

सदो चिज अथवा > निशाननो इस सग्रदकी दफा ४६० में कही हुई किसी दस्ता. 
अआानकोजालकषाजीते बनाना वेनकी साईं के स्यि कामम जता हो इस अभिप्रायसेः ईूग 
र त ९ 9 यनावेगा कि इस चिह अथवा निशानके होने कोई दस्तावेज नो 

1 ॥ [क 
दथ जाम अवि अथर । उसी समय उस वस्तुपर नाठसानौसे बनी हो अथवा पसि 
किसी वस्तुको पास रखना | बनाई नानेको हौ भमाणिक दिखाई दे; अथवा उसी अभिपायसे 


निसपर चठ चह लगाते. | को$ देसी वस्त॒ अपे पास रके, निसप्र अथवा निस्मे उस 


विह या निशानकी नारसानौ कीगई है; तो उस मनुष्यको जन्मभर्कै देरनिकशेकी 
अथवा दोनो भका्ोमेते किसी पकारकी केद्का दण्ड दिया जवेगा निस॒क। 
मीजद सात वर्षतक रोसकती है ओर वह जुमानेकेभी योग्य होगा । 


कोटं इस्तावेज यह | 


(२७८ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [अध्याय- 


टीप--{ १ ) अदात सेशन (२) गैर दस्तन्दाजी पोतः ( २) अपराधीके नाम्‌ 
+ ^ र [> [ऋता „१ # > 
वारंट {  } ज्ञमानत नर हे सकती ( ५ ) राजीनामा नहीं है ( ६ ) मंजरी दरकार ह । 


१--द्फा ४७५ का अपराध प्रमाणित करेन इस तके प्रमाणकी आव्यकतादै, करि 
अपराथीके अधिकारमे नो दस्तावेज है उपर कोई श्रृठा चिह या निङान हौ जर यह भी प्रमाणित 
तेना चादि कि अपराधी उस दस्तावेलको अपने अधिकार इस अभिप्राये रखता धा 
किं वहे शहा चिह या निकान उस दस्तावे्ञकी सचा्ैके चयि कामम अगा ओर इस बातकरे मौ 
हेनेर्ष{ आवर्यकता है कि वह्‌ द्स्तवेज इस सश्रहकी दफा ७६७ में छिस हई द्स्तविजके अन्‌- 
सार रोवे ( बीका रिपेैर जिष्द्‌ १५ सफ़ा १९) 


( ४७६ ) जो कोई मनुष्य किसी वस्तुपर अथवा किसी वस्तुर्म कोई चि 
जासवाजीसिे बनाना) अथवा निश्चान नो इस संग्रहकी दफा ५६७ मेँ कहौ हुई 
किसी विह अथवा निश्ा- द्स्तावन्‌क[ खडकर आर प्रकारका कसा दस्तावजका 
नकोजो दफा ८६७ भे म्रमाणिक करनेके स्यि कामर्मे भाता, इस अभिप्राय से 
करी इई॑दस्तवेगंको शठा बनावेगा कि उस चिह अथवा.निशानके होनेसे कई 
छोडकर ओर मकारकी » दस्तावेज जो उसी समय उस वस्तुपर नारुसाजीसे बनी हो 
रस्तविजा सचरक च्य । अथवा पीडेसे नाड़ी बनाई नानेको हो, ममाणिक दिखाई दे 
व अथवा जो कोई मनुष्य एसे भमिप्रायसे कोई वस्तु अपने 
निर य बिहु तगह, पास रसता हो निके उपर अथवा निसरमे इसीमकारका 
॥ चेह अथवा निशान नारुसानीसे खगाया गया हो, तो उस 
नुष्यको दोना मकार्मेसे किसी मरकारकी केद्का दण्ड दिया जवेगा, निस की 
मीभाद्‌ सात बर्षतक हो सकती हँ ओर बह नुमानिके भी योग्य होगा ! 
टीप-दफा ९४५५ के अनसार है | । 


( ४७७ ) नो कोई मनुष्य छर अथवा अषर्मेसे अथवा इस अभिपायस्े कि 
उल छे किसी व. ] वह सवं साधारणको अथवा किंसी मनुष्यको नुकसान अथवा 
सीमतनमिक्रो ` िगा हानि पहचाए किसी रेस दस्तावेनको बिगाडे अथवा उसको 
४ ( नष्ट केरे अथवा उसकी छ्खिावरको काट दे अथवा उसके 
नष्ट करने या बिगाड़ देने अथवा काट देनेका उद्योग केरे जो वसीभतनामा अथवा 
एडका गोद्‌ ठेनेका इनाजतनामा ८ आज्ञापत्र ) अथवा कोई किफाटतुख्मार दो 
अथवा हौनेफे योग्य हो अथवा देसी द्स्तविनके मध्ये कुछ हानि पहववे तो उस 
मनुष्यको जन्मभरके देश ॒निकाठेका अथवा दोर्नो मकारोमेसे किसी भकारकी कैद्का 
दण्ड दिया नवेगा जिसकी मीञआदं सात वतक हो सकती है जीर वह जुम 
नेकेभीयोग्यहोगा। ` 


टीप--( १ ) अदालत सेन ( २ ) गेर दस्तन्दाजी पोटी (३ ) अपराधीके नाम बारण्टं 


(भ)न्चि 


छ जमानत (५ ) राजीनामा नहींहे। ` ` शुः 





अढररहूरवो १८. | पक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ‡०। = (२७९) 


१--षटेका फाड'डाहना दफा ४७७ के अनुसार किफलतुल मालका नष्ट कर दना है । 

( वीङ्की सिर जिद्द्‌ ३ संफ़ा ३८ ) 
( ४७७ ) ( ॐ }) बाया गया दषा % देक्ट ३ सन्‌ १८९५० के अनुसार- 
न 1 नो कोर मनुष्य मुत्सदी चा.अहरुकार या नोकर हो थवा 
¡ मुत्सदी या अहख्कार्‌ या नोकरकी रीतिसे कम करता हो 
अथवा नियत किया गया हे, जानवृञ्चकर छछनेके अभिमायसे को$ बहौ या किताब 
याकारनया च्खावट या किफाट्तुटमाछया रिसा नौ उस स्वामीका ह 
अथवा उसके स्वामीके पाह अथव्रानो उषे अपने स्वामीके स्यि अथद्‌। अपने 
स्वामैक अधिकार (हक ) मेपायौहोनष्टकरेया वदे या उमे काट कूटकरे 
अथवा उसको दढा बनाए, अथवा नानवूम्लकर ओर छटनके जभिमायत्त किसी रेसी 
बहू। या किताब याकीगृनुयाद्ेख या किफारतुरमाछ सा हिसाब कुछ धट मूढ 
खे अथवा उसके हिने सहायता करे या उपरोक्त वही या किताबयाकाग॒न्‌ या 
टिखावर या किफाटतुशमार या हसाये किरी जावरयकीय वतको निकार दे अथवा 
रसम किसी आवर्यकीय षातको यद दे अथवा निकाल दने या बदर देनेमे सहायता 
करे तो उसको दोनों भरकारोभिसे किसी भकारकी केदका दण्ड दिया जविगा निसकीं 
मीओआद्‌ सात वपैतक दो सकती हे मथवा नुमौनेका दण्ड या दोनों दृण्ड दये नर्वेगे । 


स्यष्टी करण--नो अपराध इस दफाके अनुसार खगाया जाय उसम यह्‌ 
कफ ह्‌गा रि यह्‌ बयान किय। नाए्‌ कि विशेषरीतिसे छटनेकी इच्छा थी ओर 
किसी विशेष मनुष्यका नाम ईस अभिपायसे न श्ियाजाए कि उसके- छरुनेकी इच्छा 
धी अथवा किषी विशेष सपय तादाद्का वर्णन न किया नाए निसके मध्ये छट करने 
का अप्निभाय था अथव किसी एेसे विशेष दिनि या तारीखकङा वणन न क्या जाए 
निषमें वह अपराध हृ । | 

ठीप-( १ ) अदारूत सेन (२ ) गे? दस्तन्दाजी पोलीस (३) अपयधीके नाम वारण्ट 
(४ ) विहा जमानत (५) राजीनामा नहीं हे । 


व्यापार ओर मारके चिह।के विषयम्‌ । 





(४७८ ) जो चिह इस बांतके पगट करनेके थ्यि कामम राया नवे कि ` कोई 
असबाव किसो विशेष मनष्यका बनाया अथवा तैयार किया हृजां 


कि । क न 


, हं थवा किसी विशेष समय या स्थाने बनाया अथवा तयार 
किया गया हे अथवा किसी विङ्ञेष पकारका है बह व्यापारका चिह कहछाया जिगा + 


स्यापाप्का चिहू. 


(२८० ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ । | अध्याय- 


( ४७९. ) जो विहं इसन बातके परगट करनेके च्यि कामे छाया नाद 


कोटं स्थावर धन ( मारु मनकूला ) शिसी विशेष मनुध्यक 
है, वह माका दिह कहवेगा । 


ॐ 


मकः वि 


क विक 


¡ कोड्‌ मनुष्य किस असवाबपर या संदूक या गठरी या किसी 

व्यापार श्ल जिहके ] ओर व्तुपर निस असबाब हो चिह्र बनाये अथवा कोई 
४ ॥ संद या गठरी याकेदं ओर वस्तु भिसपर चह हो 
कारे छाए यह्‌ जिश्चय कसानेके अभिपायसे, कि वह अस्षबाब जिसपर चिह है अथवा 
को असवाब जो ेसे संदुक अथवा गठरी अथवा वस्तु है निसपर चिद है, अमुक 
मनुष्यने बनाया अथवा तैयार किया है जिसने उसको न बनाया जयवा न तेयार 
किया हो अथवा यह निश्चय करानेके अभिपरायस्) किं वह्‌ असबाब अमुक समय या 
अमुक स्थानपर बनाया गया या तयार क्रिया गयाहै भिस वहनं बनाया गया 
अथवा न तैयार्ही कियागया हो अथवा यह कि वह असबाब विष भकारका ३ 
जिस मकारका वहनदहोतो कहा नविगा कि; उपरोक्त मनुष्य व्यापारका जठ 
चह कामम छाया । 


[क्व 


(४८१ ) जो कोई मनुष्य किसी स्थावरथन ( मार मनका ) या असबाब 

माकर शै विहृ पर या किसी रन्दूकया गरी या क्षिसी ओर वस्तु प्र 
कामं लाना. ॥ जिसमें स्थावरधन अथवा असबाब हो चह बनाए अथवा 
कोई सन्दक या गठरी या कोई ओर वस्तु निसपर चिह हो कामम छाए, यह्‌ निश्चय 
करनेके अभिप्रायसे कि मा या असबाब जिसपर वहं चिह है अथवा कोर 
मार या अक्षवाबनो किसी सन्दक या गव्यया दूसरी वस्तु्म ह निसुप्रर वह 
चिह हो अमुक मनुष्यका मार है निका वह मारुनहो, तो कहा नवेगा कि उप- 


भ भ 


रोक्त मनुष्य मारके चि चिहको काममें छाया । 


न 


(४८२) नो कोई मनुष्य केर व्यापारका द्ूढा चह अथवा मारक रूढा 

कि मनुष्यको थोख। चह किसौ मनुष्यके। धोखा देने अथवा हानि प्ुचानेके 
देने या हानि पबनेके | अभिभ्रायसे कामे छाए, उस मनुष्यको दोनों भकारोेसे 
अनिमाय व्यापार अपवा ¢ किसी मकारकीं केद्‌ का दण्ड दिया नविगा नेप्तकौ 
मालके ष्ठे चिह्ठको कामें | मीजाद एक वर्षेतक हो सकती रै, अथवा चजु्मानिका दण्ड 


लेका दृष्ट, क) (~, ५, ॥ 
) या दोनों दण्ड दयि. नार्वे 





` टीप--(१)प्रे०मन्याम०ञअ०्याम० दोयम (२) गैर दस्तन्दाजी पीस (३) 
अपराधकिं नाम वारंट (४) ज्ञमानत ह (५) राज्ीनामा नहीहै। ष 


५ ५ % 


जटारहर्वो १८, ] एक्ट न॑वर ४९५ सच्‌ १८६० ई०। ( २८१ ) 


८४८३ ) नो कोई मनुष्य सयं साधारणको अथवा किसी मनुष्यको हानि या 
न्‌कुसान पहुचानेके अभिप्रायसे नानबरञ्चकर किसी रसे व्या- 
प्रके विह अथवा एसे माटके चिहकी नारसन कर, 
पको कोई भौर मनुष्य कामम छता हो तो उपरोक्त 
ष्यको दोनों भकारोमेसे किसी प्रकारक केदका दण्ड 
या जविगा निस्की मीजाद्‌ दो वतक हो सकती हं 
अथवा जु्मानिका दण्ड या देन दण्ड द्वय नगे | 


टीप--दफ़ा ४८२ फ अनुप्तार्‌ द। 


हानि अथवा नकपान ] 
पहुचनिके आमिप्रायस्त्‌ व्या 
पार अथवा मारके किसी 
एस चिहूकी जालहर्ज ( 
।जस्के आर कोई कामम | 
लाता हों | 
./ 


/ किः 


( ४८४ ) जो कई मनुष्य स्वेसाधारणको अथवा किसी. मनुष्यके हनि या नुक- 
बनना, मक्र सान पानके अभिभासे नानवर्ञकर किरी एसे मारके 
मालक चिहुका जो सरका- चह दूर बन्‌!वे नकषकेा कड्‌ सरके नाकर्‌ कपमर्म 


५५ 


९ नकर कामम लता ह भ 1 र न र (~ ठ 
अथवा किसी देते बिहका ५ छता हा अथवा एस चहक। ठ बनावे नंपका कई सर्‌ 


जो वह किसी माल्भेतैयार ˆ क(री नकर यह मगट करनेके स्यि कामम खाता हो कि 


कयि जनि आकि प्रगट के माङ किक्षी विकेष मनुष्यने तैयार किया है अथवा 
करनेके लिये फाममेंताहो 


[र 


किसी विशेष समयया किसी विशेष स्थानभ तैयार क्या 


गया हैया यह कि वह माङ्‌ किसी विशेष भकारका ह अथवा किसी विरोष कच 
हरीं होकर आया है याकि भाफीके योग्य है अथवा कोई ेसा चिह निक्तो 
वह्‌ चठ जानता हो सचे चिकी रीतिसे काममे छाए तो उस मनुष्युको दोनों मकारो 


् 


मसे किसी मकारकी केदका दण्ड दिया जावेगा आद्‌ तौनषष॑तक होसकती 
ओर वहू नुमनेकेभो योग्य होगा । | 
टीप--(! ) अदात सेदान पे म० या म० अ०(२) द्स्तन्दाजी पोली नही दै 
{ ३) अपराधीके नाम वारट जाय होगा (४) ज्ञमानत ६८५) रक्ञीनामा नरी दे। 
(४८५) जौ कोई मनुष्य कई ठप्पा या चपरास या कोई र ओनार जो 


वाते } सर्वैषम्बन्धी अथवा विशेष मनृष्यके, मालका विह अथवा 
छक दछिद्रपे बनाना अथवा | | 

पास्‌ रखना किसीष्प्पेया 

चपरास या आजारका) इस- | 


व्यापारा चिह्न बनाने याद्ट करनेके च्ि हो बनाए 

अथवा अपने पास रक्खे, इस अभिपायसे कि उको उस्‌ 
ठ / मिहे कटके स्थि कामम ढा अथवा कोई एसा माका 
सम्बन्धो चहि निजका दू | विह या व्यापारका चिह इस अभिप्रायम अपने पस रक्स 
मेनायां जाय. फ वहं इस बातिफो प्रगट करनक छ्य कमम साया नावं क 


४११ 


अमुक मार अथवा रीदागरीकी वस्तु अमुक मनुष्य अथवा अमुकं कारसानेकौ बनाई 


(२८२ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंप्रह्‌ । [ अध्याय 


अधवा तयारकी हुईं दे निसको उसने न बनाया अथवा न तेथार किया हो; अथवा 
धह कि वह्‌ किसी समय या किसी स्थानमें बनाई अथवा तैयारकी गई है निषे वह न 
बनाई अथवा न तैयारकौ गई हो, अथवा यहि वह किसी विशेष मकारकीहै कि 
जिस मरकारकी बह नहो, अथवा यहु किं वह फस मनुष्यका मारुहै जिसकामार्न 
हो तौ उपरोक्त मनुष्यको दोनों भकारोमरेस रिस म्रकारकी कैद्का दण्ड दिया 
जवेगा निसकौ माद्‌ तीन वरपेतक देसकती है अथवा नु्मानिका दण्ड या दोनों 
दण्ड दिये न्वेगे । 


टीप--दफम ४८४ के अनुसार है । 


( ४८६ ) जो केर मनुष्य किसी रसे मारको, निसपर अथवा निस्त सन्दूक 
न या बेढन या पस्तुमे वह मार हो सपर मार या व्याारका 
मालकावेचना जिसपर व्या- कड्‌ शठा चह रगा अथवा छपा हा चाह वह्‌ सवरसम्बन्धा 
त °. भर ( हो चाहं निजक्षा किसको धोखा देने अथवा हानि पहैचा- 
) नेके अभिप्राये यह बात जानबृञ्ञकर बेचेगा किं यह चिह 
दढा हे अथषा नारसानीसे समाया गया है अथवा छपा गया है नो उस मनुष्यकी 
अथवा उस्‌ समयकी अथवा उस स्थानकीनो कि उस चिहसे नान पड़तादहै बनी 
हुई नहीं है अथवा यह जानवञ्षकर किनो भकार उक्त वहसे मगय्होता है वह्‌ 
उस परकारकी नींद तो उसको दण्ड दोनमिंसे किसी भकारकी कंद्का निसकी 
मीभाद एक वषेतक हासकेगी दिया जावेगा अयवा जुमोनेका दण्ड या दोनों दण्ड 
दियि जर्वेगे |, . 
दप-( १ प्रेण सन्याम०्अन्यामण्दो० (२) गेर दस्तन्दाज्ी ( ३) अप- 
रधी नाम समन (४) जमानत ₹३ै{५) राजोनामा नींद । 


वोप 


( ४८७ ) जो कोई मनुप्य किस गठरी अथवा वस्तुषर जिषमे माङ रखा 

छट दिद्रसे किरी गद- ) हा छर (इ (1 चह बनार्‌, ईस जाभप्रायस कि किसी 

री अध्वा वस्तुपर जिक्षमें ४ सरकार नै)करका अथवा करस अर्‌ मनुष्यकं यह्‌ नश्वूय 
वऽ स धय चह | कराए कि उस गठरी अथवा वस्तुं अमुक मार है नो 
| उसमें नदीं हे अथवा यह कि उसमे अमुक असाव नदीं ह 

ज उसमे हे अथवा यह निश्चय कराए कि वह असाधं नो उस गठरी अथवा वस्तुर्मे 
है करिसी भति या मकारका है, जो वासतवमें उस भति अथवा अकारसे भिन्न हो 


तो, उपरोक्त मनुष्यको दोनों पकारोमेसे कि मरकारकी कैदका दण्ड दिया नावेगा 


(०) 


नेक; मीञआद्‌ तीन वतक हो सकती हे अथवा जुमानेका दण्द या दोना दण्ड 
देये ज्वेगे । 


4 


अटारह्वे १८. | देकर नंबर ४५ सन्‌ १८६० १० । (२८३) 


दीप--( १) ञन्सेन्यापरेनमन्यामन्ञन्यामण दो" (२) नैर दस्तन्दाजी पोटी 
( ३) समन अपराधीके नाम ( ४ ) जमानत होसषकती है ( ५) राज्ञीनामा नहीं ६ै। 


(४८८ ) जो कोई मनुष्य उपर छख हुई पि्डी दफाके अभिप्राये कोई 

किसी रेतश्च हि | एषा दू चिह्र छट पूवक कामम छाए यह नांनकर कि 

काम्ये छनेका दण्ड वह चिह दग है । तो उक्कों उषी भकारका द्ण्ड दिया 
नायमा करिनो पिच्टी कही हरं दफ़ामे कहा गया ह । 

( ४८९) जो कोई मनुष्य किसी माके चिहृको दूरकरे अथवा मिटाए या 


(9 


हानि पहुचनेके अभि- ] बिगाड़ इस अभिमायसे अथवा यह जानकर कि उसके दारा 


मरयसे माके किसी चिह ? किसी मनुष्यको हानि पहृचाए्‌ तो उपरोक्त मतुष्यको दोर्नो 
१५ मकरो्मेसे किसी मकारफी कैद्का दण्ड दिया नविगा 


निसकी मीआद्‌ एक वपैतक हो सकती है अथवा नुमौनेका दण्ड या दोनों दण्ड 
दिये जर्वेगे । | 


रीप-दफा ५८६ के अनुसार है । 


र 


काररेसी नोट आर वकनोटोके विषयम्‌ । 


( ४८९ ) ( अ )-नो कोई मनुष्य कारेसीं नोट भथवा बकनोयको सोय 

करी या केकनोरकः } बनावेगा जथवा जानवृक्ञकर सोया अनानेकै यस्का कोई 

०. ] काम करेगा तो उसे नन्मभरके स्यि देशा निकाठेका अथवा 

नो ्रकासेभसे किसी मकारकी केदका दण्ड दथा जायगा जिसकी मीज्ञाद्‌ दश्च वषे 
तक हौ सकती है ओर वह नुमानेके भी योगर होगा 


स्पष्टीकरण--इस दफा जर दफा ५८९ ब, क,)ड के अभिप्रायके खयि 
शब्द्‌ “ बकनोट') से मत्येक एसे भामिसरी नेट अथवा रुपया चुकानके इकरारनमि 
का अमिपायदै नो संसारके किसी भागे बक अथोत्‌ महाजनी कारोबार करने वि 
ने जारी क्रिया हो जथवानो किसी रियासत या उस समयके बादशाहकी ओरतं 
अथवा ज्ञासे भवित किया.गया हो ओर निसके मध्ये यह अभिमाय होवे कि वहू 
रुपये के समान जथवा रपयेके बद कामम टाया नावे । . 


टीप-( ! ) अदाहृत सेरन (२ ) दस्तन्दाजी परी (३) अपराधीके नाम वारण्ट, 
(४१ जमानत नहीं है (५ ) राजीनामा नहीं ई । ` 


(२८४) दिन्दुस्थानका दण्डसमरह । [ अघ्याय- 


( ४८९ }-{ ब }-नो केर मनुष्य किसी जारी अथवा सीट बनाए इए 
ज अथवा सिक) कारेसी नोट या भरामिसरी नोटको यह जानकर अथवा नशन 
नोट र कोरसी नेय्को > केरनेके थय कारण रखकर 1कं वहं ना अथवा खोया ई, 


मोरु छेवे तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके ण्यि देश निकार्का दण्ड या रि 
अकारे किसी मरकारकी कैदका दण्ड दिया जवेगा जिद्की मीआद्‌ं दृश वप्तक 
हो सकती है ओर वह नर्मानिका भी देनदार दगा । 


सप--दफा ८९ (अ ) के अनुसार है । =, 


( ४८९ )-( क }-नो कोई मनुष्य अपने परा कोई नारौ अथवा खोय 

नारी भवा खेटे) करसीनोट या बैकनोट रक्लेगा यह जानकर अथवा 
वेकनोये या कारेसीनेयेको 7 निश्चय करनेका कारण रखकर कि वह्‌ नारा अथवा साया 
मपे अविकार रठन. | है ओौर उपे सेकी भांति काममे छनेकी इच्छा करे अथवा 
यह इ्च्छाकरे कि वह सव्येकी भाति कामम टाया नवि तो उपणेक्त मनुष्यका दीना 


[> 


परकारमेसे किसी प्रकारकी कैदका दण्ड दिया नवेगा निसको मीज्ञाद्‌ सात वतक 
होसकती है अथवा जुमोनेका दण्ड या दोना दण्ड दिये जर्विगे । 


शप-{ १ ) अदात सेन (२ ) दस्तन्दान्ी गोछीस (३) अपरधीके नाम बरण्ट 
( ४ ) जमानत है ( ५ } राज्नीनामा नहीं ई । 


(४८९) (ड ) नो कोई मनुष्य कोई कर) नार या सामानं वना 

सी नोट या देक] अथवा बनानेके यल सम्बन्धी कोरे कामको करे प्रा बेच 

नर्यो नाही या खोय| या मोहरे या जपने अधिकारसे अरूग करदे या 

वननिके अभिप्राये ओ- > अपने अधिकारमे रक्खे इस अभिप्रायं भथवा यह नन्व्‌ 
जार या सामान बनाना ] 

४ कासी 

| नोय्या रबेकनेष्के जा! बनाने अथवा सोया करके 


कामम राया नागा तो उपरोक्त मनुष्यको जन्मभरके स्यि देश निकारा अथवा 
दोनों मकारोमिं किसी मकार कैद्का दण्ड दिया जावेगा निकी मीञजआाद्‌ दशनपेतक 
हो सकती है ओर वह सुमंनिके भी योग्य होगा । 


टीप--दृफा ४८९ ( अ } के अनु्ार है । 


उन्नीसर्वो १९. 1 फैक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ६० । (२८५ ) 


५ 


मन्याय उन्नाप्तवा | 


 नोकरीका कर कृरार दण्ड योग्य रीति से तोडनेके विषयमे ¦ 


( ४९० ) नो कोई मनुष्य, निषपर किसी नीतिपू्वक कौर करारके अनुसार 

जल अथवा थल्के स~ ) किसी मनुष्यकं अथवा मारको एक स्थानसे दसरे स्थानको 

क कृल कृ- ^ ठेननेमे अथवा पषटुचनेमे अपने शरीरसे काम करना अथवा 

+ जरु या थछ्के मागमे फिसी मनुष्य की नोकरी करना अथवा 

नर या थलके मारभेमे किसी मनुष्यं अथवा माकी चौकसी करना अवदय हो नानवूञ्च 

कर एसा करनेसे चृकेगा, स्िव।य भीमाय अथवा बद्सदकीकी अवस्थके, तो उसे 

दार्नो मकारोरमेसे किसी परकारकी कैद्कादण्ड दिया नविगा निसकी मोञआद्‌ एक महीने 

तक हसक्त। ह अथवा नुमानेका दण्ड नो सौ रुपये तक ोसकता हं अथवा दोनों 

दण्ड दिये जार्वेगे । 
उदाहरण । 

( क ) शिवकर पराटफीका एक कहार जिसपर नीतिषुयैक क्वि हुए कौल कारके 

अनुर्‌ रमांकरको एक स्थानसे दुसरे स्थानपर ले जाना अव्य थाः राहप्रसे भाग गया तौ 
ेवरौकरने इस दफामें कहा हआ अपराध किया | 


( ख ) शिवकर एक कुरी जिक्तपर नीतिपूवक कयि हर्‌ कौट करारके अनसार रमा- 
रंकरका असवामे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर टे जाना अवदय था, अप्तबावको फेककर च्लदे 
तो शिवहकरने वह्‌ अपराध करिया जिसका वणेन इस दफ़मं किया गया ९ ।~ 


( ग ) िवङ्ञंकर बैलोके एक माहिकने भिसपर नीतिप्वेक विये हए कौर करारके अन- 
सार क्क मा अपने वेल्यैपर ादकर एक स्थाने दूसरे स्थानपर पवाना अक्छय था, रेता 
क्रनेमें कानून विरुद्र्‌ चूककी तो दिव्कर उस्र अपराधका अपराधी हमा जिसका वणन इस 


दप केया गया ह । 

( व ) िवक्षेकरने रमाङंकरको जो एक कुली ६ अनीःते पूरषेक अपना अस्तबाब ले चटनेके 
द्यि दषाया, रमाङंकर राहरमे असबाव रखकर भाग गया ते यहां जो किं अस्तबावका पचान 
रमाक्करपर काननानुस्षार उचित न था, इह्य रमारशेकर किसी अपराधका अपराधी नहीं इमा । 


के कोक [नो 


स्पषठा करण--इस अपराधक भरमाणत हनक खय कुछ यह्‌ अवद्य नहा 
हेकि कौर करार उस मनुष्यके साथ किया जाय निसकी नोकरी करनी हो बरन 
यही काफ़ ३ 1ॐ उस मनुष्ये निसको वह्‌ नौकरी करनी ` पडेगी किसी मनुष्यक 
साथ वह कोटकरार क़ानूनके अनुसार किया हो, चाह वह पम्गट रीतिपर किया हो 
अथवा अमरगट रीतिपर । 


(२८६ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय 


उदाहरण । 
शिवक्षंकरने किकी डाक कम्पनीके साथ उक्षकी गाडी एक महीनितक हाकनेका कोक 
करार किया, रमाश्चंकरने सफरमें जानिके लियि उक्ष डाफ़ कम्पनीको गाड़ भड़कीं ओर ठस 
कृम्पनीने रमांकरको उप्त महीनेके भीतर वही गदी द जिसको रिषक्ञकर हाकता था 
शिवकरे जानवङ्कर सफरमें गाड छोडदी तो यहां यद्यपि रिवरोकरनं रमाशकरके साथ 
कल्कृणर नह्‌ [कया था तथाप वह्‌ इस द्फणम्‌ कट हुए अपराघका जपरसषा इमा | 
ठीप--( १) परे म० मन्अण्याम० दो° (२) पल्स हस्तक्षप नरह कर सकती, 
{ ३ ) अपरा्धीके नाम समन ( ४ ) जमानत है (५ ) राजीनामा हे । 
१--अपराधीने एक मनष्यके साथ वह इक्रार क्रिया कि वह मनुष्य अपराधीकी गाडीपर 
अपना माह एक नियत समयतक जहा चाह वहा छकनायः, जई [फर अपरोघान अपना गाड नद्‌ 
तजवीज हर॑ कि अपराधीके अपराधकरा दफा ४९० से सम्बधनथा । (कीक सिपटर जिद 
९ सफ़ा १२) _ 
( ९१ ) नो कोई मनुष्य, निसपर नीतिपूत्ैक करु करारके अनुसार किसी 
असमथ मनप्यकी दह ) एसे मनुष्यकी सेवा करना अथवा आवद्यकोय वस्तुओका 
करने, ओर नो वरतु उके | प्ुचाना उचित दै जो कम अवस्थके कारण अथवा सिंही 
हिमे अवश्य चयि उर्फ ¢ होजानेके कारण अथवा रोग या श्रीरकी दु्ैरताके कारण 
पटचानेके, कौल कृरारको | असमथ हे-भथवा जो अपनी रक्षाका यतन करेया नो 
\; | बस्तु उसे चाये उसके माप्त करनेके अयोग्य है, नानवह् 
कृर एेसा करनेमे चक करे, तो उस मनुष्यको दोनों भरकाररोमेसे किसी मकारकी 
कैद्का दण्ड दिया जिगा, जिसकी मीजाद्‌ तीन महीनेतके होसकती हं अथवा ज॒मा- 
नेका दण्ड नो दो स ₹पये तके होस्कता ६ अथवा दोनों दण्ड दिये नार्वेगे । 
टीप--दफ़ा ४९० क अनुसार ६ । | 
( ५९२ ) जो कोई मनुष्य, नि्तपर किसी नीतिपुक च्वि हए कौर करार 
किसी दर देके नक ) कै अनुसार किसी जर मनुष्यके. खि दस्तकार्‌ या कारी. 
करके कलक्रारको ते- | गर्‌ या मनद्रकी रीतिसे फिसीौ समय तक, नो तीन वर्षसे 
डना) जह नोर मालिक ॥ अधिकनदहो, बिरिन ईडेयाके भीतर किसी एसे स्थानम 
कै खचैसे पवा" गयाद्ये 
“| काम करना उचित है, जहां वह उस कौरकरारके अनुसार 
डस मनुष्यफे खच॑से पृटुवाया गया हो अथवा पहुचार्‌ नेको हो, उस मनुष्यकी 
नौकरी परसे उस कोरकरारकी मीञ्ाद्‌के भीतर नानवृञ्ञकर भाग जाए अथवा विना 
किसी उचित कारणसे उस नोकरीके करनेसे नाहीं करे जिसके करनेका उसने कौर 
करार क्ियादहो ओर वह नौकरी उचित अथवा योग्यं हो, तो उस्र को 
दोनों मकारोमंसे किषी भकारकी केदका दण्ड दिया नावेगा जिसकी मीगृद्‌ 


प 





५५८ 


वीक्ष २०. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३०। (२८७) 


प्क महानस जक नहो अथवा जुमानेका दण्ड जिसकी तादाद उस ख्यक द्गुनीं 
ताबादस्त जषक नहो या दोनों दण्ड दिये नगे सिवाय उस अवस्थार्मे कि जत्‌ 
यह कात्‌ पराई जवि कि नकर रखनेवालेने उसके साथ बद्सटर्ककि[ हा अथक 
अष्न्‌[ अरसं कट कृराकार वादा पूरा करनम भख काह) 

टीप--( ! )} पर मन्या मन अन्या मण दे (२) गैर दस्तन्दाजी पद्म 
(३) अपराधकि नाम समन ( ४) जमानत है (५ ) राजीनामा दै । 


१--दफ़ा ४९२ का जि्षफे अनसार दस्तकार, कारीगर्‌ या मजद्रको नोकरीके कोल कृरा- 
रका ताडना अपराध है, वरः नोकरोसे सम्बन्ध नह हे । ( पजा रिकराड न° २० सन्‌ १८७६ ६०) 


५4 


अध्याय बीका. 


क, क क 


उन अपराधाक वेणन म जा वदबाहसं सस्वन्ध रखत ह। 


(4 


( ४९३ ) मत्येक रसे प॒रषको, जो किसी खीके। निसका नीतिपूवैक विवाइ 
संभोग. जो किसी पर ) उस पुरुषके साधन ह्जा हो, धोखा देकर यहु निश्चय 
पने नीतिपर्धक विवाहका 9 कराए कि उस खीका नीतिपूवैक विवाह उसके साथ हु 
धोखा देकर कियाहो | ह, ओर उस निश्चयके दवारा वहु अपने साथ उप्त चीका 
संभोग अथवा मेथुन करनेका कारण होवे उसको दोनों मकारोरमेसे किसी भकार 
कैरका दण्ड दिया जवेगा जिसकी मीभाद दशा वषेतक हौ सकती ६. ओर वह नुम- 
नैके भी योग्य होगा 
ठीम--{ १ ) अदात सेङन (२) गेर दस्तन्दाी पीस ( ) अपराधीकरि नाम 
वारण्ट ( 9 ) जमानत नहीं है ( ५ ) राजीनामा नहा ह । . 
( ४९४ ) निस किसीकीलखीया परति नवित दौ जोर वहु उस भवस्थारम 
वौ अथवा पतद्धे जति) विवाह करे किं जिसमें एेसा विवाह उष च्या पतिके 
जी इवा विवाह करना { जीवित रहनेके कारण रद्‌ ही जादे तो उस्र मनुष्यको दोनों 
पकायेमसे फिसी भकारकी केदका दण्ड दिया जविगा जिसकी मीञाद सात बषं तक 
हो सकती है जौर वह नर्मनिका भी देनदार होगा । ` | 


छट. 
यह दफा एसे मनुष्यसे सम्बन्ध त रक्खगा जसका ।वाह एसा खाया 


साथ किसी अदात मनान ( समर्थं न्यायाख्य ) कँ न्यायसे रह्‌ कए दिया गया हो) 


क 


(२८८ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंप्रह्‌ । | अध्याय 
भोर न हसे मनुप्यते यह्‌ दफ़ा सम्बन्ध रक्सेगी नो अपने परे पतिया सके 
ति जी पिवाह्‌ करे यदि वह पतिया स्ली उस पिष्ठे विवाके समय सात वकी 
जाद्‌ तक बराबर उसके पारस विषहा रहाहोयारहीहो भौर नं उसने उस 
समय के बीचमं कभी सुना गि वह नीवित दै-परतु नियम यह कि पिच्छा 
विषाह करनेवाटा या करने ब्रा विवाह हने परे उससे निसके साथ विवाह 
करे सब वृत्ता सत्य २ नहांदक नानता या नानती हो कह दे- 
प--( ! ) अदात सक्षन (२) अपराधैकि नाम वार्ड (३) भैर दस्तन्दाज्ी 


न अ ५१ 


कीस ( ४ ) जमानत है ( नामा न्ह है। 


१--कृदीने अपनी खक जीतेनी एक दस्रौ स्के. साथ प्याह करनेके मध्ये इरितहारात 
( विज्ञापन ) जात भिये ओर मनिः दजौ अव्वल्ने उसको दक्षे ववाहे उवोगमे अपराधी 
रहय कर दफा ४९९ प ५११ के अनृक्षार सरन सपद किया-ओर सेश्चन जज आगसेने उसको 
तीनपषकी कड़ी केदका दण्ड दिया-हारकोटने तजवीजकी कि विज्ञापनका देना विवाह करनेकी ्रया- 
पम दादर था प्रनत॒ उच्ोगकौ सौमातक न प्ुचता था। (इण ल ° रि० इलाहाबाद्‌ जिष्द्‌ २ 


सफा ३१६) 


२-- यादे किसी कम अक्सया वाटी (नाबादिगा) मुप्टमान खीका दूसरा विह उस अववहं 
पतिर जौतजीः उप्त चीका रक्षक किती मनुष्यके साथ करदे तो उप्तपर दफा ४९४ व दफा १०९ 
शा अपाप नी ठहराया जा सकता । (इ० लागे कलकत्ता जिर्द्‌ ४ दिस्सा १० नं ३७९) 


२--खानद्शाक रटनदाे एक राजपूतने अपनी सखीको तलाकृनामा ( दस्तावेज छोड 
ठी ) किख दिया-परमत॒ उश्वमे कोई उचित कारण न हि, इसलियि वह दसरा बिबाह करने 
ब्रम राजपूत दफा ४९४ का अर्‌ विवाह्‌ कराने बल पुरोहित दफा १० ९ व ४९९ के अपराधं 
सदायता करभेका अपराधी हुं । ( इ० ला° र० कम्ब जिद्‌ ६ सफ १२९ म० १७८ ) 


५ £ 


४-- यादे कोई दिनद्‌ घ मुसषलमानीमत स्वीकार करल, तो उसके मसरमान हो जाने 
उसका विवाइ उसके पतसे रद न ह्वे जविगा इसि बह अफे पति जतिजी कोई दसरा 
नातितूकं ववाह नह। केर सक्ता, अतएव कि मुसलमानके साथ निकाह करना हिन्दस्थान कै 
दण्डक्गरहक दका ४२८ क अपराधरमे गिना जायगा । ( इण्लागरे० कम्ब जिद्द्‌ ४ सफा ३३०) 


(4 


५ एके कम्‌ अवस्था पाह ( नाबालिग ) मुसलमान डकीका विवाह उसकी मनि 
(क) के ताथ क्र दिया, लडककि युवा ( बाहिग्‌ ) हूनेमे पहरि ( क ) जेरघाने चद्टागया, 
रस समयक भाच छक यवा हर तथ उसने ( स ) के साय विवाह कर ल्ा-इतनेमे ( क ) 
जटखानस चट आकर छक आर ( सख ) के नाम दूसरा विवाह वरलेनेके अपराधे नालि 
तना &९ 1 (शया वसन दृ मतिं ९डकीको यह अधिकार है कि वह युवा होनेपर 
~ त (नकारक कायम रकस अथवा न रक्तस्य लडकीने युवा होने अपने परे निकाह ` 
क| स्वाकर्‌ नरा कया अतएव कोई अपराध नहीं है । (इ छा 1९० कलकत्ता जिद्द्‌ १९ 
सफा ७९) ग व 


यीसवे[ २०. ] पक्ट नवर ४९ सन्‌ १८६० ३० । ( २८९ ) 

द्--ताजारत हिद्की दफा ९९४ के अनुपार अपराधका दण्ड नही ठहर सकता, उसं 
अपस्थाम क जे गवाही यह प्रमाणित जवि कि उस कमक चटनेके अनसार सग।ईं या 
नकाहुका [वाह्‌ उचित होता दहेः जब कि पति अपनी घीको छोड देवे। (३० द्य रि 
करक्त्ता [जद्द्‌ १९ सफा ६२७ )} 


( ४९५ ) जो कोई मनुष्य पिरे पिवाहका वृत्तांतं उषसे छिपा रखकर 
यही अपराध प्ले) निके साथ वह पिच्छा विवाह करता है उक्ष अपरापका 
वरवाहुका उसमे जिसके 
1 भपरापी तो निसक वधन । इक उपरका पिटी कफ 
छिषाकर करना | किया गया हं, उसको दोनों भकारोमेसे किसीपकारका केदका 
दण्ड दिया जावेगा निकी मीभाद्‌ दश वषेतक होसकती है ओर वह्‌ नुमनिका 
भी देनदार होगा | 


यीप--( १ ) अदात सेन (२ ) दस्तन्दाजी पोरीसर नहीं हे (३) अपराधीकु नाम 
वारंट जारी होगा ( ४ ) जमानत नहीं है ( ५ ) राज्ीनामा नहीं है | 


( ५९६ ) नो कोई मनुष्य अधमंरंसे अथवा उलके अभिमायसे विवाहकी रीति 
नीतिु्क विवाह कर ] भति को प्रा करे, यह नानकर कि उसके दारा उसका विवाह 
नेक बिना छस्के साथ ^ द _ ' तमि 
विवाहकी शतिको प्रा नीतिपूवेक नही ठहर सकता, उस मनुष्यको दोना मकारोमसे 
करना फिर मरकारकी केदका दण्ड दिया नविगा निसकौ मीभाद्‌ 


सात वषतक होसकती है भौर वह नुर्मानेका भी देनदार होगा । 


टीप-( १ ) अदात सेन (२ ) भेर दस्तन्दाजी पीस ( ३) अपराधीके नाम 
वारंट ( ४ ) जमानत नहीं हं ( ५) राज्ीनामा नहीं ई। 


१, दफा ४१६ के अप्राधमे इस बातका प्रमाणित होना अवदय है कि अपराघीकी 
इच्छा छल फरनेकी थी, केवह अपने धरम ही विवाहो रीति भांतिका परा करना-मनुचित 
विवाहम सहायता करनेके अपराधकी सीमातक नहीं पुचता । ( बीङ्की सिपोटेर इस्पशर 
जर स्फा १३) 


( ४९७ ) जो कई मनुष्य केषा एसी सासा का दूसर परूषक सा 
हे या जिसको वह नानता अथवा नाननेका कारण रखता. हं 
कि वह किसी दुसरे परुषकी सी है, बिना मरसत्रता अगथवां , 
सम्मति उस परषकं सम्भोग कर्‌ आर वह सम्भोग बह्पूषक न्यभेचाए्कं अपराधका 
सीमातक न प्च ता वह मनुष्य व्यभिचारके अपराघका अपराधी हग जार्‌ उसका 


दोनों परकारमिसे किसी प्रकारकी कृदका दण्ड दिया नविगा, जिहकी मीभाद्‌ 
१९ 


ठ्यमिचार. 


३२२ वैष्णवधर्मरताकरः । 


नर्या कहते है, हे भगवन्‌ ! महा भद्ध इस मंज रका सवते 
प्रथम आपने किसु उपदेश किया था ॥ श्रीमन्नारायण बोठे 
करिह बहन्‌ ! पदर एषा जो हमारा वैकुंठ पर टै, तिप् वकु 
हमारे अंतःपर विषे इस सनातन मूत्रकं सपे प्रथम मेने 
टक्ष्मीक्‌ दिया था इति । 
स्वमनफ़खन्यस्य विज्ञानेन भर्व॑ति वै| 
ष्यादिकं करन्यासमगन्यासं च वजेयेत्‌ ॥ 
सवेपापक्षयकरं सवेपुण्यविद्धनम्‌ । 
श्रीकरं सोकवरयं च सदयः संप्ारतारकम्‌ ॥ 
मानं वाचिकं पापं कायिके च भिधा कृतम्‌ । 
द्रयस्मरणमारेण नाञ्च याति सुनिध्ितम्‌ ॥ 
दरयोपदैशपुषेण सवेकमे समाचरेत्‌ । 
 द्रयाधिकरारी न भवेत्सषेम्रेषु नाति ॥ 
थ-हे वहम्‌ ! इषं मंत्रे जानने करके सवं मंत्रके 
 फृठ -उदय्‌ हते है, भर दस मंत्र जपनेवाडा परुष इष 
मतके कष्यादिकिकू तथा करन्याप्तकू ओर अंगन्याप्तकृी 
न फेरे ॥ फिर यह्‌ मं्केसा हे कि, अहमहत्या, गोहस्या 
भूणहत्या, चरीहत्या, भिक सव पापोका क्षप कलवाल ह 
तथा सव पण्या वृद्धि करनेबाटा है तथा शक्ना ओर 
संपत्तिकु करनेवाला है, तथा तत्राह संपाका तार है 
ओर हे वहन्‌ ! मन करे करा टठोककं वृश करनेवाला 
कष तथा वाचा करके करा हुआ तथा काया करे 


इकीपर्वौ २१. 1] पेक्ट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ३० । (२९१) 


टीप--( १ )प्रऽमन्यामन्अन्याम० द° (२ \ भैर दस्तन्दानी रेकीश् 
{₹) अपराधी के नाम बारण्ट ( ४ ) जमानत है ( ५ ) राजीनामा ३ । 

„ {जब एक स्री जिसको उसके पतिने छोड दिया था अपनी प्रसन्नता अपराधीके साथ 
चला गई ते! अपराधा दृफ़ा ४९८ का अपराध नहीं इष्र सकता, क्योकि अपराधीने उसको 
किसी भकारते नहीं ब॑ईकाया ) ( वीङ्जी रिपोर जिद २ सफा ३५) 

र्-खीभगादे जनके पराध फरियादी ( मस्तीति )वघ्री ब स्रीकी साक्रा दयान 
पिवाहके हो जानेका पूरा प्रमाण दै । (३० छा° ९० मद्रास जिद्द ९ सफा ९) 

--अपराधीपर दफा ४९८ कै अनुप्तार यह अपराध लगाया गया किं वह एक ली (अ) 
कोजेो उस्र समय(म)कीखीषधी ओर अपराधी उसको (म) की स्री जानता था, उशके 
साथ सम्भोग करनेकी इच्छासे ठे भार्गा-तजवीज्ञ हरै कि अपराधीने अपराध किया था, यद्यपि 
स्वं उस खनि अपने मागनेके लि अपराधीति कहा था ओर अपराधी बहुत दिनों तक उस 
का कटुना माननेसे नाहीं करता रहा था । ( रिषेटं हाईको मदरास जिस्द २ सफा ३३१ ) 

४--अपराधीको दफा ४९८ के अपर।धमे इसल्यि दण्ड न दिया गया कि फरियार्दीनि 
नालिङ्ञ करनेके पदर अपनी खीको तल्छकृ दे दौ थी-{ पनाब रिकाडं न° २७ सन्‌ १८७९६३० } 


अध्याय इक्र * 
| सनत | 
अपय रगानेके विषयमे । 


(४९९ ) जे कोद मनुष्य श्दसि जो उच्वारण श्षियि गये होअश्वाजो पटे नानेके 
} अभिभायसे हों भथवा चिह्वोसे या मत्यक् चिन इव्याद्ि किकी 
॥ मनुष्यके मध्ये कोई नार ( तुमत ) छ्गविगा या छापकर 
अगर करेगा इष अभिप्रायसे कि उष मनुष्यकौ नेकनामीको हानिं पैव अथवा यह 
जानकर या निश्चय करनेका कारण रखकर कि, वह नाक उस मनुष्यो नेकनामीको 
हानि पर्हवाएगा तो सिवाय भगे ख्ख हुई दरटोके कहा नायगा कि उसने उमस 
मनुष्यको अपश छगाया । | 

स्पष्ठीकरण-१-किंसी मेर हए मनुष्यको कोई तुहमत छगानेसे भी अपयशच 
ठगाना हों सकेगा ज कि उस अपयशके ठगानेसे उस मनुष्यके यको जघ फि बह 


[1 


अपयश्च लगाना, 





# कोई दण्ड अध्याय २१ सुम्बन्थीका न्याय सतय ( मजहूम ) मनुष्यकी नाञ्च होनेपर होकता दै 
(देखो देक्ट १० सन १८८२ ई० की दफा १९५८) = | | । | 
अदाहतोको अधिकार है कि दफा ५०२ का अपराधं प्रमाणित होनेपर कित अथवा ओर वस्तुओ 


अ 1 


[जिनके कारण अपराध हुआ नष्टकर देनेकी आज्ञा दे-( रेक्ट १० सम्‌ १८८ २ ई०कीद्फा ५२१ ) 


(२९२ ) दिन्हुस्थानका इण्डसंग्रह । | अध्याय~ 


क 0 ५०१ 


जीवित होता दानि हवती जौर उससे यह अनिमाय हो कि“उस मनुष्यके स्ड्के 


५ 


वाटो अथवा नगीचके नतिद्‌ रके मनको दुःख पर्वे । 


स्पष्ट करण-र-किसी कम्पनी या समानो अथवा मनुष्योके समूहको, नो 
कम्पनी या समानकी रीतिसे इक्र हुए हो) किसी वातकी तुहमत लगाना भी गप 
यक्षका गाना हयो सकेगा । | | 


च+, 


स्पष्ट करण-३-दो अर्थवे अथं श॒ष्द्‌ कहकर अथवा व्याजस्तुति करके 
कुछ बातका कहना भी अपयश्चका माना हो सकेगा । | 

स्पष्टीकरण-८-किसी तुहमतके मध्ये न कहा नाविगा करि वह्‌ किसी मनु- 
ष्की नेकनामीकेो हानि प्हुचातरा है, सिवाय उस्र अवस्थामें किं, नब वह तुहमत स्पष्ट 
सीतिपर या रोट फेरकर ओर छोगोकी दमि उस मनुष्यके सुचार या बुद्धिमानीके 
क्म होनानेका कारण हो, अथां उसको जात पांत या व्यवहारे बहरा रगे अथवा 
उसी साख बिगड़ अथवा इस्त बातकफे निश्चय किये जनिका कारण होवे कि उस मनु- 
ष्यका शरीर घृणित अवस्था्मे या एक एसी अवस्थामेदहैनो बहुधा करकित गिने 
जानेका कारण ह । 


उदाहरणं । 


( क ) शिवङकसने केहा कि-र्माहंकर ईमानदार मनुष्य है, उसने गिरिजाज्ञेकर की घड़ी- 
कभी नही चुराई-यह निश्चय करके अभिप्राये कि रमाङंकरने गिरिजारेकरकी वडी चराई है 


निवि 


ता यह्‌ अपयङहगाना कहलवमा क्वाय इतक [कं दृष्टमस्ति कर्ता दम जाज्ञाय । 


( ख ) हिवर्ेकरमे पा गणा फः गिरिनाङ्ेकर की चड़ किसने चरदई-रिवककरने रमाञ्च- 
करकी ओर इज्ञारा किया, यह निश्वेय कणनेके अभिप्राये किः रमारकरने गिरिलाकरकी घडी 
चराई तो यह अपयङ्लगाना कहविगा-िवाय उस अवस्था किंःजव वह्‌ केसी चरटमेंआनाय। 


( ग ) शिवनन्द्नने यज्ञोदानन्दनका एक रेसरा चित्र ( तस्वीर ) सचा कि वह रामस्वरूप 
कीष्ड़ी स्यि भागा जाता दै, यह निश्चय करनिके अभिपायसे कि-यज्ञोदानन्दनने राम- 


स्वरूपकी घदी चुरा है तो यह अपयदचका कगाना है-सिवाय उस अवस्थामिं कि; लव वह्‌ किसी 
चटभं आजाय । | | 


१-छट --किसी मनुष्यके मध्ये किसी सची वातकी तहमत रगानीं अपयशका 


किरी सची वातकरं तुह- | टगाना ने कहूखविगा जब किं उसका ठरगना अथवा मगर 


मत टगाना सका टगाना ( कंएना सवं साधारणके छाभके स्यि उचित हो-यह ब्रात 
अथवा प्रगट, करना सष 
उचित ह. । नरा, उस समयक जाचके जीन होगी । 


इद्ठीसर्वे २९. ] एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ई०। ` (२९३) 


२-दृट-गुद्धभावसे कछ विचारश्च (राय ) किसी सर्वसम्बन्धी नोकरकी कार्‌ 

सरकारी नौकरका क- ] वाके मध्ये अथवा उसके वक्तीव व चरनके मध्ये, वहीं तक 

क नोकरीकी ^ नहां तक कि वह चरन उस कारिवाक्से सम्बन्ध रखता हो 
॥ मगट करदेना अपयश छगाना न कहवेगा । 


२-द्रट-केसा यायक युद्धभावक्त मरगट करना किसो मनप्यकी कारवाई 


सवेपमनन्धी कामके) ठेगके मध्ये, नो सर्वसाधारणके किसी कामसे सम्बन्धित 
मधये किसी भतुप्यकी का- ५. हो, ओर्‌ उष मनुष्यके चन अथवा गणके मध्ये, नहतिक 


3 कि बह चरन मथवा गुण उस कारवाक्के ठेगसे मग होता 
हो ओर न उससे अधिक, भपय रुगाना नहीं है। 
उदाहरण । 


 शिवदौकरका नीचे हसी बातोमे रमाङ्चैकरके वत्तौवके मध्ये कोर राय श्द्धभाव्से धगर 
करना अपय लगना वहीं है, अथीत्‌, सवे सुम्बन्धी किसी कामके मध्ये गवनैमैटकों अर्जी 
देनेमे, अथवा किसी स्वै सम्बधी मामह्ेकी सभा होनेके चयि वयिके कागजपर दस्तखत 
करने अथवा उस प्रकारकी समभाका मुखिया या साक्षी होने अथवा सबसे सहायता मांगनेके 
ल्य किसी सभाके नोदने या उसका साथी हने, अथवा किसी देसे ओहदेके ल्यि, जिषक्ा काम 
भरी प्रकारपर करनेमे सव॑ साधारण मनुष्योके अभिपरायका सम्बध हो, किसी उम्मेदवारे चनने 


किर त 


ये राय देने अथवा उसके ल्यि ओरोमे राय प्राप्त करनेके मध्येन 
४-दरूट--कोरफनर्टिसकी किसी कारवाई अथवा उसकी कारवाईके 


केोटेभाफृजरिव्सकी का- । फरुके मध्ये पृ्की रीतिपर सच्ची कैफियतका म्रगट करना 
 -शवाईैकी कैफियतके प्रगरं नि 
करना | अपयञ्च समाना तदा ह । 


"सपष्टकरण--कोई जस्टिस आफ दी पीस या दृसरा अप्सर जो खरी कचहररमे 
तहककृति कर रहा हं, पिरे इसके रि बह मुकदमा किसी कोटेभाफनरिरसमे पेश 
ह!) एक एसा अदाल्तहुनो उपर टिसी दफाके अभिप्राये गिनीजाती हे । 


 ९-द्ृट--दीवानी या फोनदारीके किसी मुकदमेकी व्यवस्थाके मध्ये, नो 

किस अकदमेकी कैषि) किष कोटेभाफनर्टसने निबटाया हो अथवा किसी 
यत) निषा निषद्य कें मनुष्यकी कारवाईके ठंगके मध्ये, उसके किसी रेस मृक- 
जफृजरिरसमे हृ अथवा हभेमे पक्षपाती या गवाह या कारिन्दा होनेकी रीति या 
गवाह आर आर मनष्योकी ्‌ हेसे मनष्यके- चरन मथवा गुणक मध्ये जहातक कि, उसकी 
क॑रिवास्काटंग जो त्न । कारवाहके ठेगसे बेचन अथव्‌ा गुण अगट होते ही, ओर 
४ न इससे अधिक, किसी रायका दुद्धभावसे मगट करना, अप्‌- 
यश॒ रगाना नहीं हे , 


( २९४ ) दिन्दुस्थानका दण्डसं्रह । [ अध्याय 


उदाहरण । 

(क ) शिवकर कद किं भेरी समङ्षयं रमाक्षकरकी गवाही अमुक युकृदमेमे रेप बरी 
६ क वह अवय म॒खं अथवा अधमां है-तो ज्षिवरकर इस दृट मँ गिना जायगा यदि वह शद्ध 
भावसे यह बात कहता है, क्योकि वह राय जो शिष्कर प्रगट करता रै रमाञ्ञेकरके चलन व 


गणस सम्बध रखती १ जसा उसकी काशवाश्के ठेगसे गवाही हेनिपर प्रगट हेता है ओर न 
ससे अधिक- 


( ख ) पत॒ यदि शिवशंकर यह कै कि रमाश्चंकरने अमुक मुकदमेमे जो बयान किया 
है उसके भ सत्य नशं मानता, क्योकि रमाश्करका स्वभाव श्रठ बोनेका है तो शिवशकर 
दस ष्टम नहीं गिना जायगा क्योकि वह्‌ राय नो शिवकेकर रमाक्षंकरके चलन व गुणके मध्ये 
बयान करता ६ रेस राय है जो रमादौकरकी गवाहीसि सम्भन्ध नहीं रखती । 


६-छरृट-गुद्धभावपे किसी सम्मतिका थगट करना किसी कामकी व्यवस्थाके मध्ये, 


किसी सद॑ सम्बन्धो) निपको किसी काम करनेवाठेने सवे साधारण की रायपर 
कामक व्यवस्य. [ छोड़ा हो अथवा काम करनेवाढेके चन व॒गुणके मध्ये 


जृहतिकं किं वे चरत्‌ व्‌ गण उप्त कामस मगट हतं दा जार न उस जाधक, गप 
यक लगाना नह हई । 


स्पष्टीकरण--कोई काम सब रोगी रायपरयातो स्पष्ट रीतिसे शेड 


नासकता ई अथवा कमं करनेवादके एस कामस ननेस सव छग रयपर 
उच केमका खड़ा जानी पावा जता द्य । 


~ उदाहस्ण 


(क) वह मनुष्य जो किसी पृस्तकको छपवाए उन पुस्तकके सै साधारणकी राय 
पर्‌ छोडता हे । ४ 

( ख ) षह मनुष्य जो सब छेोगेकि सामने कुक बात कहता ह उस बातको स्वे साधारण 
की रायपर छोडता है | 


(ग ) कोई भांद.या गवया जँ सवे साधारण जसम अपना गुण प्रगट करे वहं अपने 
सेर्‌ अथवा गानफे सवै साधारण की रायपर डता दै । 


( घ } चिवरौकर किरी पुस्तकके मध्ये जो रमाक्ञंकरने छपवार है कहै कि रमाक्षंकरकी 
पुस्तकं मखेताकी ६ ओर इसलिये रमा्ेकर अव्य मखं है अथवा रमाहंकरफी पुस्तक अटी 
{ फहु ) ६ ओर इसस्ि अवय रमाङकर निन ( फाल अङ्क ) मनुष्य है तो शिवक्ंकरं 
ष द््ट मे गिना नांयगा-यदि वह यह बात शद्धभावसे कहतादै, क्योकि वहराय जो 
शिवंकर रमा्ंकरके मध्ये प्रगट करता है केवल रमाक्षंकरके चलन व गण से सम्बन्ध रखती दै 
जहीतक कि वे रमाङ्गंकरकी प्रस्तके प्रगट हेते हं न कि उससे अपिकः- 


दकीसवौ २१.]  पेक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० १०। (२९९ ) 


( ङ ) प्रतुभ्यादि शिवकर यह कहै किः रमाककरकी पएस्तक मसंता ओर नि्हनता 
की होनेका मुञ्चे कुछ आश्वये नहीं हे कथोकि वह मृं ओर कामी मनुष्य दै तो शिवक्षंकर इस 
छदम नहीं गिना जायगा क्योकि वह राय जो रिवक्षेकर रमाङंकरफे चन व गुणक मध्ये प्रगट 
करता दरी रायद्ैजो रमाङ्गकरणी पुस्तक्से सम्बन्ध नक्ष रखती । 

७-छरूट-निक मनुष्यको दूसरेपर कानूनकौ रीतिसे अथवा किसौ कौ 
वक्ादेष ( लतत }] कृरारके ढौरा जो उस दूरके साथ कानूनानुसार इभा हो 
मलामत ) जो इुदधमावसे | कुछ अधिकार मापन हो उसकी ओरसे उस दुसरे मनुष्यकी 
कोर रेस मठु्य दे जिस- ¢ कारेवाङके मध्ये किसी बातमें निष्तसे उसका मीतिपुषैक 
को कानूनकी रीतिते दूरे , अधिकार प्नम्बन्थ रखता हो शद्धभावसे कु दोष ठगाया 
0 नाय तो वहु अपयश्चका उगाना न कहरविगा । 


[क 


उदाहरण । 

नीचे छिस हुए मस्य इपर दृष्टम भने जाये, अपौत्‌ कोर जज जो किसी गवादे अथवा 
अपनी अदाकृतके किसी अदहृरकारको उसकी कारवाई पर शुद्धभाकसे शिक्षादोषृ ( छानत 
मल्यमत ) कमाता हो-अथवा किसी सरितेका हाकिम जो ज्ुद्धभव्ष अपने आश्ञाकारियो 
( मातहर्तो ) को शिक्षादोष छमाता ही अथवा कों मायाबापजो अप्रने बालकको ओर बाछ- 
कोके सामने शद्धभावते शिक्षादोष्‌ छगवि अथवा कद मास्टर ( अध्यापक } जिपके कक्ष विचा- 
फ़ मा बापकी ओरसे अधिकार प्राप्त हो, उस विया्थीपर ओर विद्यायियोके सामने शुद्धभावक्मे 
शिक्षारोष्‌ लगाता हो-अथवा कोह स्वामी जो अपने नौकरको सेवा करनेमे सुस्त होनेके मध्ये 
शुदधभाक्ते फरटकारता हो अथवा कोहं महाजन जें अपनी केोठीके खजानची (रोक- 
डिया ) को उसके चलनके ठगेके मध्ये उसके रोकटिये पनेक कामम शद्धभावसे शिक्षादोष 
लगाताहें । 


८-छरट--यदधभावसे किसी मनुष्यकी हिकायत करनी किसी मनुष्यके समने 

किकायत ओ अधि. ] उन मनुष्योमिसे, कि ो उस मनुष्यपर शिकायतके विषयक 
कायौ मुप्ये सामने षेव ¢ मध्ये उचित अधिकार रसते ह अपयश्चका रगाना नहीं ह । 

जास, 
की | | 

उदाहरण । 

यदि हिवशंकर क्षिसी मजिसटरेटके सामने शुद्धभावम्ते रमा्ञंकरकी शिकायत करे अथवा 
यदि शिवङ्कर शुद्धभाकसे रमाञ्चंकरके चलने मध्ये जो नौकर है उसके स्वामीति किंकायत 
क--अथवा यदि शिवङोकर शद्रभाव्से रमाेकरफा जो एक बालक है उक्तके चटनके मध्ये 
उसके वापे शिकायत करे-तो रिपरोकर इपर छरटमे गिना जायगा । 


( २९६ ) दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह्‌ । [ अध्याय 


९-दछट--किसी मनुष्य के चार चमके मध्ये तुहमत ठ्गाना अपयश्च गाना नही 
जपने सार्थको रके । है जबकि वह तुहमत शुद्धभावसे तुदमत रगाने बकी 


देये अथवा सुवं साधारण ~ 
के महेम लिव किक मम. ।. या किष्ी ओर मनुष्यकी स्वार्थरक्षके धि यास साधा 


ष्यको शृद्धमावते कु | रणके छाभके स्थि सगाई नवि । 
बति टगाना | 


उदाहरण । | 
 , (क) रिव्ेकर एक दूकानदार रमाक्गकरसे नो उसका कामकाज करताहै कहे कितुम 


गिरिजाकोकरके हाथ कोद वस्तु न गेचो सिवाय इसके कि तुमके। वह रोक दाम दे क्योकिमें 
उसकी कु साते नदीं मानता हूते क्षिवज्ञंकर इस षटं गिना जायगा यदि उस्ने यह ॒तुहमत 
अपनी स्वाथरक्षके ल्ि शुद्धभावसे गिरिजाङ्नकर पर लगाई हो | 


( ख ) िव्शेकर एक मनिसटरेटने अपने उपरके अपसरकेः यहा रिपोर करके रमाङ्गेकरके ` 
चल्नकी बुराई लगारं तो यहां हिवरोकर इस छटमे गिना जायगा जवं क्रि वह बरा श्ुद्धभावसे 
ओर सवके भलेके लिय कगाई गई हे । 


१०-छट--एकं मनुष्यकम दस्र मनृष्यकं मध्यं जद्धमावस सावधान कर देना 
सावधान करना जिषमे अप्यञ्च सपान न हमा जब किं वहु सविधानां बात उस्‌ 


उस मनुष्यका लभ हे मनुष्यके मरके स्िहो निषसे बह कटी गई रो अथवा 
कि जिसे सुचनारी गह ~ ८ 


अथवा जिस स साधारण आर किसी मनुष्यके भेके ख्ये निस्षमं उसका कुछ स्वाथे 
के टामका अभिप्राये. हों भथवा सबके ख्थिदहो। 


--{( म) को उसकी ज्ञातवान इस बातप्र जातबाहर कर [दिया कि वह उक्ती 
जातकी एक सखीके साथ पकटागया-उशी जातिके कक पंचेनि अपन ज्ञाति बिंराद्री वाके यहां 
एक चिद्टी मेभी जिसमे यह ट्ख थाकि(म) ओर उपरोक्त खी जात बाहर कर दग भिरा- 
द्री बे उन्दं अपने घरमे न रक्य ओर न उनके सायनं यह बयान दफा ५९९ हिषदुस्थानके 
दण्डसंग्रहके अनुस्षार अपयका लगाना था, इसथ्यि तजवीन्‌ हृ कि यदि उपरोक्त मनुष्य अक्षाव- 
धानकि साथ रेमे शब्द काममें लारकिजो (म) से सम्बन्ध रखते थे तो उन मनुष्योने अपनी दापि 
स्वस दसा किया ओरं षह ( म ) को अपयज् छमानेके कारण किसी उपरोक्त शब्दके द्वारा महीं 
वचसकते । (इ ० छा° रि० इाहाबाद्‌ जिर्द ३ सफा ६६४) 

२--हिन्दस्थानमें किसी एडवेकट ( वकी आदे ) के विरुद्ध; किषी एसे रान्दके मध्ये 
जो उसने अपने ओहदेके अधिकारसे कहा ह दीवानी या फोनद।री मकदमा नीं चरुप्तकता । 
(३० दछा° र० मदरास जिद १० सफ २८) 


३--किसी समाचार प्रका मेनेजर ओर एडीटर जो अपने समाचार पत्रमे अषयक्घसे भरा 
हमा एक टेख एक शहर छापकर किसी दृसरे श्रदरमं अपने समाचार प्त्रको भेजे, तो वह्‌ जबतक 
1 इसके विरुद कोई दूसरा परमाण न होवे उस्न दृसरे शदप्मे अपयशस भरे हूए ठेसके प्रगट करनेका 
निम्भेदारं हया । (३० ला र० बम्बर जिरद्‌ १५ सफ़ा २८६ ) 


इक्षासर्वौ २१. | एक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । (२९७ ) 


४---अपराधी जो इन्स्पक्टर पोसन था इप्त वातकी जांचके व्यि मेनागया कि ब्रजनाथ 
डाकुव।का मुखिया है या नर्ही-उसने पिकी क्वि वह बात दी है ओर गांँवके बनियित्रननाथको 
फसाया चाहते ६ उसने यही खा कि सञ्च गुप्त रीति प्रगट हवा है फ गामे हसी कोर वनि 
येकीखीनहींहैजोरफयादो रात व्रजनायके पातत न रही ह-दाईकोैकी यह्‌ तजवीज द्ईकि 
नो कि अप्र पोद्ठी्तने यह रिपोटे उस अदस्थामेकी थी नन वह्‌ अपना सरकारी कामकर रहा 
था ओर उक्षमे देसे बयान थे 1 जो अक्षाषधानी अथवा अनुचित रीति पर नहीं छित गये, इस- 
यि इन्स्पेक्टर पोटी रिपेटे अप्यश्ञ छगनेकी सीमातक नीं प{चस्कती बरन बह दफा 
५९९ की छट ९ का छाम ठठासकता ६ । ( गा छा रिपो जिद्द्‌ ६ पफ़ा ४२) 

५--किरी गवाहुपर अष्यश्न हगानेका अपराध उन बयार्नसि नहीं उ््यया जा 


सकता ज उसने गाई! देते समय गर्वाहीके कटहेरेमे कयि हौ । (३० ला ° रि० बम्ब जिद्‌ 
१७ सफा ५७६ ) 


६--जन किकी व्याह सीपर कुचारृफी तहमत ल्ग जायते रेसा कहा नवेगा 
कि उसका प्रति दुःख पाया हा मनुष्य है ओर मजिस्दरेय रपे पिकी नालिपर अपराघका 
विचार कर सकता दे । ( इ° द° रि मदरास भिर्द्‌ १४ सफ़ा २७९ ) 


७--दिन्ुस्थानके दण्डसंग्रह्मे कहकर ( षाक्य द्वारा ) ओर च्खिकर ( टे दारा ) 
अपयज् लंगानेमें कोई अंतर नहीं रक्खा गया । ( बीङ्की रिपोटैर जिष्दं २ सफ़ा ३६) 

८--अपराधीने एक मनुष्यको बहिन बेटीकी गाही दी, इष्ताथ्यि मजिद्टरेटने अपराधीको 
सपय रगानेका दोषी ठहराया, हाईैके रेमे तजवीज हुई कि प्रायः रेसी गालियां लोग आपके 
इगडेमे दिया करते ई, इसल्ियि अपराधीपर दफा ५९९ का अपराध नदीं ठहर पकता । 
( वीक नोटिस इलाहाबाद किंता माह फंवेरी सन्‌ १८८३ ईस्वी सफ़ा ३६) 


९-किसीं मनुष्या चित्र बनाकर रेमे स्थानम रखना कि जहां उसे सब कोई देखें 
ओर उसको उस्र मनुष्यके नामसे पुकारकर ज्ञते मारना अपयह् दगनेकी सीमातक परचता हे । 


९ 


{ रिपो इाईकोरे पश्चिमोततर प्रद्रा जिद्‌ २ सफा ४३५ ) 


( १० ) अमीरहुसेन वकीलने अदाठतमे यह कहा कि, रामगलम (विपक्षी, फ्रीकृस्रानी ) 
का बाप वास उील्ते रमर गयाथा उसपर रामगुाम बोला कि अमीरहुसेन वकात्‌ करना 
क्या जाने कतक दह ओर उसका बाप बिसाती रहे ईं ओर गलििमिं टके २ का सौदा बेचते 
फिरा कयि ई-इस बातं पर गमीरहूसनने रामगछामके उपर ओर रामगुरटामनें अमीर इुसेनके 
उपर फौनदाधीमें अपयज्च टगनिके अपराधमं नालिक्षंकी ओर वहासि दोर्नोपर ज॒मना हमा-तजवीन 
ददं कि, रेस सर्ति मजिस्टरेटोके मुकदमा कायम करनेमे इनकार करना चहिये; नहीं तो 
सरकारी कामम बडी हानि होगी, जो दोनों ही मनुष्योने अनुचित काम किया था, इसलिये 
लमोनेका ईषया वापिस होना चाहिये ! ( बीङ्की नोटिस इलाहाबाद किंताष माह जलाई सन्‌ 
१८८२ ३० सफ़ा १६७) 


११--अपराधी अपने साञ्जीकी ओरसे एक य॒कदमा दीवानी निगरां हाल (५ तजवीज्ञका 
जांच किया जाना ) था, उपरोक्त युकद्माके विचारक समय उपने जजमातहतको यह सूचना दी 


(२९८) दिन्दुस्थानका दण्डरसंग्रह | अध्याय- 


कै, फरियादी उसके साक्षीके गवाहौको उभारता £ इलि उसको अक्षा ही कि;वह अदाटतर्म 
बेठा रहे दसलियि जजमातहतने फरियादा ( मस्तगीस ) का आज्ञा दी कि अदालत बाहर न 
जाय इसपर फएरियादीने अप्राधीपर मजिष्टरेट दञ्जौ अन्वर्के सामने अपयद्ना लगानेकां अपराध 
लगाया ओर मनिष्टरटने भी उपर अपराध ठहरकर २५ ) जुमौना किया ओर यदि जमोना न 
चुकाया जीवि तो एक महीनेकी साधारण कैका दण्ड हेनेकी आज्ञा दी; इसपर अपराधीने सेन 
नज जिलथानाको यह अर्म दी किः उसके युक्दमेकी मिरु माद जाय ओर फिर मुनासिब- 
हाट माम होनेपर फेसला किया जाय -इसल्ि सेडान जञंने कह मिरु गाई मिस देखनेके 
वाद्‌ जजको राय हृदे कि अषराधीने तुहमत श्रता या अध्मसे नदीं लगाई इसय्ि इसका 
काम दफा ४९९ की दरू नवीं भगिना जायगा अतएव उसने कोई भी अपराध नरह किया- 
तजवीज हाईकोटे हृदं कि) सेशन ननकी राय सदी थी 1 (इ० छा रि० बम्बर जिद्‌ ९ 
सफ़ा २६९ ) 
(५०० ) जो कोई मनुष्य किसी मनुष्यका अपमान करेगा अर्थात्‌ अषयशच 
मग कगनद द, \ सगावेगा उतकी सापारण शृदका दण्ड दिया नगा, जिसकी 
¡ मीञाद्‌ दो वषे तक हो सकती है अथवा जुमोनेका दण्ड या 
दोर्नो दण्ड द्यि नवगे | 
टीप-( १ ) अदाहत सेक्घन या प्रे म० या म०अ०(२) गैर दस्तन्दाजी पीस 
५३) अपराधीके नाम वारंट ( ४ ) जमानत दै (५ ) राज्ञीनामा ह । 
१{--किी मनुष्यको एकं रेसा नोटिर भेजना, करि जिस अपयज्ञ॒ भराहुभा लेख 
दिखा द, रेसी तुहमत छगाने व प्रगट करनेके बराबर नीं ई, इस अभमिप्रायसे किं निष 
मनप्यके मध्ये ब्‌ तुहमत लगाई जयि उसकी इनत वट नविगी-इस म॒कदमोमिं अपराधीनि 
डाकके दारा फस्यारको एक नोदिस्र भना निमे कख शूदी तुमत टिसी थो-इस पर 
ररियादीने जपराधीपर दफा ५०० के अनुषार फौनदारीमे नालिक्च की-तनवीज हारक 


हृदं कि अपराधीप्र दफा ५०० का अपराध नहीं ठहर सकता । (३० छ० रि० बम्बृह जिद 
१८ स्षफ़ा २०५ } | 


(५०१) नो कोई मनुष्य किसी बातको छपे भथवा सोदुकर छलि, यह 
 छपना अथवा खोद्‌- जानकर अथवा र ते चति ण ` 
य षा श्रय परनका उचित कारण रसक्र कि 
ह जानकर कह अप पहं भात किसी मनुष्यका अपमान करनेवाटी है, तो 
मान करने वारी है उस मनुष्यकं साधारण क्ेदका दण्ड दिया नविगा 
निसकी मीजाद्‌ दौ वषे तक हो सकती है अथवा नु्मानेका दण्ड या दोनों दण्ड 
दिये नर्वेगे | | 

 -दीप--( १ ) अदालत सेन या प्र" म० याम० अ० (२) भैर दस्तन्दाजी पोलीस 
(३ ) अपराधीके नाम बारण्ट ( ४ ) जमानत हे ( ५ ) राजीनामा ३ । | 


वाईपवे( २२. ] पेकट नंबर ४९ सन्‌ १८६० ई० । (२९९ ) 


( ५०२ ) जो कोई मनुष्य किष उपीहुई अथवा सुदीहृई वस्तको, निस 


भेचना किस छः इई } कोई अपयदा रगनेवाडी ध 
अथवा खद हई वस्तक्षा | भात ह, यह्‌ नानचूक्ञकर कं इस 


निमे अप्यद्च ठगने वा + भें देसी बात खी हे बेचेगा अथवा बेचनेके सि सामन 
ठीबातहो | रक्खेगा तो उसको साधारण कैद्का दण्ड दथा नवेगा 


निसक्ी मीञञाद्‌ दो वपैतक हो सकती है अथवा नु्मानिका दण्डया दोन दृण्ड 
दिये नवेगे । 


टीप-{ १) अण्सेनयाप्रे०म० याम०्अ० (२) भैर दस्तन्दाजीं पोहीस 
(३ ) अपराधीके नाम ारण्ट (  ) जमानत है (५ ) राजीनामा है । 


अध्याय ९. 


मॐ 


[काका + 


दण्डयोग्य धमकी ओर अपमान तथां छेडनेके विषयमे 
( ९०३ ) जो कोई मनुष्य किसी ओौर मनुष्यको उसके तन या यञ्च या धनकों 
] अथवा किसी मनुष्यके तन.या यद्को, निसस्े वह॒ मन्य 
रण्ड ॒येोम्य धमको. ` स्वाथं रखता है, हानि परहचानेकी धमकी देवे, इस अभिमायसे 
| कि उसको रमं डे अथवा उससे कोर ेष्ठा काम करव 
जिसका करना कानूनके अनुसार उस पर उचित नहीं है थवा उसे कोई एसा काम 
करनेसे चकि, जिसके करनेका उरे कानूनके भनुसार अधिकार है, निससे कि ेसे 
कामका-करना या करनेमें चरकना उप्त धमकी कौ तकमर ( परान ) के सकावय्के 
दण होतो का जविगा कि, उपरोक्त मनुष्यने दण्ड योग्यधमकी दी । 


स्पष्टाकरण--किसी एेसं मरृहुए मनुष्यके किं नषसे धमकाया हुवा 
मनुष्य स्वाथे रखता ₹ै, यको हानि परहुवानेकी धमकी, इस द॑फ़मे गिनी नायगी 1 


उदाहरण । 
हिवक्शंकरने रमाङंकरको किसी य॒कदमाः दीवानी की पेरवीमसे रोकनेके अभिपरायसे उसका 


च क क 


धर्‌ जहनेकी धमकी रश, तो िवक्षकर देण्डयोग्य धमककि देनैका भपराधी. हवा । 


१९--अपराधीने एक नकी अर्जी एक साहब कमिश्नरफी सेवम भजी जिसमे यह धमकी 
टिली थी कि यदि जगलछका हाकिम द्र स्थानप्र न बदलाजायगा तो वह मारडाश जविगा- 
तजवीन्‌ हृ के,-जो कि उस मनुष्यको जिसकी सेवामं अरजी भेजीगईं थी कोह सम्बन्ध धमकायि 


(३००) दिन्दुस्थानका दण्डसंप्रह । [ अध्याय- 


हए मनुष्यस म था-ईसल्यि उस पर हिम्ुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०३ का. अपराध नकी उहर 
सकता । ( इ ठा° रि० बम्बहै जिद्द ११ सफ़ा ३७६ ) 


२-दिन्दुस्थानके दण्डसंग्रहकी दफा ५०३ मे करी हूर धमकी देसी थमी होना चा्धियि 
किं उसकी सूचना उस मनुभ्यकेो होजवि जिसको धमकी दौ जावे अथवा इस अमिप्रायसे धमकीका 
देना प्रगट किया जावे कि उसकी सचना उपरोक्त मनष्यको होनावे जिससे किं ठस मनध्यके मनमें 


परमाव उतन्न होनवि । ( ₹० छा° रि" कलकत्ता जिद्‌ १५ सफ़। ६७१ ) 


( ५०४ ) जो कोई मनुष्य नानृञ्षकर किसी मनुष्यका अपमान करे ओर 

सर्व पाथारणकी कुबट- | उसके द्वारा उस मनुष्यको उभारे, इस अभिमायंसे अथवा 
तामे विघ्रडाटनेकै अमिप्रा 

जर्‌ शष ^ इस वातका होना सम्भवित नानक ङि उस उभारनकेकारण 

वह मनुष्यं सव साधारणे कृशता विघ्र डे अथवा 


करना, 
किसी ओर अपराधको केरे तो उपरोक्त मनुष्यको देर्नो मकाररोमसे किसी भकारकी 
कैदका दण्ड दिया नावेगा निसकी मीआद्‌ दो वपैतक होसकती है भथवा नुरमौनेका 


^ 


दण्ड या दोनों दण्ड दिये जर्वेगे | 


नक्की 


#॥ 


टीप-({ १) को मजिर्टरू (२) गूर द्स्तन्द्‌ ( २३ ) वारण्ट जाश होगा 
(४) ज्ञमानत है (५) राजीनामा है । 


(अ)ने (ब) को य्हातक गार्य दौ कि ( ब ) भयभीत होगया-तनवीज हदं किजों 
कि{अ)}ने(ब) को इतना उभारा $ उसमे' षवे सम्बन्धी कुङ्ञलतामे विध. पडनेकांः भय 
था, इसलिये वह्‌ दिम्दुस्थानके दण्डसेग्रहकी दफा ५०४ का अपराधी था । ( ३० ला° रि० बम्बई 
जिद्द ११ सफा ३५४) . 


(५०५ ) नो को मनुष्य कोई वणेन या' अफबाह या खबर जिसको बह 
बरोह करने अथवा ठ जानता हो फैढाए अथवा मगट करे इस अमिभायसे 
से सम्बन्धो कुराल्तक्रे , कि श्रीमती महाराणीकी स्थ अथवा जख्की सेनके किसी 
प्रद्र कोई अपराध कराने | ५ : सि विदे ~ 
के अभिपाये धटी अफ- [ अफसर या सिपाही या नहानके खारसीसे विद्रोह कशे 
ताह आरिका उडाना, | अथवा इस अभिमायसे कि सवै साधारण मनुष्योको भय 
अथवा घब्याहयमं डे ओर उसके दाया किसी मनुष्यको कुछ राज्य सम्बन्धी अपराध 
या सृ्षै साधारणकी कुशछृतामे वित्र डानेका अपराध करनेके छिये बरहकापि तो उपरोक्त 
मनुष्यको दोन भकारोमसे किसी भकारकी केदक! दण्ड दिया नवेगा निसकी मीभाद्‌ 
दो वतक होसकती हे अथवा जुमौनेका दण्ड या दोनों दण्ड दिये नर्वेगे । 
टीप--( १) परे म०्याम० अ० (२) गर दस्तन्दाजी पटीस् (३) वारण्ट जारी 
होगा ( ४ ) नुमानत नही है (५ ) राजीनामा नहीं दै । | 


बाईंसर्वो २२.] रेक्ट नंबर ४५ सन्‌ १८६० ३० । (३०१) 


( ५०६ ) नो करई मनुष्य दण्ड योग्य धमकी देनेका अपराध केरे उसको 
ण्ड योग्य थमङी देते} दोनों भकारोसे किसी भकारकी कैद्का दण्ड दिया नवेगा 
क । निसकी मीजाद्‌ दो वषेतके हो सकती है अथवा नुमौनिका 
द्ण्ड या दोनों दण्ड दिये बागे | 

ओर यदि मृत्य अथवा भारी दुःख पह्टचानेकी अथवा अभस किसी असबामके 
यदि वह धमकी मत्य] नष्ट करनेकौी अथवा किसी रसे अप्राधके कयि जनेकी 
अथवा भारी इःख ( जरर- ^ जिसके बदरे दण्ड वृध या देर निकाेका दण्ड या एेसी कैद 
भरी ) प ईवानरल्यिह | ठहराई गर है जिसकी मीभ्नाद्‌ सात वर्तक होसकती १ 
जथवा किस्ती खीके मध्ये कुघाीकीः तुमत टगानेकौ धमकी हो, तो दोनों भकारोमिसे 
क्रिसी मकार्की कृद्का दण्ड दियानविगा निसकी मीओ!द सात वर्ष॑तक हेषकती ई 
अथवा जलमनेका दण्ड या दोन दण्ड द्यि नविे । 


दीप--{ ९) अन्सेन्याप्रेर मण्याम० अ० (२) गैर दृस्तन्दाजीगोलीस् (३) वारंट 
जारी होगा ( ४ ) जमानत ६ (५ ) राजीनामा है तथा नदीं है। | | 

ध ५०७ , जो कोह मनुष्य किसी बेनामकी मुखरी करके या धमकी देने 
„ बिना नामकी सुखकरी ] वे कानाम या रहनेका स्थान गुप रखनेका यल करके 
दरा दृष्ठ येय धश / दृण्ड योग्य धमकी देनेका अपराध करे, तो उस मनुष्को 
\॥ | सिवाय उस दण्डके नो उपरोक्त अपराधे स्थि उपर 
चिली हुं पि दफामें नियत है दोनों भकार्यमसे किस मकारकी कैद्का दण्ड 
दिया जावेगा जिसकी मीआद्‌ दो व्षेतक हो सकती है । 


ठीप--( १) अदात सेङेन या प्र्डन्सी मनिस या मनिस््रट दज अव्वह् 
(२ ) गए दस्तन्दा (३) वारंट होगा {४) जमानत होस्कती दै (५) राजी 
नुमा नहा ह । ` . | 

५०८ ) जौ कोई मनुष्य जानवृञ्षकर किसी मनुष्यस कोई एेसा काम कराए 
कामजे क्िसीको ई) अथवा उसके कराने का उद्योग करे निस॒का करना उसपर 

काकर दैवीकोपका निश्चय ¢ कानृतानुरार्‌ उचत न हो अथवा किसी एसे कामके करनम्‌ 
करने किमानाय. | चकं कराए अथव्‌। उसके चूक करानेका उद्योग करे निसके 
करनेका वह कान॒नानुसार अधिकारी है उस मनुष्यको, यह निश्चय करनेके ल्यि 
बकान्‌ या बरहैकानेका उद्योग कसेकैद्वारा) करि यदि बह मनुष्य उस. कामकोनकरेगा 
निसका कराना उस मनष्यसे अपराधीको स्वीकार दं अथवा यदिः उस कामम चकन 
करेगा निका चक कराना उस् मनुष्यसे अपराधीको स्वीकार है तो अपए्राधीके किसी 
कामके दारा वई मनुष्य या कोई ओर मनुष्य निससे वह स्वाथं रखता ह ईश्वरका 


(३०२ ) हिन्दुस्थानका दण्डसंग्रह । [ अध्याय- 


कोप होगा या कराया जायगा तो उपरोक्त मनुष्यको दोनों मकारयोमसे किसी भकारकी 
कैदका दण्ड दिया जविगा, जिसकी मीजाद्‌ एक वपैतक होसकती रै, या नुमोनेका 
दण्ड अथवा दोना दण्ड दिये नर्वेगे | 


उदाहरण । 
( क हिवक्कर रमारांकरके द्वार पर धरना देकर बैठे, यह बात निश्चय करानेके अभिप्राय 


क कन कथ क अरे 


से कि रेष बेठनेसे रमारंकरका इश्वरका कोप होगा तो रिव्ञकरने वह. अपराध शिया जिसका 
णेन इस दफा किया गया । | 


( ख \ रमाक्ञंकरे किवेकरके इस्तवातकी धमकी दौ कि यदि शिवकर अमुकं कामन 
करेगा तो रमाक्षंकर अपने बमस किसी एकको \सी अवस्थाओमे मार उष्णा किं जिससे 
यहूषात निश्चय फी नवि कि उप्त मारडालनेसे हिषरोकर पर दृरका कोप होजवेगा तो रमाङ्गं 


करने बह अपराध करिया जिसका वणेन इस दफामे किया गया है । | 
टीप-({ १ प्रे मण्यामन्अण्याम° दो० (२)गेर दस्तन्दाजी प्टस्(३) बारण्ट 
होगा ( ४ ) जमानत होसकती ह (५) राज्जीनामा नहीं ह । 
( ५०९ ) जो कोई मनुष्य किसी खीकी ठजाका अपमान करने के अमिप्रायसे 
किसी खक लनाका } कोई बात मंहसे निके जयवा सेन दे या कुछ राब्द्केरे या 
अपमान करके अमिप्रायते ¢ वस्तु दिखटाए. इर अभिमायसे किं वहल्लाडउस बातया 
भवन पहनाया सेन देन. | शब्दको सुने अथवा उस भेन या वस्तुको देखे अथवा उस 
खीके परदेमे घु्नाए, तो उस मनुष्यको साधारण केदकां दण्ड दिया नावेगा जिसकी 
मद एक वषैतक हो सकती है अथवा नमैनिका दण्ड या दोनों दण्ड दयि ज्विगे । 


 टीप--(१) प्रेन्मण्या म० अ० (२) भैर दस्तन्दाजी पोप (३) बारण्ट 
(गा ( ४ ) जमानत हृप्तकती है ( ५) राजीनामा नहीं ६ । | 


शैः 
(| 


( ५९१० ) नो कोई मनुष्य नशेकी अवस्था सवं साध।रणके भाने ननिके किसी 
सर्वं साथारणके सामने ) स्थानमें अथवा किसी एमे स्थानम जा निकरे नहां उसका 
ङि मतके मतुष्यकी + पहैवना मदाखलर्तयेना ( अनीधकार भ्वेश्च ) ३ र वहां 
अ | बह ेषी रीतिपर वत्तीव करे कि उससे किसी मनुष्यको 
ङ्श पहुचे तो उसको साधारण कैदका दण्ड दिया नावेगा निकी मीजाद्‌ चौबीस षरे 
तक हो सकती है, अथवा ज॒भानिका दण्ड नो दश्च रुपयेतक हो सकता है अथवा दोनों 
दण्ड दिये जावेगे । 


रीप-({ ! ) केर मनिस्टरेट ( २) बार्ट होगा ( ३) गेर दस्तन्दाजी पीस (४) जमानत 
हीसकती हैं (५) रज्ञीनामान्हीहै। 


तेश्सवौ २३] रैक्ट नवर ४५ सन्‌ १८६० ई० । (३०३) 


ट र 
अध्याय तेईसवे । 
~> 
अपराध करनेके उद्योगके विषयमे । 


( ५९१९ ) जे।. कोड्‌ मनुष्य किषी ेसे अपराधके करनेका उदोगकरे 
उन अपराधे उथो- } निसके बदसें इस संग्रहके अनुसार जन्म भरे देश्च निका 
गका दणड जिनके त्वि | छेका दण्ड अथवा कैदका दण्ड ठहराया गया है अथवा नो 
जन्म भरके देश्च निकले + 
या कका दण्ड ठहराणा | एसे भपरा्के ही नानके कारण का उद्योग करे ओर्‌ स 
शया ३ । । उग्योगमे, कोई एेसा कामकरे जो उपरोक्त अपराधके होनेकी 
ओर श्ुकता हो ते उस अवस्थामें कि इस संग्रहे देसे उद्योगका कोई विशेष दण्ड 
न ठहराया गया हो-उष मनुष्यको जन्मभरके देश निकलिका दण्ड या किंसौ मरकारकी 
कैदका दण्ड दिया नविगा नो उपरोक्त पराध छ्य टदृरायागया हो ओौर उस 
जन्मभर्के देश निका या कैदकी मीजाद उस मीआद्की आधीतक हो सकती है जो 
उपरोक्त अपराधके छ्यि बडो से बड़ी मीभाद ठहर ई गई है याउस नुर्मानिका दण्ड 
जो उपरोक्त अपराधके बदन ठहराया गया है या दोनों दण्ड दिये जर्वेगे । 
| उदाहरण 
( फ ) रमाज्ञंकरने एक सद्‌क्‌ तोड़कर कुछ गहना चुरनिका उधोग किया ओर इक प्रकार 
उस संदके सोलन पर उसको जानपडा कि उसमें कुछ गहना नह है तो यहां उपने एक देसा 
काम किया जो चोर्सके अपराध की ओर ञ्चकता है ओर इस्लियि रमाश्चंकर इस दफके अनसार 
अपराधी द | ६ 
( ख ) रमांकरने शिवक्षंकरकी जेबर्मे हाथ डालकर उसकी नेषरमेसे कुछ निकालनेका 
उबोग किया-परंत हिवक्ंकरकी जेबरमे कठ न होनेके कारण रमाङ्ंकर इस उघोग्मे सफल न 
हवा, तो रमाक्ञंकर इस दफकिं अनप्तार अपराधी हं । 
ठीप--(१) इस्त अपराधकी तजवीज वं 7 अदालत करेगी कि जं उच्योग कयि हए अपराधकी 
तजवीज कर सकती है (२) यदि उदोग किया हुवा अपराध दस्तन्दाजी पोटीसके योग्य 
हो तो इस अपराधमें द्स्तन्दाजी षीस हो सक्ती है (३) वारण्ट या समन सबेके पिके 
जारी होगा जैसाकि उक्ष अपराधके ल्यिकि निस्तका उदोग किया गया, वार॑ट यां समन 
जारी होता (४) जमानत दैः यदि वह्‌ अपराध कि जिसका उद्योग किया गयाः जमानतके 
योग्य हो (५) राजीनामा है यदि वह्‌ अपप कि जि्षका उचोग किया गया राजीनामेके 
योग्यहेषे। 
 १--दि्दस्यानके दण्डसंग्रहकी दफा ५११ ज्ञातवातके उयांगके अपराधसे सम्बन्ध नरह 
रखती जिस दण्ड दफा ३०७ मेँ स्पष्ट रीतिपर लिखि है। इण ला रि० इछाहाबाद्‌ जिद्‌ 
१४ सफ़ा ३८ } 


( ३०४ } दिन्दुस्थानका दण्डसंग्रद । [ अध्याय 


क 


२--दिनदुस्थागके दण्डसंग्हक। दफा ७५ रेष सूरतोमे सम्बन्ध न एक्सेगी किजेो द्फ़ 
५११ मेआ सकतेहै-नो मण्य दफा ५११ मे दाखिल हवे उनका देण्ड बिना सम्बन्ध दफ़ा 
७५ के होना चाहिये । ( ० छा० रि० इलाहाबाद जिद १७ सफ़ा १२३ ) 

३--जो बयान प्रदनोत्तरफी भाति पीके कमेचारीके द्वार दफा १६१ जाम्ता 
फौनदशिके अनुप्ार तहर्षीकात पोसके समयमे किया जोव, इस्तदकाकीः है ओर्‌ वह जड 
किसी अपय लगानेके अपराध कौ सीमा तकर नही पच सकती । (इ० स रि मद्रास 
जिर्द्‌ १६ सफ़ा २३५) | 

४--किपी ची प्र यदि अनुचित आक्रमण किया जवि तो वह बहपूषंक व्यभिचारे 
अपराय क। उदघोग न होगा, जे तक करं अदालतको निश्चय न, हजवि कि अपराधीनि 
अपने दिलमं यह बात नान लीथी क्कि चाहे कुठ, भीरौ जवि ओर्‌ चहिकोईफेसीभी 
रेक करे, प्रु बहे उस स्के साथ न्यभिचार करेगा । ( इ० ह° रि० बम्ब 
भद्दं ५ सफ़र ४०३ ) 

५--जो मनुष्य चोरके अपराधं दण्डित हुमा हे ओर यदि वह्‌ अपराधी चरके उद्योगे 


किपस दण्ड पे ता उसे बढा हवा दण्ड द्फ़ ५५ के अनुक्तार न म्हिगा ।( इ० ल्य० रि 
कलकत्ता निर्‌ १४ सफ़ा २५७ ) 





पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
सेमरान श्रकृष्णदापतः 
भगीर" (सम्‌) रर, 


“श्रवेङ्टेश्वर" ( स्दीम्‌ ) यन््ाख्यकी परमोपयोभी स्वच्छ 
: शुद्ध ओर सस्ती पृस्तके. 


०00 0-6--- 

यह विषयं आन २५३० व्षैसे अधिक हुजा भारतवप में परसिद्ध है कि, इख: 
यन्त्रारयकी छपौ हुई पुस्तके सर्वोत्तम ओर सुन्द्र मतीत तथा मरमाणित हुई ह । सो 
इस यन्त्रारयमें अत्येक॒विषयकी पुस्तके जसे-वेदिक, वेदान्त, प्राण, धर्मशाख, 
न्याय, मीमांसा, छन्द्‌, ज्योतिष, साम्परदायिक, काव्य, अकार, चम्पू, नाटक, कोष). 
वैदयक तथा स्तो्ादि संस्छृत ओर हिन्दीभाषा के भत्येक अवसरपर विक्रीके अथ॑तेय्यार 
रहते हँ । शुद्धता, स्वच्छता तथा कागृनकी उत्तमता ओर निर्द्‌ की वैषा देशभरमे 
विरूयात है । इतनी उत्तमता होनेषपभौ दाम बहती सस्ते रक्वे गये है ओर कमीशन 
भी पृथक्‌ काट दिया जाता है । एेसी सरता षाठकोंको मिलना असंभव है । संस्कृत 
तथा टिन्दीके ररिकोंको अवद्य अपनी २ आवदयकतानुसार पुस्तकों के भगान 
ञटि न करना चाहिये..एेसा उत्तम, सस्ता ओर शद्ध मारु दसरी नगह मिलना 
असम्भव है )॥ आनेका टिकट भेनकर “सूचीपन्न' मगा देखो ॥ 


` श्रीवेडुटश्वरसमाचार- 





 (हन्दीमे सवते अधिक प्रचरित सापतादिकं समाचारपत्र.) 


---90 न= 04--- 


राजनीतिक, सामानिक, सनातनधमसंवंधी, व्यापार, शित्प, कृषिरिक्षा ओर 
दिन्दीकी उन्नतिके विषयमे उत्तमोत्तम संपादकीय ओौर अन्य > सुरेखकोके मस्तावेकि 
विभूषितं-इतिहास, साहित्य, राना महाराना, कवि, महात्मा, देशहितेषी-नरनारेयोके 
जीवनचरित्र ओर चित्रसादित मतिशुकरवारको छपताहै । भारतवर्षे प्रायः सबही 
भदेशेके अधिकतासे ग्राहक होनेके सिवाय-रुङ्का, अमेरिका, शयण्ड ओर जमनीमेभी 
इसके ग्राहक १ मई ९६ से कारित होनेरगि । केवर २॥ ) ₹० मूल्यमे सुपर- 
रोय चारं का सन्दर चिकने कागनुपर उत्तमोत्तम टहपमें सफा$से छपे हए सुन्द्र्‌ 
“समाचार” पत्रको पट्कर संसार भरके नवीन २ समाचार नाननाहो तो शीघ ग्राहक 
होनाईये । अगिम मूस्य भेननेवारोको ““उपहारमे" उत्तम पुस्तके दीनातीह । मृत्य 
अग्रिम खियानाता है । , ` 
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नन 2 6 
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